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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन. 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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अभ्यथना 

प्रातःस्मरणीय मद्दषियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धर्म-शासत्रों का 
सङ्कलन “स्मृति सन्दर्भः” एवं महृषियास्कप्रणीत “ निरुक्त” क्रमशः 
गुरुमण्डल के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठको के सामने है । 
मनुष्य-जीवन एक पहेली हे । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
थ्रुति-स्मतियो में है। मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा धर्माचुछानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
(मानव) से देव, और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर माग दशन करे यही इस 
०, प्रकाशन का उड्डय है । 
इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एबं 
संशोधको आदि को अनवधानता से अनिवार्यतः रह गई हैं। में स्वयं 
गृहस्थ के मंमटों-में फॅसा रहने के कारण वरावर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्रार्थी हैँ । बिज्ञ पाठकतरृन्द कृपया उन्हें इस | 
पुस्तक म॑ दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करें । 
` हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि इन अमूल्य अंथों की सच्छिश्षायें मानव 
में चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पेदा करें जिससे राष्ट्रहित | 
. के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हित- 
साधन होता रहे। पुन इस संग्रह मं अपेक्षित त्रुटियों के लिये क्षमाशील 
. पाठकों. से क्षमा मांगते हुए जनता म॑. इसके अधिकाधिक प्रचार किये | 
जाने की सानुरोध प्रार्थना है । हरि ३» ततूसत्‌ । 
कि न" - इपासिकाषी ¬ | 

2 7 ` ____ _ अनसुखराय मोर । 
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पीहा घत वेदा छ्स्षाति 
/ तपुशत्च वातपात गुरुकुल क. गडा 


गुरुमण्डल प्रदमालायाद्वजार्यसस्रपुज्फ्मू&:रा दत 


स्पृति“सन्दर्म 


राणि 


श्रीनाथ दिगु सत्रयं 


वीरान्द्रयट चतुष्क पष्टिनवक वीरावली पश्चकम्‌ , 
श्रीमन्माळिनिमन्त्रराजसहितं वन्देगुरोर्मण्डलम्‌ ॥ 


कराइव रो, 


प्र कलकत्ता । 
वक्रमाव्द: प्रथम संस्करणम्‌ खरस्ताब्दः 
२००६ ५००० १६५२ 
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THE 


SMRITL SANDARBAA 


COLLECTION OF THE SEVENTEEN 
DHARMASHASTRIC TEXTS 
BY MAHARSHIES. 


Volume III 


5, Clive Row, 


CALCUTTA. 
Vikram Era First Edition Christian Era 
2009. 5000. 4952. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NN Era 


SS .. SE 


डा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ श्रीगणेशोऽव्यात्‌ ॥ 


अथ स्मृतिसन्दर्भस्य तृतीयभागस्थ 
मुद्रितस्मृतीनां नामनिदेशः । 


स्मृतिनामानि 
याज्ञवल्क्य स्तृतिः 
कात्यायन स्मृतिः 
आपस्तम्ब स्मृतिः 
रघुशंख स्मृतिः ` 
शङ्ख स्मृतिः 
लिखित स्मृतिः 
शङ्कलिखित स्मृतिः 
वशिष्ठ स्मृतिः 
ओशनस संहिता 
ओशनस स्मुतिः 
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२५ बृहस्पति स्मतिः न 
२६ लघुव्यात संहिता -- 
२७ (वेद) व्योस स्मृतिः -- 
२८ देवल स्मृतः a 
२६ प्रजापति स्मृतिः 
३० लघ्वाश्वलायन स्मृतिः` -- 
३१ बोधायन स्मृतिः -- 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्मृतिसन्दभ तृतीयभाग की विषय-सूची 


याज्ञवल्कय स्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


। 


याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय हें । प्रथमा- 
ध्याय में संस्कार आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाध्याय में राजधर्म, ब्रतथम, राजसभा, 
वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
धमे दण्डनीति, दायभाग आदि, तृतीयाध्याय में 
a Ce पापों 

सृतक, अशौच, पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वान- 
प्रस्थ और संन्यास के धर्मा का वर्णन है । 


१५ अथाचाराध्याय;-उपोद्घात प्रकरण वर्णनम्‌ १२३५ 


उस देश का वर्णन जहाँ वर्णाश्रम धर्म का विधान 
है (१-२) । धमं का लक्षण, धमंशास्त्र प्रणेता मनु 
आदि बीस धर्मशास्त्र प्रणेताओं के नाम और धर्म 
की परिभाषा (३-६) । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
५ ब्रह्मचा रिप्रकरणवर्ण नम--- १२३६ 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते हैं (१०)। संस्कारों के नाम 
तथा किस समय में कोन२ संस्कार करने चाहिये 
(११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचार्ये की पूजा, वेदाध्ययन काळ, गायत्री मन्त्र 
जप, नित्यकर्म, उपनयन काळ की पराकाष्ठा, काल 
निकलने से ब्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार | - 
हीन हो जाता है (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञ, _ ¥ 
हवन, पितरों का तपंण और नेष्ठिक ब्रह्मचारी को . 
आजीवन गुरु के पास रहने का विधान (४०-५१) । 


>> 


४१ विबाहप्रकरणवर्णनम्‌--- _ १२४० 


ब्रह्मचर्यं के बाद विवाह करने की आज्ञा और 
कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) । ब्राह्म, आर्ष - 
देव, धर्म, राक्षस, पेशाच, आसुर और. गान्धर्व 
आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन। कन्या के 
देनेवाले पिता पितामह भ्राता और माता न हो 
तो कन्या का स्वयंवर करने का अधिकार है । 
जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर विवाह 
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अध्याय प्रधानविषय 


१ 


करे उसको दण्ड का विधान (५७-६१) | कन्या 
देने का जिनको अधिकार है ऋतुकाळ के पहले 
यदि कन्या कोन दे तो माता पिता' को भ्रण 
हत्या का पाप (६२-६४) । विना दोष के कन्या 
के त्यागने में दण्ड और पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे के पास जाती है उसे 
पुंश्चली कहते हैं। क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (३५-६६) । 
व्यभिचार करनेवाली स्त्रो को दण्ड का विधान 

(७०) | खनी को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है (७१)। पति और पत्नी का परस्पर 
व्यवहार और जिन आचरणों से स्त्री की कीति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८)। क्रृतुकाल के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को 
अपने चरित्र की रक्षा एवं श्लियों का सम्मान 
करने का धर्म कहा गया है (७६-८२)। ख््री को 
सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। स्त्री 
की रक्षा कुमारी काल में पिता,. विवाह होने पर 
पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ 
दे (८५) । खनी को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


और सवर्णा स्री के होने पर उसके साथ ही 
घमकाम करने का निदश किया गया है। सकर्णा 
खरी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैं (८६-६० 


१ वणजातिविवेकवर्णनम्‌- १२४३ 


१ 


अनुलोम और प्रतिलोम जो सन्तान होती है 
उनकी संज्ञा (६१-६६) । 


गहस्थधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । १२४४ 


स्नान, तर्पण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(९७-१०७) । गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बड़ा यज्ञ बताया है ( १०८-११४) । आचरण, 
सभ्यता ओर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कम (११५-१२१) । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
दानं दया दमः शान्ति सबेपां धर्मसाधन म्‌ ॥ 


किसीं की हिंसा न करना, सत्य कहना, किसी का 
द्रव्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सव जीवों पर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब. 


गाडू 


2 


ण” 


ड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ७ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
द्या करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धम हें (१२२)। यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


2 स्नातकधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 
ब्रह्मचारी के नित्य नेमित्तिक कर्मा का वर्णन किया 


गया है (१३९-१४२) । उपाकम और उत्सग का 
समय और विधान तथा ३७ अनध्याय के काळ 
बताये गये हैं ( ९४३-१५१ ) । ब्रह्मचारी ओर 
गृहस्थी के विशेष घम (१५२-१५६) । गृहस्थियों 
को जिन मनुष्यों से मिळजुळ कर रहना चाहिये 
जैसे वेद्य इत्यादि (१५६-१५८) । सदाचार ओर 
जिनका अन्न नहीँ खाना चाहिये उनका निर्देश 
(१५६-१६) । 
१ भक्ष्यामक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५० 
निषिद्ध भोजन की गणना (१६ ६-१७६) । मांस 
के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का 


माहात्म्य (१७७-१८१) । ब 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांडू 
१ द्रव्यशुड्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४२ 


यज्ञ पात्रादि की शुद्धि। किस चीज से किस की 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) । शुद्धि का वर्णन, 
जल की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पक्के मकान को 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) । 


१ दानप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५३ 


ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण बताया है 
(१६६-२००) । गो, प्रथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सत्पात्र को देना चाहिये। अपात्र को देने में 
दोष (२०१-२०२)। गोदान का फल, गोदान की 
विधि और गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) । 
प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य । जो ब्राह्मण 
दान लेने में समर्थ है बह न ठेवे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२) । कुशा. शाक, दूध, दही 
और पुष्प यह कोई अपने को अपण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) । 


१ श्राड्प्रकरणवर्णनस्‌ । १२५५ 


~ ५ ७ 
पुण्यकाल का वर्णन, जसे--अंमावस्या व्यतिपात 
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१ तथा चन्द्र सूर्य ग्रहण इनमें श्राद्ध ` कंरने का 
माहात्म्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
हैं और कोन निन्दित दै इसका विवरण (२१५ 
२२७ ) | श्राद्ध को विधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मन्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेव का पूजन बताया गया द॑ 
(२२८-२५० । पकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध और 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को श्राद्ध से 
तृप्र करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है (२५१-२७०) । 


१ विनायकादिकस्पप्रकरणवणनम्‌ । १२६० 


गणनायक की शान्ति ओर जिस पर उनका दोष 
हो उसके लक्षण । गणनायक के रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 
रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता ओर 
यदि होता है तो सन्तान नहीं होती है ( र 
२७६ )। विनायक की शान्ति तथो अभिषंक 
और हवन एवं शान्ति के अवसान में गोरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) । 
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१ ग्रहशान्तिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और 
जप बताया गया है और अन्त मं कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च । 
भवाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ राजाओं को उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना और अभावना सव प्रहचक्रों पर 
निभर रहता है । अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
गया है (२६३-३०८) । 


१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । १२६३ 


५० 


शासक राजा के लक्षण और उसकी योग्यता 
( ३०६-३११) । राजा को केसे मन्त्री और 
पुरोहितो. ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति और अथर्वेविद्या में कुशळ हो ऐसे 
मन्त्री और पुरोहित को रखना चाहिये। राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जंगल में हो और 
दुगं रचना किस प्रकार करनी चाहिये। अन्त 
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१ में प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धम 
बतलाया गया है (१०६-३२३)। राजा की दिन- 
चर्या का वर्णन और प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियों से तथा उत्कोच . जीवियों का 
( रिश्वत लेनेवालों का ) सव धन छीनकर राज्य 
से निकाल दे और उसके स्थान पर श्रष्ठ जीवियों 
को सम्मान से रक्खे । जसे 
७ ४५) (0० 
अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्त्रकोष यो5भिवद्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया उ 
खजाने में जमा करता है वह राजा बहुत जल्दा 
सपरिवार नष्ट हो जाता हैं। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुळ स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहले से है उसी पर चलना चाहिये उसमें उलट- 
फेर नहीं करना चाहिये ( ३२४-३४३ ) । साम, 
दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन । दूसरे के राष्ट्र में कब घुसना 
उसकी परिस्थिति का वर्णन (३४४-३४८ )। 
राजधर्म में यह बताया है कि पुरुषार्थ और भाग्य 
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१ दोनों को तराजू में तोलकर रक्खे एक से काम 
नहीं चलता ( ३४६-३५१ )। राजा को मित्र 
बनाना सब से बड़ा लाभ है (३५२-३५३) । दण्ड 
का विधान--जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का विधान | बाग्‌ दण्ड, धनदण्ड, 
वधद्ण्ड ओर धिकृदण्ड ये चार प्रकार के दण्ड है। 
अपराध देश काळ को देखकर इन दृण्डो की 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


२ ठयवहाराध्यायः ( 
तत्रादौ -सामान्यन्याय प्रकरणम्‌- --- १२६६ || 


राजा को व्यवहार देखने की योग्यता और अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
व्यवहार की परिभाषा-- 

स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परें: । 
आवेदयति चेद्राज्ञ व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार और नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता हे उसको व्यवहार कहते हैं (१-४७ )। 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वकक... 30:20. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[: १३; | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू . 
- व्यवहार के चार वाद बतलाये हैं। जसे-- 
आवेदन । दरखास्त ) प्रत्यथा के सामन लख, 
सम्पूर्ण कार्य का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( झूठा होने पर दुंण्ड होगा ) ( ५-८ )। 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फसला 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं लगाया 
जाता है । चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय लगाया जाता दै। दोनों से जमानत लेनी 
चाहिये । मठे मुकदमे में ठुगुना दण्ड ळगाना 
चाहिये (६-१२ ) । मुठे बनावटी गवाह की 
. पहचान-उसके पसीना आने लगता है तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती दै (१३-१५) । दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने. 
चाहिये । जब वादी का पक्ष गिर जाय तब 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट करे 
इत्यादि । यदि मूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणों से शुद्ध कर लेवे। जहां दो स्मृतियो में 
बिरोध हो वहां व्यवहार से निर्णय करना । 
अर्धशास्र और धमंशास्र के मिलने में बिरोध | 
आ जाय वहां धमशास्त्र को ऊचा स्थान देना . 
चाहिये (१६-२०) । प्रमाण तीन प्रकार के होते . 


~~~ 
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२ है-लेख (लिखित), भोग (कब्जा), साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य ( ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हें (२१-२२ )। बीस 
वर्ष तक भूमि किसी के पास रह्‌ जाय या दस 
वषे तक धन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कहे तो व्यवहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड़ 
और बाळक के धन पर लामू नहीं होगा (२३- 
२५ ) । आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 
में निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
लिये. एक सभा बनावे और बल से एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको 
बापस कर देवे ( ३१-३२ )। निधि ( गड़ा हुआ 
धन) का निर्णय ओर उसमें से छठा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 
दण्ड (३३-३७) । 


२ कऋणादान प्रकरणम्‌-- १२७३ 


कृण (कर्जा ) की वृद्धि का दर और किसको किस 
का ऋण देना ओर नहीं देना इसका निर्णय 
स्री केवल पति के साथ जो ऋण किया है उसको 
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२ देगी और बाकी-को नहीं । ऋण दुगुना तक हा 
सकता है, पशु की सन्तति तथा धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 
लेवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६) | 


२ उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌-- १२७५ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ )। 
२ साक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌- १२७६ 


। साक्षी का प्रकरण- साक्षी कौन होना चाहिये 
और साक्षी के लक्षण--जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे बह्‌ एक भी साक्षी हो सकता दै। 
साक्षी जब न्यायालय भे जाय उसे न्यायाधीश 
यह सुनावे-- | 
ये पातककृतांलोका महापातकिनान्तथा । 
अग्निदानाश्च ये लोका ये च स्रीबालघातिनाम्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनुत वदत्‌ ॥ 


~ 


अर्थात्‌ अतीव पापियों को जो नरक में जाना 
पड़ता है, महापापियो को जो नरक भोगना 
पड़ता है, आग छगानेवाले को और स्त्री तथा 
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२ बालक मारनेवाले को जो नरक भोगना पड़ता : 
है वह दोष उसे होगा जो न्यायालय में भटी 
साक्षी देगा। कूट (जाली) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
(६६-८५) । | 


२ लिखित प्रकरणम्‌- | हि, १२७८ 


लेख में गबाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ , महीना | 
और दिन भी होना चाहिये, लेख की समाप्ति में \ 
ऋण लेनेवाळा अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना । 
तथा अपने पिता का नाम लिख दे। लेख बिना 

साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ' से 

लिखा हुआ हो किन्तु बह्‌ बलपूर्वक लिखाया हुआ 

न हो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 

के पीछे लिखता-जाय । घन चुक जाने पर उस : 

कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने क्रणी 

को वापस दे दे (८६-६६ ) । _ | 


२ दिब्य प्रकरणम्‌-- १२७६ . 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाण-न मिले तब दिव्य 
कराया जाता है । दिव्य इतने प्रकार के होते है- 
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अध्याय प्रधानविषय राङ्क 


C4) 


२ १- तुला,२-अग्नि) ३-जल, ४-विष, ५-कोशा । 
ये दिव्य वड़े मामलों में किये. जाते हैं छोटे व्यव- 
हार में नहीं। १ तुळा- तराजू बनाकर तोला 
जाता है जो तोळने पर ऊपर या नीचे जाता है 
उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। २ अग्नि-- 
लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं 
जळते हैं । ३ जल-- नाभी मात्र गहरे जल में 
तीर डालकर घुलाना पड़ता है। ४ विष-- शुद्ध 

५ को खिलाने पर उसे जहर नहीं लगता । ५ कोश- 
किसी देवता का जल पिलाने से उसको अगर 
चौदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 
समभा जाता है ( ९७-११५) । 


२ दायविभाग प्रकरणम्‌ | SR 


पिता को अपनी इच्छा से [विभाजन करने का 

अधिकार दै (११६-११८) । पिता के बाद भाई 

अपने आप विभाग किस प्रकार से करे और जो 

धन अविभाज्य है उसका वर्णन( ११६-१२१ ) । 

भाईयों का बटबारा और भाईयों के लड़कों का 

चिभाग उसके पिता के नाम से 'होगा। जिन 
३-२ 
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गइयो « ह च्छ है, 
२ भाईयों का संस्कार नहीं हुआ उनका पतृक धन : 


से संस्कार और निर्वाह--बहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १२२-१२७ ) । 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो लड़का 
पेदा किया गया उसका भार (१२८-१३० ) । 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३८ )। 
दासी पुत्र का हक और अपुत्र के धन विभाग का 
नियम (१३६-१३६) । वानप्रस्थ, संन्यासी और 
) आचाय के धन का विभाग ( १४०)। समश्रृष्टि 
( मिले हुए ) भाईयों का विभाग और उन लड़कों 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद में भाग 
नहीं मिलता है। जिनको भाग न मिला उनके 
लड़कों को मिल सकता हैं ( १४१-१४३ )। उनके 
` लड़कों ओर स्त्री को मिळ सकता है (१४४-१४५) । 
स्त्री धन की परिभाषा तथा स्री धन को कोई नहीं 

ले सकता किन्तु आपत्ति काल में और धर्म कार्य . 
में तथा बिमारी में स्री का पति .स्रीके धन को 
ले सकता है ( १४६-१५१ ) |. जो पतृक धन को 
छिपा दे उनका निर्णय .साक्षी लेख और भाई 
विरादरी में पूछकर करना चाहिये ( १५२) 
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(१ © 
२ सीमाविवादप्रकरणवणनम्‌- १२८५ 


सीमा विभाग- गाँव की, खेत की सीमा के 
विभाग में वन में रहनेवाले ग्वाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल, 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह्न वतळाना 
चाहिये । सीमा के सम्वन्ध में झूठ बोळनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की 
जमीन पर कुंआ तालाब बनाना उसमें जिसकी 

भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 
( १५३-१६१ ) । 


२ स्त्रामिपालबिबादप्रकरणवर्णनम्‌- १२८६ 


दसरे के खेत में भेस, गाय, बकरी चराने में जितना 
वे हानि करे उसका दूना दिलाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा, ऊंट आदि को चराने 
पर वहां जितना घास पढा हो सकता हे उतना 
उनके स्वामियों से हानि रूप सें लिया जाना 
चाहिये । सवालों को फटकारना ओर उनके 
स्वामियों को प्रायः दण्ड देना । सड़क गाँव की 
बंजर जगहों में. चराने में कोई दोष नहीं हे। 
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: २- सांड वगेरह को छोड़ देना चाहिये । गायों को 
चरानेवाला ग्वाला जिसके घर से जितनी गाय 
ले जाय उसको उतनी ही सायंकांळ लोटा देवे। 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता है अगर अपनी 
गलती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 

उससे.लिया जाय । अस्यैंक गाँव में गोचर भूमि 
|" रकखी जाये ( १६२-१७०) | 


२ अस्वामिविक्रयप्रकरणवणंनम---- १२८७ 


खरीद और अस्वामी विक्रय-- लेनेबाले को चीज i 

का दोष न वतळा कर जो बेचा जाय उसे चोरी 
की सजा होगी। किसी के धन को दूसरा. 

आदमी बेच लेवे तो धनवाले को मिल जाय और 
.खरीददार अपना मूल्य छे जावे। खोया हुआ 

या गिरा हुआ द्रव्य किसी को मिल जाय तो 

उस वस्तु को पुलिस में जमा न देने पर पानेवाळा 

दोष का भागी होता है। एक मास तक कोई न 

लेवे तो बह्‌ धन राजा का हो जाता है (१७१-१७७)।' 


२ दत्ताप्रदानिकप्रकरणवर्णनमू--- १२८८ 
अपने घर में जिस वस्तु को देने से विरोध न हो 
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डू अध्याय प्रधानविषय १३४ प्रष्ठाइ 

२ तथा खरी और बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान 

में दे सकता है । सन्तान होने पर सव दान नहीं 

कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती । जो दिया जाय बुहु राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर दिया 


२ क्रीताबुशयप्रकरणवर्ण छ RE 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य ` क 
जा सकता है। दस दिन. 

हे छौटाया जा सकता है। लोहे की 
दिन, बेल लेने पर पाँच दिन, रत्न की परीक्षा 
आठ दिन तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक, सोना आग में तपाने पर घटता नहीं 
हे और चांदी दो पळ कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक वापस की जा 
सकती है ( १८०-१८४ ) । 


अ्युपेत्याशुश्रूषाप्रकरणबर्ण नम्‌-- १२८९ 
संविद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌- १२८९ 
| संबित्‌ व्यतिक्रम (अपने निश्चय को तोड़ना ) जसे 


6 mT 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ बढ पूवेक किसी को पकड़कर गुलाम बना 
लिया हो। 


निजधर्मा विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥ 
अपने धमे से मिला हुआ जो समय का धर्म और 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये । जो 
समुदाय का धन लेवे ओर जो अपनी प्रतिज्ञा को 
तोड़ देवे उसका सबं कुछ छीनकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६५ ) । 

२ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌- १२९० 


जो पहले वेतन ले लेवे और समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये । 


जबतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-२०१ )। 


4 


२ यूतसमाहमयम्रकरणवर्णनम्‌-- १२६१ 


चोरों को पहचानने के लिये जूआ किसी स्थान पर 
` करवाया जाता है ओर उसमें जीतनेवाले से राजा 
के लिये दस रुपया ले लेना चाहिये (२०२-२०६) । 
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डू अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडु . 
२ वाकपारुष्यप्रकरणबर्णनम्‌---- १२६१ 


वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कहने का दण्ड) जेसे 
कोई किसी के माँ वहन को गाली दे उसे पच्चीस 
पळ दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
डपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-९१४) । 


२ दण्डपारुष्यप्रकरणत्रणनम्‌---- १२६२ 


किसी पर ळाठी चलाना या किसी चीज से पीड़ा ' 
पहुंचाना इसमें सौ दण्ड, किन्तु सुधिर निकलने 

॥ पर हुगुना दण्ड, हाथ पेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फुंकने पर सोलह पळ का दण्ड) पशुओं के अंग- 
च्छेद करने पर दो पछ दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 
पर अथवा मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड और पेड़ों 
की टहनियों को काटने पर बीस पल का दण्ड 


देना चाहिये (२१५-२३२) । 
२ साहसप्रकरणवर्णनम्‌-- १२६४ 
विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌-- १२६७ 


“सामान्य द्रव्य प्रसभ हरणात्‌ साहसं स्मृतम्‌ 
बलपूर्वक किसी की वस्तु को छीनना इसको 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


२ साहस कहते हैं । जो जितने मूल्य की वस्तु छीन 
कर ले जावे उसको उससे दूना दण्ड दिलवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड । 
स्वच्छन्दता से किसी विधवा स्त्री के साथ गमन 
करनेवाला या बिना कारण किसी को गाली देने 
वाळा ओर भूठ़ी शपथ करनेवाला तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
खं दासी के गर्भे को नष्ट कर देना, पझु के लिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र गुरु और खरी को छोड़ने 
वाले को सौ पळ दण्ड कां विधान बताया है | 
धोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्‍ख तो 
उसको तीन पळ दण्ड! पिता और पुत्र की 
लड़ाई में जो गवाही देवे उसे तीन पल दण्ड । 
तराजू और बाटो को जो छल कपट से बनाकर . 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड | जो कपट को 
सत्य और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 
प्रकरण का दण्ड । जो वेद्य झूठी दवा बनावे 
उसको भी दण्ड। जो कर्मचारी अपराधी को 


छोड़ देवे उसको दण्ड | ` जो मूल्य लेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 
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ङु अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ सम्भूय समुत्थान प्रकरणपर्णनम्‌- १२६७ 


कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैं उनको 
उस व्यापार में लाभ और हानि बराबर उठानी 
पड़ेगी । या उन लोगों ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
छी हो (२६२-२६८ ) | 
२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌- १२६८ 
चोर को पकड़ने वाले को पे उसके पेरों के चिह् 
से या पहले जो चोरो में पकड़े गये -हों जुआरी 
॥ बैश्यागामी तथा शराबी और बात में अटपट करे 

तो उनको पकड़ लेना चाहिये । चोरी में पूछने 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जाता है। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताड़ना 
देकर चोरी पूछ लेनी चाहिये। इस प्रकरण में 
आया है-- 

विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 

विकर्णकरनासोष्टीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
बिष देनेवाळी, अग्नि लगानेवाळी, पति, गुरु और 
अपने बच्चों को मारनेवाली जी के नाक कान 
काटकर जल में बहा देना चाहिये । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


STITT SE SSSI EC TT TOES 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ २६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
२ क्षेत्रवेडमवनग्रामविवीतखलदाहका! । 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 


खेत, मकान ओर ग्राम इनको जळानेवाले को और 
राजा को स्री के साथ गमत करनेवाले को आग 
में जला देना चाहिये (२६६-२८५) । 


२ स्ररोसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌- १३०० 
प्रकी णेकप्रकरणवर्णन्‌- १३०१ 


किसी ख्नी के केशां को पकड़ने या उसकी करधनी. 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हँसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के समके जायंगे। खली के ना 
कहने पर जबरदस्ती हाथ लगावे तो सौ पल और 
पुरुष के ना करने पर ठुगुना दण्ड। किसी 
अलंकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि लड़की की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है। 
पशु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सौ पल 
दण्ड । नौकरानी के साथ व्यभिचार करनेवाले 
को दण्ड । जो वेश्या पेसा लेकर बाद में रोके 
तो उसे दूना दण्ड। किसी लड़केसे या किसी 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन करनेवाले को 
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प्रचा नविषय पृष्ठाडूः 


चौबीस पल दृण्ड। राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड। छल से 
खोटे सोने को वेचनेवाले तथा मांस के वेचनेवाळे 
को अङ्ग हीन करना और उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो खी अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाँच सौ पल दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेत्राले को या राजा के भेद को खोलने 
वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिये (२८६-३१०) । 


दो वर्ष से कम उप्र के बच्चे को भूमि में गाड़ देना 
चाहिये। बच्चे के मरने पर सातवें या दसव दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) । 


इसमें संसार की असारता बताई हू । किसी के 
मरने पर ऐसा नहीं चाहिये यदि उसो दिन घर में 
दसरे का जन्म हो जाय तो पहले के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा । राजाओं को ओर यज्ञ में बठे 
हुए क्रूषियों को सूतक नहीं छगता हूँ। ईस 
प्रकार सूतक का वर्णन किया है ( ७-३४ )॥ 
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4 ९ 
आपडमेप्रकरणवर्णनम्‌--- १३०७ 


आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कम से ' 
निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिळ आदि 
आपत्ति में भी न बचे | 


लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च भद्यञ्च होनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस बेचने से पतित 
हो जाता हे । कृषि, शिल्प, नौकरी, चक्रत्रद्धि 
इक्का हॉकना और भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काल में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) । 


बानप्रस्थथमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 


वानप्रस्थ घम का वर्णन आया है । वानप्रस्थ खी 
को अपन साथ ले जावे या अपनी सन्तान के 
पास छोड़ देवे । वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन 
करनेवाला, प्रतिग्रह न लेनेबाला, स्वाध्याय करने 
वाळा होना चाहिये । चान्द्रायण आदि से समय 
व्यतीत करे, वर्षा में ठण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाब से वन में तपस्या करता रहे (४५-५४) । 
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यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाला हो। यति के सब 
पात्र वांस और मिट्टी के होते हैं इनकी शुद्धि जळ 
से हो जाती है। यति को राग द्वेष का त्याग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो ऐसा करना चाहिये । 


त शो ० Cn ९ है 
सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धीश तिदमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या ध्मः सार्वं उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सव धर्म 
बतलाये हैं (४६-६६) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया है। जेसे तप्त लोह पिण्ड से 
चिनगारी निकलती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकलती है। आत्मा अजर अमर है शरीर में 
आने से इसे जन्म लेना कहते हैं । सू की तपन 
से वृष्टि फिर औषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जाता है। स्त्री पुरुष के संयोग से यह पःचधालु 

मय शरीर पैदा होता है। एक एक तत्त्व से 
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अध्याय प्रधानविषय परष्ठाङ्कु 


३ शारीर की एक एक चीज का वनना लिखा है। 
चौथे महीने में पिण्डाकार बनता है तथा पाँचवं 
में अंग बनने ळग जाते हैं। छठे महीने में बल; 

नख, रोम और ,सातवें आठवें में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है। मनुष्य 
शरीर में कितनी नस कितनी धमनी तथा मम- 
स्थान हैं इन सवका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ बतला कर मोक्ष मार्ग में लगने 
का उपदेश किया गया है। योगशास्त्र, उप- 
निषदों के पठन एवं वीणा वादन से मन की 
एकाग्रता बताई है । | 


' बीणावादनतत्वज्ञ: श्रुतिजातिविशारदः । 
तल्वज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ 


वीणा वादन के तत्त्व को जाननेवाला और ताल 
के ज्ञानवाला मोक्ष माग पा लेता है | . इस प्रकार 
मोक्ष मार्ग के साधन और संसार के अनित्य 
सुखों के वैराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग, 
ध्यान, धारणा और सत्य की उपासना एवं वेद्‌ 
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/ ३१ ॥ 
कु अध्याय प्रधानविषय राड; 


३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्रा का श्रेय नीचे 
लिखे श्लोक में स्पष्ट किया है-- 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्टोऽतिथि प्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हुए धन से जीबन बिताने वाला, 
तत्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो; अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इ 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-२० ) | 


३ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌-- १३२३ 


पापी महापापी कर्म के अनुसार नरक भोगने के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्मः 
हत्यारा जन्म से ही क्षय रोगी होता हैँ परस्त्री 
को हरनेवाला, ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म- 
राक्षस होता है। जो पाप को समभने पर भी 
प्रायश्चित्त नहीं करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं । 
इस . प्रकार महानरकों का वर्णन आया हे । 
महा पापी चार हैं--ब्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने 
चाळा, गुरु की खरी से गमन करने.वाला और 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्टाडू 
३ मद्य पीनेवाला तथा जो इनके साथ रहता है वह 
भी महापातकी होता है। इसके बाद आगे के 
श्छोकों में उपपातको की गणना की है। महा- 
पातकी को आमरणान्त प्रायश्चित्त बतलाया है । 
अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण आदि 
ब्रत बतळाये हैं । गर्भपात और भत हिंसा खी के 
लिये महापाप हे। शरणागत को मारने वाले की 
बच्चों को मारनेवाले, स्री के हिंसक और कृतघ्न 
की कभी शुद्धि नहीं होती हे। सान्तपन कच्छ, 
पर्णकृच्छ, पादकृच्छ, तप्रक्रच्छु, अतिकृच्छ, 
कुच्छातिकृच्छ, तुळा पुरुष, चान्द्रायण ब्रत और 
` कृच्छचान्द्रायणादि व्रत बतलाये गये हें । ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को सुनकर यह. कहा क्रि 
जो इसको धारण करेगा वह इस लोक में यश को 
प्राप्त कर अन्त में स्वगंछोक को प्राप्त होगा । जो 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पूर्ण सफल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्याथी 
विद्यावान्‌ होता हे । .इसको जानने और .मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त, होता हे 
(२०६-२३४. )। 
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कात्यायन स्मृति के प्रधान विषय 
१ यङ्ञोपत्रीतकमप्रकरणवर्णनस्‌-- १३३५ 


यज्ञोपवीत बनाने का माप और घारण विधि 
(१-४) । मातृका, वसुधारा ओर नान्दी श्राद्ध का 
विधान ( ५-१८ )। 


२ नित्यनेमित्तिक(श्राइ)कर्मवर्ण नम-- १३३७ 
नित्य नेमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ ) । 
३ त्रिविधक्रियावर्णेनमु--- १३३६ 


श्राद्धादि सम्पूर्ण कार्य अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ )। 


४ श्राड्भप्रकरणवर्णनम्‌-- १३४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई है 
( १-१२ )। 

५ श्राड्प्रकरणवर्णनम्‌- व १३४१ 
वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वा पर श्राद्ध का वर्णन 
(0९९). 

३--३. 
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अध्याय प्रधानविषयं पृष्ठाड उ 


६ अनेक्रकमेवणनम्‌-- १३४३ : 


आधान काळ और तत्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१४ )। 


शमीगर्भाधनेकप्रकरणवणनमू---- १३४१ 


शमी गर्भे काष्ठ पीपल आदि का वर्णन | अग्नि 
मन्थन को प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार 

काष्ठ की अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 

निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 


सयञ्ञस्न वसमिधलंक्षणवर्णनम्‌-- १३४६ 


अरणी मन्थन बिधान । दर्श पोर्णमास्य यज्ञ में 


समिधा का मान तथा समिधा हरण बिधि 
(१९-२४) | 


सन्ध्याकालादु दिशयकमंवर्णनम्‌-_- १३४८ 


सायंकाळ का निर्णय एवं सार्वकालीन अभिहोत्र 
'का समय तथा विधि। प्रज्वलित अप्नि में ही 
आहुति देना, यदि प्रज्वलित नहीं हो तो पंखे 
(व्यजन ) से हवा देना मुख से नहीं ( १-१६ ) । 


\ 
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58३ अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाडू 
३४३ १० प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनमू-- १४४० 


प्रातःकाल का स्नान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हैं । दन्तधावन, 
मुख और नेत्र प्रक्षालन की विधि । कूप ख़ान भी 


२४४ गंगा खान के समान ग्रहण आदि पवे में होता हे 
( १-१४ )। 
4 (a © 
११ सन्ध्योपासनविधिवणनम्‌- १३५१ 


सन्ध्योपासन का निर्देश-जवतक सन्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव एवं पितृ कायं को करने का 


३४६ अधिकार नहीं हे । सम्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान 
कमे ( १-१७ )। 
१२ तर्पणविधिवर्णनम्‌- १३५३ 


देव, ऋषि तथा पितृ तर्पण की विधि बताई गई हे 


३४८ श्र (१-६) ४ | * 
३ पश्चमहायज्ञविधिव्णनम्‌-+-- १३५४ 


पञ्च महायज्ञ-देवयज्ञ, भूतयज्ञ) ब्रह्मयज्ञ, पिठ- ` 
न 

यज्ञ और मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहा ह. तथा. 

नित्य करने की बिधि. बताई हे ( १-१४ )। 
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अध्याय प्रधानविषय ठा. 
५ (0 
१४ ब्रह्मयज्ञविधिवणेनम्‌-- १३५५ 
ब्रह्मयज्ञ का बर्णन ( १-१४ )। 
८१५ यज्ञविधिवर्णनम्‌- १३५७ 
उपयुक्त पञ्च महायज्ञों की विस्तार से विधि बताई 
गई है ( १-२१ ) । 
१६ श्राद्धे तिथि विशेषेण विधिवर्णनम्‌ । १३४६ 


श्राद्ध की तिथियों का निर्देश, तिथि परत श्राद्ध 
बिधान ( १-२३ )। 


१७ श्राद्धवर्णनम्‌ । १३६२ 
: “श्राद्ध की विधि का निदर्शन ( १-२६ ) | 
१८ विबाहाभ्रिहोमविधानवणनम | १३६४ 
वेवाहिक अभि से प्रातः सायं हवन का जिया: yy 
' ` ` चर का वर्णन ओर कुशा विष्टर का मान (१-२३) 
१६ सकतब्यतास्त्रीध्मवर्णनम्‌ । | १३६७ | 


{ गृहस्थाश्रमी को खरी के साथ अप्निहोत्र का विधान। 
| खियों में श्रेष्ठ खरी वही है जो सौभाग्यवती हो, 
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2 [ _ ३७ | ] 


रषडाड अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाकू 


२५४ 


५७ 


! ५६ 


६७ 


ब्राह्मणों में ज्येष्ट श्रेष्ठ वही है जो विद्या एवं तप में 
भ्रेछ है । स्री को पति का आदेश मानकर अग्निहोत्र 
करने से सौभाग्य बढ़ता है तथा पति की आज्ञा- 
नुसार चलने से इहलोक ओर परलोक दोनों में 
परम सुख प्राप्त होता ह ( १-२३ )। 
२० ढितीयादिस्त्रीकृतेसति वेदिकाग्निवणनम्‌ १३६६ 

` ब्वीके साथ ही यज्ञ की विधि। स्त्रीके मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता 
रहे । श्लोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ )। ह 


२१ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 
मृतक का संस्कार बतलाया गया हे ( १-१६ ) । 


च ५ ह 
२२ दाहसस्कारवणनस । १२७२ 


मृतक के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१० )। 


२३ विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसंस्कावर्णमम्‌ १२७२ 
विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्वन्ध 
~ ~ 
में कहा गया ह ( १-१४ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाइ अः 
२४ सूतकेकमत्याग;पोइशश्राद्धबिधानवर्णनश्च । १३७५ 


सूतक में सव प्रकार के स्मात कर्मा का त्याग २ 
किन्तु बैदिक कम हवन आदि सुष्क फलों से 

करता रहे। सपिण्डीकरण तक सोलह श्राद्ध 

करने से शुद्धि होती हे ( १-१६ ) 


२४ नवयज्ञनविनानवान्नभोजनेप्रायश्रित्तवर्णनम १३७६ 


नवान्न भक्षण करने से पहले नवान्न यज्ञ करना 
चाहिये । बिना यज्ञ में दिये अन्न भक्षण का 
प्रायश्चित्त ( १-१८ )। 


२६ नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम | 


अन्वाहायलक्षणम्‌, होमद्वयात्ययादौपुनराधान 
` वणनम्‌। | 


२ 


१३७८ 


र 


१३७६ 
नव यज्ञ का समय- श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद एवं 
बसन्त म नव यज्ञ (१ (| 2: 

२७ ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३८० _ 


अन्वाहाय तथा कम के आदि में शुद्धि के लिये 
प्रायश्चित्त का बिधान ( १-२१ ) | 
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| ३६ | 
पृष्ठाह अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१७५ प्रायश्चत्तवर्णनद्ुपाकर्मणःफङनिरूपणवर्णनम्‌। १३८२ 
२८ सूतकादिनाश्रवणकमंलोपें कर्म विशेषाभिधानम्‌, 


प्रायश्चित्त वणेनम्‌ | १३८३ 
प्रायश्चित्त उपाकर्म उत्सर्ग की विधि और काळ 
( १-१६ )। 
५६ २६ श्राद्धवर्णनम्‌, पशचाङ्गानांनिरूपणव्णनम्‌ १३८४ 
पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध और गया श्राद्ध का वर्णन 
तथा श्राद्ध में कुशा आदि का वर्णन बताया ह्‌ 
( १-१६ )। 


७८ आपस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


१ गोरोधनादिविषये-गोहत्यायाञ्च प्रायश्रित्त- 


७ वर्णनम्‌ । १३८७ 


आपस्तम्ब ऋषि से सब मुनियों ने गृहस्थाश्रम में 

कृषि कम गो पालन में अनुचित व्यवहार से जो 

८० दोष हो जाय उसका प्रायश्चित्त पूछा । आपस्तम्ब 
| ने बड़े सत्कार के साथ क्रूषियों को बताया-- 

| औषधि देने में, बाळक को दूध पिलाने में साव- 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
- १ घानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका. 
दोष नहीं होता है। किन्तु औषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देना पाप हे। 
दौमासी पाययेद्वत्सं दौमासौ दो स्तनौ दुहेत्‌, 
द्ोमासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
दशरात्रादूर्ध मासेन गौस्तु यत्र विपद्यते, 
स शिख वन कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
गाय के बन्धन कसी रस्सियों से केसे कीले पर 
बाँधना यह्‌ बताया हे ( १-३४ ) । 


२ शुद्ध्यशुद्थिविवेकवर्णनम्‌ | १३६० 
उद्कशुद्धिनिरूपणं, वापीकूपादीनां-शुद्‌धि 
वर्णनम्‌ | १३६१ 


शुद्धि और अझुद्धि का वर्णन, जेसे-- काम करने 

वाले मनुष्यों को जळ पानी की छूतपात नहीं 

होती हे। वापी; कूप, तडाग जहाँ खारिया जल 

निकलता हो बह अशुद्ध नहीं होता हे। पेशाब 
|| मल तथा थूकने से जल अशुद्ध हो जाता हे 
h ( १-१४) | 


| हु 
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ङ्क अध्याय प्रवानविषय | 
३ गुहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 
में घर में रह जाय तो उस द्विजाति को चान्द्रा- 
.यण या पराक प्राज्ञापद्य ब्रत करने का विधान । 
इसी प्रकार चाण्डाल कूप से जल आपत्‌ दशा कें 
बिना लेने से प्रायश्चित्त ( १-१२ )। 
४ चण्डालकूपजलपानादो संस्पशं च प्रायश्चि० १३६३ 
चाण्डाळ के कूप से जळ पान पर प्रायश्चित्त (१-१३) 
५ वेस्यान्त्यजःत्रकाकीच्छिष्टभोजने प्रायश्चित्त- 
वर्णनम्‌ । १३९५ 
उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त (१-१४) 
६ नीलीवस्त्रधारणे नीलीमक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त (१-१०) 
७ अन्त्यादि स्पशे रजस्वलाया विवाहादिषु 
९ 
कन्याया रजोदशने प्रायर्चित्तम्‌ । १३९७ 
रजस्वला खी की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


कारण जिस स्त्री का रज गिरता हो उसके स्पर्श 
करने से अशुद्ध नह होता हे ( १-२१ )। 


८, सुरादिदूषितकरस्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌ १४०० 
शूद्वान्नमोजने निन्दानिरूपणत्रणेनम । १४०१ 


बतनों के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे कांशा भस्म से 
शुद्ध होता है । शूद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध । जिसके अन्न को मनुष्य खाता है 
उस अन्न से जो सन्तान पेदा होती हे बह उसी 
प्रकृति की होती है ( १-२१ ) | 


& अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १४०२ 
मक्षिकाकेशद्पितान्नभोजन प्राय ्चित्त- 


वर्णनम्‌ । १४०३ | 
शुख्केनकन्यादानेदोषाभिधानं, स शुद्धि 
वर्णनम्‌ । १४०४ 


अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त । स्वाध्याय 
तथा भोजन करते समय पेर मे पादुका नहीं हो 
( १-४३) । 
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क न प्रधानविषय पृष्ठाडू 
१० मोक्षाधिकारिणाममिधानवणनम्‌ । १४०६ 
विवाहोत्सवादिष्वन्तरामृत तके सथः शुद्धि 
वर्णनम्‌ । १४०७ 


भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 
भाषा । अम्रिहोत्र त्याग करनेवाले को वीरहा 
कहते हें । गृहस्थी को नित्य अग्निहोत्र करना 
चाहिये ( १-१६ ) । 


लघुशइस्म्ृति के प्रधान विषय 


१ इष्टपू्तकर्मणोःफलामिधानवर्णनम्‌। १४०८ 
गङ्गायामस्थिप्रक्षपेखगग्रापिः, वपोत्सर्गादि 
श्राद्ध वणनम्‌ । १४० | 
स्त्रियाःसपिण्डीकरणमनेकश्रादधविवेक 
्र्मघातकलक्षणञ्च ई १४११ 
चाण्डालघटजलपानमौषधदानादिकमणि 
गोमृतेदोषाभावः । १४१३ 


मृताशौचमर्धवाससो जपहो मादिक्रियाणांनिन्दा १४१५ 
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अध्याय प्रधानविषय पुप्राङ्क 


१ इष्टापूतं का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्य । पितृ कम गया श्राद्ध का माहात्म्य । 
एको विष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यर्थ हे। 
प्रति सम्वत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि । पिता जीवित हो तो 
माता को सपिण्डी दादी के साथ, पिता न हो तो 
पिता के साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध करे । 
अपुत्र त्री पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवळ 
एकोद्दिष्ट करे। संक्षिप्त प्रायश्चित्त का विधान 
वर्णन किया हे ( १-७१ ) | 


शङ्कस्मृति के प्रधान विषय 


ण ब्राह्मणादिनां कमे वर्णनम्‌ । १४१५ 


COC 
चालुवण्यं के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कम, यथा ब्राह्मण का 
यजन-याजन) अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकारः 
चार बर्ण के पथक्‌ प्रथक्‌ कर्मा. का वर्णन (१-८) | 


२ जह्मणादिनां संस्कारवर्णनम्‌ । १४१६ 


गर्भाधान से उपनयन पर्यन्त संस्कारों का विधान 
( १-१२ )॥ 


क्य पा 
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अध प्रधानविषय पृष्ठाडू: 
पाड ब्याय 
३ त्रह्मचर्याद्याचाखर्णनम्‌ । १४१८ 
ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन काळ का आचरण तथा 
आचार्य गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु के पूजन का (महत्व । ब्रह्मचारी के नियम 
व्रत तथा आचरण ( १-१२ ) । 
४ विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १४२० 
आठ प्रकार के विवाहों की विधि का वर्णन (१-१५)। 
५ पञ्चमहायज्ञाः-गुहाश्रमिणां प्रशंसा-अतिथि 
वर्णनम्‌ । १४२१ 
पञ्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कम बताये हें. (१-१८)। 
॥ + ० १ 0 0 
६ वानप्रस्थधर्मनिरूपणं संन्यासधमप्रकरणञ्च १४२२ 
) * आ 
छ वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता और उसके धर्म का 
निरुपण ( १-७) 
७ प्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिरूपण 
वणनम्‌ । १४२५ 
६ 


`  ब्रह्माश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ध्यान धारणादि योग का निरूपण (१-३४) । 
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[ ४६ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
८ नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवर्णमम्‌ १४२८ 


षट्‌ प्रकार के स्लान--नित्य स्नान, नेमित्तिक खान, 


क्रिया स्नान, सलापकषण स्नान, क्रियाङ्ग स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ ]। 


३ क्रियास्नानविधिवर्णनम्‌ । १४२६ 


क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१४ )। 


१० आचमनविधिवर्णनम्‌ । | १४३१ 


प्राजापत्य देबतीर्थादि बताकर आचमन. करने की 
बिधि, अंग स्पर्श नग सन्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है (१-१ । 

११ अघमषेणविशिवणेनम्‌ । १४३३ 


अघमर्षण कुष्माण्डी ्ूचा तथा पवित्र करनेवाले: 
सन्त्रों का विधान (१-४ )। 


१२ गायत्रीजपतिधिवर्णनम्‌। | १४३४ 
गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य .. 
( १-३१ )। 

१३ तपंणविधि वर्णनम्‌] . १४३७ 


देवऋषिपित तपण के मन्त्र एवं विधि (१-१७) | 
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अध्याय प्रधानविषय 
१४ श्राद्धे ब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । १४३८ 
श्राद्धे वज्यंत्राह्मणाः, पङ्क्तिपावनबाल्मण- 
निरूपणम्‌ १४३६ 
श्रादूधप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४१ 


पितृ कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हे (१-३३) । 


१५ जननमरणाशौचवणेनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण में अशौच कितने दिन का किस वर्ण 
को होता हे ( १-२६ ) । 


१६ द्रव्यशुद्धिः, मृन्मयादि पात्रशुद्धिवणनम्‌ । १४४४ 


पात्रों के शुद्ध करने को विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करने का विधान बताया हे (१-२४ )। 


१७ कषत्रियादिवधे-यंवाद्यपहारे-ब्रतवर्णनञ्च १४४७ 
बिवत्सादीनांक्षीरपानेशूद्रादी नामन्नमोजने 
वृतविधानम्‌ । १४४९ 
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अध्याय प्रधानविषय ' पठाइ र 
१७ मद्यभाण्डागतशाद्रोच्छिष्टकाको च्हिष्टादीनां १ 
वृतवर्णनम्‌ । १४४१ 
पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायन्नित्त १ 


कहा हे उनकी विधि। पराक व्रत, कृच्छ ब्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ ]। 
गोश्चक्षीरं विवत्सायाः संघिन्याइच तथा पयः । 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षन्तु बृतमाचरेत्‌ ॥२९ 
क्षीराणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः । 
सप्रात्र व्रतं कु्यांद्यदेतच्चपरिकीतितम्‌ ॥३० 

१८ अघमर्षण, पराक, वारुणकृच्छू, अतिकृच्छू, 

. सान्तपनादि वृतम्‌ । १४५२ 


अघमषण, पराक, सान्तपन तथा कृच्छर ब्रत की 
विधि ( १-१६ )। 


Ege 
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| ४६] 
| अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू: 
१ ` लिखितस्मृति क प्रधान विषय 
१ इशापू्तकर्मदपोत्सगेगयापिण्डदानपोडश- 

श्राद्धानांवरणनम्‌ । १४५५ 
उदककुम्भदानंअग्निस्थानंअपुत्रिणामेको दिष्ट- 
श्राद्धवर्णनम्‌ । १४५९७ 
श्रादूधे-परश्राद्धभोक्‍्तु-श्रादधकत -श्राद्धमोक्तृ 
नियमाः, नवश्राद्धे भुञ्जानस्य ग्रायश्चित्तम १४६१ 
कुब्ज वामनादिषु परिवेदनं, गोवधसमं, 
चाण्डालघटोदकपान वर्णनम्‌ १४६२ 

२ इष्ट के करने से स्वर्ग प्राप्ति और पूत से मोक्ष प्राप्ति 


का वर्णन किया हे। वापी; कूप, तडाग, 
देव मन्दिर तथा पतितों का जो उद्धार करं उसे 
पूते तथा अग्निहोत्र वंश्वदेवादि कार्यं करं उसे इष्ट 
कहते हैं । इष्टापूत कर्म का विधान तथा लक्षण 
बताया हे । 


गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एको हिष्ट 
श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करनेवाला के 
३-४ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाइ अध्य 


नियम तथा नव श्राद्धो का वर्णन एबं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डाळ के जळ पान का निषेध (१-६६) 


शङ्खलिखित स्मृति क प्रधान विषय 


Q 
१ वेश्चदेवमकृत्वेवु्ञानस्यकाकयोनिवणनस्‌ १४६४ . 
अतिथिपूजनं, परान्नमोजन, राजप्रशसा 
ब्राह्मणप्रशंसनत्रणनम्‌ । १४६७ 
` बलि वेश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया ह्‌ । 


परान्नं परवस्त्र च परयान परा स्त्रियः | 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया 
है ( १-३२) । 


बशिप्ठ स्मृति के प्रधान विषय 


१ धर्मजिज्ञासाधर्माचरणस्यफरधमलक्षणं 


Qe ६ 
आर्यावतपंचमहापातकवर्णनम्‌ । १४६८ 
उपपातकत्राह्मविवाह ब्राह्मणादिवणीचार- 


निरूपणम्‌ । १४७१ 
घर्म का लक्षण, आर्यावत की सीमा, देश धम, कुल 


| 
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छाई अध्याय प्रधानविषय परष्ठाडू 


६४० 


६७ 


OT 


धर्म का वर्णन । महापाप, पाप तथा उपपातकों 

का वर्णन । ब्राह्म, देव, आष और प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सव वर्णो को ब्राह्मण से 

उप देश ग्रहण करने की विधि ( १-४५) । 

[a ] (0 ~ न्द 

ब्राह्मणादीनांप्रधानकमाणि-पातित्य हेतवः 
कृपिधम निरूपणम्‌ । १४७१ 
ार्धुषिकान्नमक्षणे, त्रा्मणराजन्ययो निषेधः १४७३ 
द्विजत्व की परिभाषा तथा आचार्य की श्रेष्ठता 
बताई हे। ब्राह्मण के घट कर्म का निरूपण, गुरु 

की आज्ञा पालन, प्रत्येक वर्ण की अपनी अपनी 

वृत्ति का वर्णन । धन अन्नाद को वृद्धि की 
सीमा और धन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषेध 
बताया है ( १-५६ ) । 

a > ९ 
अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधमत्वमाततायिवध 


वर्णनञ्च | १४७४ 
आचाये लक्षणम्‌, श्वहत मुगादीनां शुचिख- 
१४७७ 


वर्णनम्‌ । (| र 
अनेक शुद्धिः, शृद्रस्पासंस्कारे हेतुषणनम्‌ १४७९ 


ब्राह्मण को वेद पढ़ना आवश्यक । बिना वेद विद्या 
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अध्याय | प्रधानबिषय पठाई अध्य 
के अन्य शास्नों का पढ्नेवाला ब्राह्मण शूद्र कह- 
लाता हें। घर्माधमं निर्णेता वेदज्ञ हो। वेदज्ञ 
को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आच- 
मन कब कव करना चाहिये । भूमि में गडे हुए 
धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन एवं पात्र शोधन 
का वर्णन ( १-६४ ) । 


AN 


४ मधुपर्कादिपु-पशुहिंसनवणनम्‌ । १४८०. 
शवाशौ चवणनम्‌ । १४८९ 
ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं 
उनका विशदीकरण। मधुपकं का विधान, अशौच ४ 
क्रिया के नियम, अशौच काल का वर्णन (१-३१) । 

५ आत्रेयी धमं वणनम्‌ । १४८२ 


प्रथम स्री का कतेंव्य वह अपनी शक्ति का हास 

न होने दे एवं स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रों की देख-रेख में रहे। रजस्वला काळ में 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 

स्त्रियों को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन । 
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[$६३ | 
ुष्ठाई अध्याय प्रधानविषय पाङ 
० ह नेन © ८ 
६ आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावणेनम्‌ । १४८४ 
नद्यादिपुमूत्रपुरीपोत्सगनिपेधशौचमुतिका- 
प्रमाणवर्णनस्‌ । १४८४ 
सत्पात्र लक्षणमञ्जलिना जलं न पिवेदाचार 
निरूपणश्च । १४८७ 
८०. सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन की विधि ( १-४०) | 
८६ ७ ब्रह्मचारिधर्मवर्णनम्‌ । १४८७ 
ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन ( १-१२) 
८ गृहस्थधमेवर्णनस्‌ । १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१७) । 
८२ ३ वानप्रस्थधर्मवर्णनम्‌ । १४६० 
वानप्रस्थी के धर्म का वर्णन किया गया हे (१-६)। 
(९ £ 
१० यतिधर्मवणनम्‌ । ११ 


यति धर्म संत्यासाश्रभ सवका त्याग करे किन्तु 
वेदों का त्याग न करे | यथा-- 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा अध 
सन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेक न संन्यसेत्‌ । १ 
एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः । 
भिक्षा लेने में हष विषाद त्याग दे ( १-२४ )। 
११ वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनांवणेनम्‌ । १४९९ 
श्राइभोजनसमयेभोकत्यन्नगुणत्याड्यवर्णनम॒ १४६१ 
` प्रथम अध्ये अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विग्‌, कन्या १ 
का दान लेनेवाला वर, राजा, स्नातक, गुरु आदि 
१ तथा श्राद्ध विधि का वर्णन और ब्रह्मचारी कं 
नियम बताये हैं ( १-४६ ) । 
१२ स्नातकव्रतं, वस्त्रादिधारणविधिव्ण नम्‌ | १४६७ ह 
स्नातकाचारवर्णनम्‌ । १४६६ 
स्नातक के व्रत एवं आचार का वर्णन किया हे 
Cee | 
0 
१३ उपाकमंविधिवेदाध्ययनस्यान्पायनिरूपणम्‌ १४०० 
उपाध्यायाचार्यादीनांगुरुत्यमितिनिरूपणम्‌ । १५०१ . 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान | ऋत्विग्‌ 
आचार्य के आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई हे । | 
0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
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अध्याय प्रधानविषय 


पृष्ठाड्ू 


च ~ ९ = 
१४ चिकिस्सकादीनामन्तमोजने निपथवणेनम्‌ । १५०९ 
काकादिसंस्पृष्टान्नस्य पर्युपिताद्यन्नस्य च शुद्धिः १४०५ 


अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ झं यदि काक आदि 


से अन्न दुषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 


नहीं ह्‌ ( १-३७ )। 


१५ दत्तकप्रकरणवणनम्‌ । 
चरितत्रतानांपतितानां प्रत्युद्धारविधिवर्णनम्‌ 


१५०६ 
१५०७ 


दत्तक पुत्र कं सम्बन्ध म वणन किया गया ह्‌ 


( १-१६ ) | 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


१५०८ 
१५०९ 


राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन | साक्षी क 


लक्षण, असल्य साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहन 


पर पाप बताया है ( १-३२ ) । 
१७ पुत्रिणांप्रशंसावर्णनम्‌ । 

औरसपुत्रादीनांलक्षणवर्णनम्‌ । 

भ्रातृणां दायविभागवर्णनम्‌ । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाइ 
त्रर हितस्यधनभाजनक्रमवर्णनम्‌ । १५१४ 


पुत्र के होने से पिता पिठ्क्षण से छुटकारा पा 
जाता हे। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि लोक प्राप्ति, 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्रं हे जिसने गर्भाधान किया 
हे ( १-३८)। एक पिता के कई पुत्र हां उनमें 
यदि एक भाई के भी पुत्र ह तो सब भाई पुत्रवाले 
माने जाते हैं इसी प्रकार किसी के तीन चार' स्त्री 
हो उनमें यदि एक स्त्री के भी सन्तान हो जाय तो 
सब पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद अदायाद 
सन्तति का वर्णन । स्वयुपागत पुत्र के सम्बन्ध 
में हरिश्चन्द्र अजीगत का इतिहास तथा शुनशेप के 
यूपबन्धन का इतिहास जसे वह विश्वामित्र का 
पुत्र हुआ। दाय विभागा का वर्णन, दायाद ६ 
पुत्र एवं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वर्णन (३८-७६) । 
१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । १५१६ 


चाण्डाळादि जाति प्रतिलोम से बताई हे, जेसे-- 
ब्राह्मणी माता शूद्र पिता से जो सन्तान हो वह 
चाण्डाळ होती हे। इसका तात्पय यह हे कि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति में विवाह 
करे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तथा 
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छा अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांक 
११ मनुष्यता के व्यवहारवाली होगी यह बताया गया 
हे ( १-१६ ) । 
१६ राजधर्मा भिधानवर्णनम्‌। १५१७ 
` अदण्डदण्डनपुरोहितादे; प्रायश्चित्तम्‌ । १५१६ 


राजा को सब वग के धम की रक्षा करनी चाहिये 
अपरोधियों को विना दण्ड दिये छोड़ने सं राजा 
को पापी कहा हं ( १-३४ ) । 


२० प्रायङिचित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्राहणसुवर्णहरणेग्राय श्चित्तवर्णनम्‌ | १५२३ 


विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त । 
शुरुरात्मवतांशास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
इह प्रच्छन्नपापानां श्ास्ताववरवतो यमः, इति ॥। ` 


भ्र णहत्या और ब्रह्मघ्न के प्रायश्चित्त का वर्णन 


ड (२०५५ | 
२१ ब्राह्मणीयमने शूद्रवश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्त- 
वर्णनम्‌ । १५२४ 
गोवधाद्यनेकप्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२४ 


प्रतिलोम विवाह में उम्र प्रायश्चित्त, यथा; शूद्र पुरुष 
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२२ अयाज्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
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अध्याय प्रेधानविषय 


ब्राह्मणी के साथ सहवास करे उस शूद्र को अग्नि 
मं जळा देना। इस प्रायश्चित्त के देखने से विचार 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान धर्म प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उम्र विचार को 
प्रकट करते हैं। इसका.तास्पर्य यह हे कि प्रति- 
लोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता हे | 
संस्कृति के नाश से राष्ट्रका नाश अवश्यम्भावी 
हे ( १-३६) । | 


यज्ञ करन में जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार 
नहीं हे और लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें 
उस यज्ञ से सृष्टि म॑ उत्पात होने: के कारण उन 
ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को लिखा हे (१-१०) । 


पृष्ठाड़ 


१५२७ 


ब्रह्मचारिण: स्त्रीगमने प्रायश्चित्तव्णनम । १५२८ 
रेतसः प्रयत्नोत्सर्गादिविषये प्रायश्चित्तवर्ण नम्‌१ ५२६ 


अर णहत्यायांप्रायशिचित्तान्तरकथनं, कच्छुविधि- 


(९) 
वणेनश्च । १५२१ 
ब्रह्मचारी को स्री समागम होने से पातित्य का 
प्रायश्चित्त । भ्रूण हत्या, कुत्ता के काटने पर, 
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(७) 
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कु अध्याय प्रधानविषय 


पतित चाण्डाळ से सम्बन्ध करने पर कृच्छ ब्रत, 
चान्द्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था बताई हं (१-४३) । 


२४ कृच्छातिक्ृच्छुविधिवर्णनम्‌ । १५३२ 
कृच्छातिकृच्छ चान्द्रायण की परिभाषा (१-८) | 
१५२२ 


२५ रहस्यग्रायश्चित्तमर्णनम्‌ । 
अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सर्वेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 

ही, गुप्त रखे हुए जो अपने पाप हैं उन रहस्य पापों का 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायश्चित्त बताये हैं (१-१२) । 
२६ साधारणपापक्षयोपायविधानंववणनम्‌ । 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सूक्त 
आदि से पापों के क्षय होने का वर्णन किया ह्‌ । 


१५२४ 


धर्मशाल् के पढ़ने से पापक्षय होता हे ऐसा 
बताया है ( १-२० ) | 
9 ९ 
२७ वेदाध्ययनप्रशसावणनम्‌ । १५३६ 
१५२७ 


१ आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ । 
वेदरूपी अग्नि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि 


है। el न त म. जी Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अध्याय प्रधानविषय पठाङ्क 
का वर्णन तथा वेद पढ़ने की प्रशंसा एवं आहार 
शुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२१ ) | 
२८ स्वयंविग्रतिपन्नादीनां दूषितस्त्रीणांत्यागाभाव- 
कथनम्‌ । | १५३८ 
स्त्रीणांपतनहेतवः सबवेदपवित्राभिधानवणनम्‌ १४३६ 
बलात्कार से उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती हं 
यथा-- 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विप्रवासिता । 
बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगताउपिवा ॥ 
न त्याज्या दूषितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 
पुष्पकालग्ुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 


स्री का त्याग ( तलाक) करना स्मृति विरुद्ध हे । 
शतरुद्रिय, अथवशिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त और अश्व- 
सूक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता हे। 
( १-२२ ) | 

२६ दानादीनां फलनिरूपणबर्णनम्‌ । 


गोदान, छत्रदान, भूमिदान, पादुका दान, विविध 
प्रकार के दान तथा मौन व्रत का माहात्म्य [१-२२] 
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र अध्याय प्रधानविषय पृष्टाङ्क 
३० प्राणाम्रिहोत्रबिधिवर्णनम्‌ । १५४२ 


ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाम्नि- 
८ रे 
होत्र विधि का वर्णन किया ह [ १-११ ]। 


रोशनस संहिता के प्रधान विषय 


९ 
अनुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणानिरूपणषणनम्‌ १५४४ 
अनुलोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन । सूत, वेशुक, 
मगध, चाण्डाल आदि जाति और इनक लोम 


विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 
कार्य का वर्णन आया हे [ १-५१ ] । 


औशनस स्मृति के प्रधान विषय 


0 
१ ब्रह्मचारिणांक्रमागतकर्तव्यवर्णनम्‌-- १४४६ 
२ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १५५१ 
ब्रह्मचारिणांधर्मसारवर्णनम्‌ । १५५३ 


षियों ५ 
इस अध्याय में शोनकादि क्र ने भागव को 
विनम्र भाव से प्रणाम कर धमशास्त्र का निर्णय 
पूछा । उत्तर में औशनस ने सांस्कृतिक जीवन 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वेज्ञानिक 
भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से 


मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ ) । 


२ ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ । १५५६ 


किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कर्म 
शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 


निरूपण किया है । 

्र्चारिप्रकरणेऽनेकभ्रकरणवर्णनम्‌ । १५६० 
ब्रह्मचारिप्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌ १५६५ 
ब्ह्मचारिप्रकरणे ऽनेकविचारबर्णनम्‌ । १५६७ 
ब्रह्मचारिप्रकरणे नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनम्‌ १५६६ 
नेमित्तिकभ्राडविधिवर्णनम्‌ - १५७१ 
श्राइप्रकरणवर्णनम्‌ | - १५७३ 


विद्या पढ़ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, ब्रह्म 
चारी के धम, वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी 
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प्रधानविष प्रष्ठाडू 
अध्याय प्र य रछा 


ब्रह्मगति को प्राप्त करता है। भोजन की विधि; 
पञ्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का विधान; 
पिण्डदान का माहात्म्य बताया दै। अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाल, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से 
पितरों की कितने काल तक तृप्ति होती दे । श्राद्ध 
भें किस किस अन्न को वर्जित किया ह । पिण्डो- 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया है 

( १-१४७) | 
४ श्राद्भप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७४ 

श्राद्ध में केसे ब्राह्मणों को आमन्त्रणं करना उनके 

लक्षण। मूख ब्राह्मणों को भोजन कराने पर 

पितरों का पतन आदि का विस्तार पूवंक वर्णन 

किया है ( १-३६ )। 


५ श्राइप्रकरणवर्णनमू-- १५७८ 
पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये हैँ ( १-६६ ) । 

६ अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८७ 


सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क ` 


होता है । सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पीढी तक है तथा सद्यः शौच कब होता 
है एवं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६१ ) । 

७ गहस्थानांप्रतकम विधिवणनम्‌ | १५९२ 
सपिण्डीकरणग्राद्धावेधानत्रणेनम्‌ १५६४ 


प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का 
` वर्णन किया है ( १-२३)। 


८ प्रायञ्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । | १५६६ 
महापापों का प्रायश्चित्त ( १-२४ )। 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १४६६ 
प्रायश्चित्तप्रकरणे 5 भक्ष्ययण नमू । १६०३ 
अनकपापानांम्रायङ्चित्तवण नम्‌ । १६०५ 


अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधजं अभक्ष्यादि 
पापों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त बिधान (९-९०६) । 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान बिषय | 
ससुवण प्थ्वीदानफलमहत्ववण नम्‌। ` १६१० 
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[ ६५ ] 
ङ्क ` अध्याय प्रधानविषय | पृष्ठाळु 
गोचर्मलक्षणं प्रथिवीदानफलवण नम्‌। १६११ 
सफलं नीलबृषभलक्षणं ,भूमिहतुनिन्दाबणनम््‌ १६१३ 
अन्यायेनभूमिहरणेफलं-- 
२. कन्यानृतादिविषयेदोपनिरुपणफलम्‌ १६१५ 
तडागादिनिमाणफलाभिधानम्‌ _ १६१७ 


इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान 

माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु वृह- 
६ ` ` सपति ने सुवर्ण दान ओर मूमिदान का माहात्म्य 
। बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 
ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूख अतपस्वी) 
को देने से पाप भी बताया है ( १-८१ )। 


।/०१४ 


र लघुव्यास स्मृति क प्रधान विषय 
९.१ सफल स्नानविधित्रणनम्‌-- १६१८ 
सफलं सन्ध्याकतव्यवर्णनम्‌-- ` १६२१ 


प्रातःकाल ब्राह्म मुहूत में खान करना चाहिये । 
स्नान के पूर्व जिन वृक्षों के दतौन करने हैं. उनका 
नाम तथा सूर्योपस्थान सन्ध्या प्रति दिन करने का 


३-५ 
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आदेश; बिना सन्ध्या किये जो कुछ पूजा दान 
करे बह्‌ निष्फळ होता है ( १-३१ )। 


२. कर्दव्यकर्विशेषवर्णनम्‌ - १६२१ 
शरीरशुद्धिवणनम्‌ १६२३ 
नित्यकर्मवर्णनम्‌ १६२५ 
पश्वमहायज्ञवर्णनम्‌ र ओ १६२७ 
भोजनाद्यनेकप्रकरणवर्णनम्‌ - १६२९ 


नित्यकमे का विधान, देव यज्ञ, पिए यज्ञादि पञ्च 
यज्ञ, जप करने की बिधि तथा जपमाला कसी 
ओर किस वस्तु की होनी चाहिये यह बताया 
गया है। तीर्थक्ान एबं अघमर्षण- सूक्त का. 
` माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेब कमं भूत- 
बलि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम, 
काळ, ग्रहण काळ में भोजन करने का निषेध, 
-शयन का नियम, केसी सऱ्या होनी चाहिये तथा 
किस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का 
'विशदीकरण किया गया है ( १-६२ )। 
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छा अध्याय | प्रधानविषय राङ्क 
(वेद ) व्यास स्मृति क प्रधान विषय 


१ भर्माचरणदेशप्रयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्कारवणनम्‌ १६३१ 


२१ उ हि 
गर्भाधानादिषोडशसंस्कारवणनम्‌-- १६३३ 

२३ बमो 
वर्ण विभाग अनुलोम प्रतिछोमों की भिन्न-भिन्न 

Et जाति की संज्ञा उनके कर्म गर्भाधानादि संस्कार 

२७ यज्ञोपबीत धारण काळ जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 

; के ब्रत (१-४१ ) | 
२९. 
२ विवाहविधिवर्णनम्‌ १६२४ . 


FB ९ टर 
गृहस्थघमंवर्णनं, खरीधर्माभिधानवणन्‌म्‌ १६३७ 


स्रीणांनित्यकम, सपातित्रत- | 
' रजस्त्रलाधर्मनिरुपणञ्च-- १६३९ 
यदि स्नातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे तो विधिवत्‌ सवर्ण कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह करने पर ही 
\ ९ 
पूर्ण शरीरधारी होता दै ( १-१८ )। खी के कतव्य 
का वर्णन आया है; यथा-- 


शी 
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२ पत्युः पूव समुत्थाग्र देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशो धनम्‌ ॥ 
पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की 
शुद्धि, वस्थादिकों को यथा स्थान में रक्ख (१६-४१) 
पुरुष का कतेव्य खी के प्रति “गच्छेद्युग्मासु रात्रिषु” 
इत्यादि । यह्‌ भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय है (४२-५७) । 


३ सस्नानादिबिधिपूर्वाह्क्रत्यवणनम्‌ १६४१ 
तर्पणबिधिवणनम्‌ १६४२ 
पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम्‌ १६५५ 
गृहस्थाहिकवणनम्‌ . १६४७. 


गृहस्थी के नित्य नमित्तिक काम्य कर्मों का निर्देश 

तथा उषाकाल में जागकर कम में प्रवृत्त होने की 

छि ` विधि। सन्ध्या कमे, पिठ तर्पण वेदाध्ययन, 
; धमशाश्र इतिहास को प्रातःकाळ पढ़ने का विधान 

( १-२० )। पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, 
गुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन कराना वेदादि शास्त्र 

के ज्ञाता को .ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया है । 


ह. 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 


एक पीक्त में सवको समान भोजन देना; शूद्रान्न 
भक्षण का दोष (२१-७१) । 


गृहस्थाश्रमम्रक्षंसापूवेकतीथंधमवर्णनमू्‌ १६४८ 
दानधमंग्रकरणवर्णनम्‌ १६४९ 
दानधमग्रकरणेसत्पात्रनिरूपणवर्णनम १६४१ 
ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ | १६५३ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन; माता पिता ही परम 
'तीर्थ है। दान के विषय में यथा-- 
यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 
त्र डे च्छ 
अन्ये मुतस्य क्रीडन्ति दाररपि धनरपि ॥ 
दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
धन समभो। धन होने पर दाता भोक्ता 
बनो यह धांमिक नेतिक अनुशासन बताया हूँ। 
पढ़े हुए पुरुष का जीवन सफल ओर अनपढ़ का 
जीवन निरर्थक हे। आचार्य आदि की परिभाषा, 
सुपात्र को दान देनें से ही वह सफल होता है 
(१-७२ ) | 
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समुद्र तट पर ध्यानावस्थित देवल से ऋषियों ने 
पूछा कि महाराज | म्लेच्छों के साथ जिनका सम्पर्क 


हो गया है अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा, | 


~ ९ ९ ०३ 
सं धर्म परिवतन कर चुका है “उसको क्या करना 


चाहिये जिससे वह पुनः अपनी जाति में छ 


पावन हो जाय। इसके उत्तर में ऋषि देवल ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया। 
प्रारम्भ में अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कर्मो' में पृथक्‌- 
पृथक प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई है । जर 


2 श्वित्तों के करने पर अन्त में गङ्गा स्नान से शुद्धि 
बताई है। इस स्मृति में जाति शुद्धि, देह शुद्धि 


और समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है ( १-६० ) । १ 
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अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाइ अ 
देवल स्मृति के प्रधान विषय 
्रायश्चत्तवणनम्‌-- र १६५४ 
बलान्म्लेच्छेनीतानां स्रीणांविषयेप्रायश्चित्तम्‌ १६५६ 
म्लेच्छसम्भन्िम्रायश्चित्तणनम्‌- . १६६१ 


सांतपनादिकृच्छूचान्द्रायणान्तविधिव्णनम्‌- १६६२ 


` र 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाड्ू 


१ 


प्रजापति स्मृति क प्रधान विषय 


ब्रह्माणंप्रति रुचे:प्रइनः, श्राद्ध कालामिधानञ्च १६६४ 


श्राडप्रकरणवणनम्‌ १६६४ 
श्राद्धपाकाहर्रीणाममिधानम्‌ १६६६ 
राह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्वाहव्राझणाना निरुपणम्‌ १६७१ 
श्राद्ककु न्रियमनिरूपणम्‌ १६७३ 
श्राद्‌धोपादेयानि, श्राद्थोपासनीयानिपात्राणि १६७४ 
श्राद्धेऽत्याञ्यवस्तुवर्णनम्‌ । १६७७ 
श्राद्‌घकालाभिधानवर्णनम्‌ । १६७६ 


भ्रादथेब्राह्मणसंख्या, पारवेणादिश्राद्धवर्णनम्‌ । १६८९ 


® ~ ९ ७ ए 

इस स्मृति म॑ एक ही श्राद्ध कम का पूर्णाङ्ग पूण 
न चश (६ ३ थन 

विधि से शुक्राचाय के क 

विधि से वर्णन किया गया हु | न 

से श्राद्धकल्प म॑ उथळ पुथळ हो गई थी । श्राद्ध कमं 


- केन करने से द्विजाति बलहीन और राक्षस बळ 


हरण करनेवाले हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
पति श्राद्ध के सम्बन्ध मे श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि; 
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१ श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्ण कहे हें । इस स्मृति के अध्य- 

र यन से श्राद्ध कमे की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण 

विधि मालूम हो जायगी | श्राद्ध के नियम, श्राद्ध 

काळ, आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्राद्ध की 

सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ, श्राद्ध करने से पितरों 

की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रवान्‌, धनवान; 
ऐश्वयवान्‌ होता हे ( १-१६८ )। 


रघ्बाश्लायन स्मृति के प्रधान विषय 


१ आचारग्रकरणवणनम्‌ । | १६८३! 
ब्रह्मचारिगहस्थधमवणेनम्‌ | | ` १६८९ 
स्नानवख्राचमनपूर्वेकसन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ १६८७ 
गायत्रीमन्त्रजपपूर्वकप्रातहोमबिधिवणनस्‌ १६८६ 
मध्याहस्नानादिविधिपवकत्रह्मयज्ञ- | 

विधानवणनम्‌ ` १६६१ 
ऋणत्रय विद्युक्त्यथदेवर्षिपितृतपेणम्‌ १६६२ | 
सबेश्वदेवभूतबल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६६५ ` 
परान्नत्यागिनामामान्नदान, भोजनविध्यु "| 
च्छिष्टादिसंस्पशवर्णनम्‌। | 5 १६६७३ 
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आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी हैँ। इस स्मृति 
में शंख, औशनस, व्यास और प्राजापत्यादि 
स्मृतियों की रीति पर व्यवद्दार प्रकरण का स्थान 
नहीं है केवळ धार्मिक और सांस्कृतिक आचार का 
ही विस्तृत वर्णन है। इससे इन स्मृतियां की 
प्राचीनता का अनुमान होता दैँ। यथा-- 
“घमेकताना पुरुषाः यदासन्‌ सत्यवादिनः” जब 
जनता धर्मपरायण रही उस समय सब सत्यवादी 
होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न होने से व्यव- 
हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया हे । इस्‌ 
अध्याय में मुनियों ने आश्वलायन आचाय सं 


. द्विजातियों के धम कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक 


[ ७३ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 
१ ब्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनमू-- . १६६६ 


जीवन के आचार पर प्रश्न किया; साथ ही यह 


बताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हें । हज शब्द यहाँ पर 
म॑नुष्य शब्द का वाचक है । प्रातःकाठ ब्राह्म 
मते में उठना, शौचाचार एवं खान के मन्त्रों का 
वर्णन किया है (१-३६) । सूर्य्य, सायं, प्रातः: ओर 
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[ ७४ ] 
अध्याय ` प्रधानविषय पृष्ठाडू 


१ मध्याह्न संध्या तथा.सूर्यापस्थान की विधि (४०-६८)। 
अग्निहोत्र की विधि तथा स्री के साथ ही अग्निहोत्र 
कम हो सकता है ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन की. 
विधि ( ७३-६० )। तर्पण विधि (६१-११३ ) | 
श्राद्ध कम, बलि वेश्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाल 
का वर्णन ( ११४-१४२) । पश्चमहायज्ञ, मधुपर्क 
बिधान, वेश्वदेब तथा काशी में शरीरं त्याग से 
युक्ति का होना बताया, है ( १४३-१८६ )। 


२ स्थालीपाकप्रकरणस्‌- १७०१ 
स्थाल्यादीनांप्रमाणं, पर्णपात्रस्थापनादि- 
कम्‌ निरूपणम्‌- [ १७०३ 
ज्योत्पवन स वसंस्कारादिकमाभिधानत्रणेनम्‌१७०५ 
अग्नेरुपस्थानादिकमवर्णनम्‌-- १७०७ 
नै इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थालीपाक यज्ञ का साङ्गो: 


पाङ्ग विधान है । जो सामयिक गृहस्थी होते है 
उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूवं दिन पूर्णमासी को 
| प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिये कि में कल 
| स्थालीपाक यज्ञ करूँगा । अन्वाधान कर स्थाळी- 
| पाक यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर 
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छु अध्याय टे प्रधानविषय ` पृष्ठाडू 


२ से लेपन कर रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कम; अग्नि- 
स्थापन, अम्निपूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, 
खुव चमस, आज्यपात्र, खुक्‌ खुव स्थापन समिधा- 
हरण आदि सम्पूर्ण विधि लिखी है ( १-८० ) । 


AY 


गभाधानप्रकरणम्‌ । १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया दै (१-१६) । 
४  पुंसवनानवळोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणव ० १७१० 


पुंसवन सीमन्त कम की विधि तथा समय का 
वर्णन है ( १-१६ ) | 


५ जातकमंप्रकरणवणनम्‌-- RR 
जातकमंसंस्कार की विधि ( १ ५ )। 
C ॥ 
६ नामकरणप्रकरणवणनम्‌ | १७१२ 


नामकरण की विधि और नाम किस अक्षर से 
किस बाळक का करना इसका निर्णय ' लिखा है । 


कुमार के कान में मन्त्र जपकर पिता उसके नाम 
को कहें ( १-७) । 


७ निष्क्रमणग्रकरणवर्णतम्‌ । 9१ 
चतुर्थ मास में निष्क्रमण कमं लिखा है ( १-३ ) | 
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[ ६ ] 
अध्याय प्रधानविषय , पुष्ठाई ३ 
८ अन्नप्राशनम्रकरणवर्णनस्‌-- १७११ | 
छठे महीने में अन्नप्राशन कीः व्यवस्था बताई है 
(९-५) 
& चौल(चड़ाकरण )कमग्रकरणवणनम्‌ । '१७१५ 


चूड़ाकम संस्कार तृतीय वष में करने का विधान । 
चूड़ाकम से विवाह पर्यन्त लौकिकाम्नि में हवन 
करने का विधान बताया है ( १-२२ )। 
१० उपनयनप्रकरणवर्णनंम्‌ । १७१८ 


उपनयन संस्कार की विधि । ब्राह्मण कुमार का | 
अष्टम वर्ष में उपनयन संस्कार, मौज्ञी कमे, मेखला 
धारण, गायत्री उपदेश की विधि, स्विष्ट कृत; 
` होमादि, उपनयन संस्कार की पूर्ण विधि बताई है 
- (१-६९,)। 

११ महानास्न्यादित्तत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ | 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वर्ष होने पर 
उत्तरायण में महानाम्नी ब्रत का विधान । द्वितीय 
वर्ष में महात्रत, ततीय वर्ष में उपनिषद्‌ ब्रत ये तीन 
व्रत त्रझचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर 

` तीन वर्षे के भीतरं करने चाहिये ( १-८ se 


E 
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[ ५७ ] 
अध्याय प्रधानविषय | पृष्ठाङ्क 
१२. उपांकमंग्रकरणवणेनम्‌ । ` . १७२५ 


उपाकर्म का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र म॑ 
करने का निर्देश किया है ( १-१७ )। 


७ ९ 
१३: उत्पर्जनप्रकरणवणेनम्‌। | १७२७ 
उत्सर्ग-पणूमास (छे मास) में उत्सगे कम वेद जो 
पढ़े हैं उनकी पुष्टिके लिये उत्सर्ग कमे करे (१-७) । 


१४ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ | १७२८ 
गोदान कर्म में जो सोलहवें वर्ष की अवस्था म॑. 
उपनयन के अनन्तर होता दै चौल कमे की रीति 
पर हवन कर ब्रह्मचारी को वखभूषा धारण 

, करने की विधि बताई है ( १-६ ) | 


१५ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ , १७२६ 


विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम ) कन्या के विवाह 
की रीति पद्धति का वर्णन । ब्रह्मचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम मं प्रवेश करने की विधि। विवाह 
संस्कार कर बधू को वर अपने घर में छावे उस 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १:४० )। 
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[ ७८ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाइ 5 
१६ पल्लीकुमारोपवेशनग्रकरणवर्णनम्‌ , १७३७ 


धम कार्यों में पत्नी को बाम भाग मं, आशीर्वाद 
के समय दक्षिण भाग में बेठाने-का विधान है । 

~ ङ्गी (४ ws» 
पुत्रोत्पत्ति से मोञ्जीबन्धन कम तक कर्ता उत्तर में 
एवं पत्नी पुत्र के दक्षिण में बेठे ( १-६ )। 


१७ अधिकारिनियमग्रकरणवर्णनम्‌- १७३७ 


इस अध्याय मं पुत्र के संस्कार करने में किस किस 
का अधिकार कब कब है इसकी विवेचना की 
गई है (१-५) । 


न्या [दृधपि 0 - 
१८ नान्दीश्राद्धपितृप्रकरणवर्णनम्र । १७३८ 
“ आधान काल, ' सीमन्त, जातकम, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकमे, उपनयन, महात्रत, ` 
गोदान, संस्कार समावतन और विवाहादि सम्पूर्ण 


मंगळ कायां में नान्दी श्राद्ध करने का नियम 
बताया है ( १-६ )। 


१९ .विवाहहदोमेपरिवज्यग्रकरणवर्णनम्‌। १७३६ 


॥ । किसी शुभ काये में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतक मण्डप का विसजन न हो तबतक सपि- 
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अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


ण्डता होने पर भी कोई अशुभ कम प्रेत कृत्य 
मुण्डनादिः करने का निषेध वताया दै (१-६) । 


~ मंवि ९ 
२० प्रतकमविधि्र्णनस्‌ । १७४० 
पुत्र को पिता आदि का प्रेत कम, शव दाह आदि 
प्रेत कमे करने का विचार । अशोच का निरूपण 
दिखाकर अन्त में आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशौच नहीं लगता है ( १-६२) । 


२१ लोकेनिन्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४९ 


सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कर्म से उत्पन्न सन्तान असंस्कृत हे जिनके यहाँ 
यजन करने वाले ब्राह्मणों को निन्दित बताया है 


(.१-१६ ) | 
२२ वणेधमंग्रकरणवर्णनम्‌ १७५१ 


'वर्णधमे--त्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदज्ञ हो, 
वेदों का उपदेश कर्ता हो । ब्राह्मणे का अपमान 
करना एवं उससे सेवा कराने में पाप ` बताया है 
(१-२४ )। 
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[ ८० ] 
धानविषय पृष्ठाडू 
अध्याय प्र जळ 
२३ श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १७५३ 
श्राद्ध कर्म की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे प्र 


विधि पूर्वक करनेवाले की सब कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नता से 
बह्‌ सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ 
होता है ( १-११३) । ` 


२४ श्रादधोपयो गिप्रकरणवणनम्‌ । . १७६४ 


श्राद्ध करने का माहात्म्य । - जो व्यक्ति क्षयाह में 
आलस्य वां प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
बत्‌ नहीं करता,है उसके पितर उस सन्तान से जेसे 
निराश होते हैं वेसे ही बह सन्तान भी अधोगति को 
प्राप्त होती है। जो माता पिता का विधिवत्‌ 
अर्थात्‌ श्राद्ध करने की जो विधि बताई हे जेसे 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध भें निमन्त्रित किये जाते हैं उस्‌ 
पूर्ण विधि से जो श्राद्ध करता दै उसके पितर तृप्त 

` होते-हैं। वह पुरुष आत्मनिष्ठ होकर स्वयं इस 
संसार से तरजाता है एवं दूसरों को भी तार देता है 

7 ( १-३१ )। 
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| ८४४५] 
ग प्रधानविषय पष्ठाळू 
अध्याय प्रधानविषय पृ 
ड बौधायन स्मृति के प्रधान विषय 
१प्रहन१ सशिष्टधरमंवण नम्‌ । १७६७ 


आरड्टकादि निषिदधदेश्चगमनेग्रायश्चिततम्‌ । १७६६ 


बौधायन स्मृति में धमे की प्रधानता अर्थ की 
मौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन दै । इसमें 
मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय है । प्रथम म 
४ ८उपदिष्टो धर्म: प्रति वेदम” “ तस्यानुन्याख्यास्थामः 
| “मातो द्वितीयः? “तृतीय: शिष्टागम: । “उप्दिष्टो 
धर्म: प्रतिवेदम” इसकी व्याख्या १२ अध्यायों में 
क्रमशः वर्णन की गई है। “शिष्टागम” की परि- 
भाषा स्वयं बौधायन ने को है। “विगतमत्सर- 
निरहंकारकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भदपेलोभमोह 
क्रोधविवर्जिताः” धर्म का ज्ञान वेदों से होता 
है। वेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों 
द्वारा परिषद्‌ का निर्णय! परिषद्‌ का निर्णय 
इस प्रकार बताया है-- ॥ 
0 टॅ 
चातुर्वेद्य विकरपी .च अङ्गविद्‌ घमपाठकः । 
आश्रमस्थास्त्रयो विग्राः पर्षेदेपा दशावरा ॥ 


३-६ 
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अध्याय प्रधानविषय गण अन्य 
१ वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं 
बताया है । यथा-- 


` यथा दारुमयोहस्ती यथा चममयोमृगः 


छप्र 
'्राह्मणथ्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ 
उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हें उनपर 
विप्रतिपत्ति ओर आर्यावत की सीमा का वर्णन प्र 


यह्‌. धमेशाख्न यज्ञ संस्कारादि आर्यावते ब्रह्मावतं 

के लिये ही है ( १-३७) । ॥ 

८] (9 3 | 

२प्र०१ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १७७० 

ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वष में ब्राह्मण का उप- 
नयन तथा क्रृगु परत्व उपनयन काल, वसन्त में 
ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं शरद्‌ में वेश्य का 
` उपनयन समय, मोञ्जीबन्धन, भेक्ष्येचर्या एवं 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीणीं का दोष, ब्रह्मचर्य 


| का माहात्म्य । यह प्रथय प्रश्‍न धमं क्या है इस | 
सम्बन्ध मं आया है ( १-५५) | | 

॥ है > कीत | 
३ग्र०१ स्नातकधमवर्णनम्‌। . १ है | 


धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में प्रथम प्रश्न के ही 
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शाई... धानविषय र छडा 
अध्याय. प्रः पृष्ठाडू 
उत्तर में 'यह' अध्याय है। इस' अध्याय में 
स्नातक के नियम एवं ब्रत हैं ( १-१३)॥ “““-' 
४प्र०१ कमण्डलुचर्यामिधानवर्णणम्‌। १७७४ 
स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जल के प्रयोग 
का विधान एवं रीति बताई गई हे ( १-२८ )। 
५ग्र०१ गुद्धिप्रकरणबणनम्‌ । .. १७७७ 
` प्रथम प्रश्न के ही प्रसंग में इस अध्याय का वर्णन 
॥ किया हे। शुद्धि का विधान हे । यथा-- 
अद्भिः शुष्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन झुध्यति । 
अहिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥ 
यहां से शरीर, बुद्धि, देह ओर मन की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा उसकी 
/ शुद्धि, पादप्रक्षालनादि, नदी में ख़ान की रीति, 
वस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक जीवों 
की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शय्या ओर 
' चञ्च की शुद्धि के सम्बन्ध में; शाक, फळ, पुष्पों की 
9४ ' प्रक्षालनसे ही झद्ध बताई ह्‌। 

अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि 


90 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


| 


। hoo 


Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ «४ ] 
अध्याय ५ प्रधानविषय . पृष्ठा 
५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से 
शुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गाय 
के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता हे! 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धमका अङ्ग ६ 
बताया ह्‌ ( १-१६३ ) । 


` ६प्र१ - यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ । १७८ 


मतरपुरीषाद्पहतद्रब्याणांश्चुद्धत्रणनम्‌। १७८ १८ 


यज्ञ में जिन जिन द्रूव्यों का आवश्यकता होती हे ' 
: उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वल्लादिकों की ` | 


शुद्धि । 


७प्र०१ पुनः यजञाङ्गविधिवर्णनम्‌ । ` १७९५ 
| ७ १: 


आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हैं। आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य क्रृस्विगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्त निदशंन और शुद्धि 
बताई ह्‌ ( १-३० ) | 


८प्र०१ ब्राह्मणादिवणनिरूपणम्‌ । १७६ 


चातुवेण्ये निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌ पृथक्‌ 
जाति, अनुलोमज, प्रतिलोमज की ब्रात्य संझा कही 
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अध्याय ` ` प्रकानविषय पृष्ठाङ्क 


गई हे। इस कारण व्रात्यता होने से. उनको 
सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया हे 


(१-१६ ) । । 
&प्र०१ सङ्करजातिनिरूपणम्‌ । - १७६३ 
रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
9८ इनको ब्रात्य कहा हे ( १-१६ ) । 
१८६ १०प्र०१ राजधमत्रणनम्‌। १७९४ 


१ वर्णानुकूल मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, 

। ब्रह्महत्यादि महापापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय 
में साक्षिता देखे, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दण्ड एबं प्रायश्चित्त ब्रत ( १-४० ) | 


9९१ 
११प्र१ अष्टविवाहग्रकरणवर्णनम्‌। - १७९७ . 
आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा | . उन 
विवाहों में चार शुद्ध और चार अशुद्ध । जेसा 
| विवाह बेसी ही सन्तान । आसुरादि से अशुद्ध 
छ सन्तान । द्रव्य देकर ग्रहण की हुई स्त्री पत्नी 
9 t 


संज्ञा नहीं पाती हे उसके साथ यजादि कमे नहीं 


हो सकते हैं (१-२२) । 
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अध्याय प्रधान विषय फु 
|] अध 
११ अनध्यायकार वर्णनम्‌ । ` `. १५ २ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदंशी आदि बताई है 
(२३-४३ )। 
१२०१ पूर्वोक्तानेकविधग्रकरणवर्णनम्‌ | १७१. 


संक्षिप्त से धम का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्‍न 
के उत्तर में कहा गया हे (१-२१)। | 


१०२ प्रायशचिततप्रकरणवणूनम्‌। १८० 
सहद्रसंयानादिपतनीयकमणां निरूपण १८० 
उपपातकबर्णनम्‌ , तिलविक्रयनिषेधवर्णनश्च १८० ३! 


` (स्मार्तो घमः) इसके निर्णय में प्रथम अध्याय में 
प्रायश्चित्त विधान बताया हे । भ्रण हत्या करने - 
वाले को १२ बष तक प्रायश्रित्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाले को भी द्वादश वर्ष का प्रायश्चित्त 
और माएगामी को तप्त लोह में लेटाना तथा | ठे 
लिंज्नच्छेद्‌ प्रायश्चित्त इत्यादि पथ्य महापांतकियों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी ज्ञी प्रसंग | 
करे उसे अवकीर्णी कहकर उससे गदभ यज्ञ करावे 
इस प्रकार महापातकियों के. प्रायश्चित्त का निरू- 
पण किया गया हे ( १-६६ ) ४० ` Fb fg 


TARP te 


म 
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टर प्रधानविधय पृष्ठाङ्क 
अध्याय ,प्रधानविषय +: पुष्ठाङ्क 


७ शग्र०९ दायविभागववर्णनम्‌, 


औरसादिपुत्राणांवण नश्च- १८०६ 
| स्त्रिया अस्वातन्त्रयकथनम्‌। १८०६ 
अ .अगम्यस्त्रीणामभिधानवर्णनम्‌ । १८११ 
दाय विभाग, खियों की शक्ति को किसी प्रकार 
क्षीण न होने देना इसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
८ का उत्तरदायित्व, अगम्या जो खरी जिस पुरुष को 
८० है उसका निरूपण । र 
८०४ इप्र०२ देवादितर्पणविधिवर्णनम्‌। . १८१२ 


स्नातकत्रतवर्णनम्‌ । १८१३ 
स्नातक के ब्रत तथा आचार, पूज्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 

| ४प्२ सन्ध्योपासनबिधिवर्णनम्‌ । १८१७ 
सन्ध्या कमे की विधि और कतव्यता ( १-३० ) । 

' ५म्२ मध्याहस्नानविधिवर्णनम्‌ । १८१६९ 

| ब्रह्मयज्ञाज्नतपंणवर्ण नम्‌ | १८२० 

मध्याह्न कर्म से प्रारम्भ कर त्रह्मयज्ञाक्ञ, आप्रि, 


१ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठ 


प्रजापति, साम, रुद्रादि देवत तर्पण विस्तार से 
निरूपण किया है ( १-२१२ ) । 
६प्र०र पञ्चमहायज्ञ विधिवर्णनम्‌-- १८२ 
आश्रमधर्मनिरूपण वर्णनम्‌ . १८२ 
पाँच यहायज्ञों की विधि ( १-४४ )। 
७प्र०२ शालोनयायावराणामात्मयाजिनां 
प्राणाहुति व्याख्यानम्‌ १८३ 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
` सन्त्रों का निरूपण ( १-३० )। 
<प्र०२ श्राद्धाङ्गामौकरणादिविधिनिरूपणम्‌ १८३१ 
` त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पञ्चाम्नि, षडङ्गवित्‌ 
ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पङ्क्ति पावन बताये है । 
इनके द्वारा श्राद्ध में अम्नि कायं के विधान का 
निरूपण किया है ( १-३९) । 
प्२ सतुतर्रशंसावर्णनम्‌। ` १८३६ 


सत्पुत्र का वर्णन किया है “पुत्रेण लोकाञ्जयति” 
. अच्छी सन्तान से पिता स्वर्गादि लोक में विजयी 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


होता है “सत्पुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मनं तारयति” सत्पुत्र 
की महिमा कही है ( १-१६ )। 


१०प्र०२ संन्यासविधिबर्णनम्‌ । १८३७ 
भोजनेगुन्यादीनांग्राससंख्यावणनम्‌ १८४१ 


संन्यास की विधि--संन्यास का धर्म विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्रों में उसका 
विधान, “शालीन यायावरौ” का आचार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है ( १-८६ ) । 


?प्र०श शालीनयायावरादीनांधरमनिरुपणम्‌ १८४४ 


शांलीन और यायावरों की बृत्ति तथा धमं का 
निरूपण किया है। शाला में आश्रय करने से 
शालीन एवं श्रेष्ठ बृत्ति के धारण करने से यायावर। 
इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई है। जुसे 
१ षण्निवतनी; २ कोद्दाली ३ कुल्या, ४ संभ्रक्षा- 
लनी, £ समूहा, ६ पालिनी, ७ शिलोब्छा; 
८ कापोता, ६ सिद्वा । इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति 
भी बताई है। आहिताग्नि तथा यायावर, की 
वृत्ति का वर्णन है ( १-२० )। 
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अध्याय प्रधानविषय . पाडू 
२प्र०३ पण्निवतन्यादिवत्तीनांस्त्रूपकथनम्‌ १८४६ 
षण्निवत्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्नि- 


. बतेनी, कोह्दाली आदि का विशदीकरण है तथा 
शिलोब्छ वृत्ति की परिभाषा ( १-३८ )। 


रेप्र०५ पचमानकापचमानकमेदेनवानप्रस्थस्य- 
हू विध्यवणेनम्‌---- १८४९ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक और अपच- 


मानक के लक्षण तथा उनके धर्म, वन में रहने का 
माहात्म्य ( १-२४ )। ै 


Ba Fe 
ग; सहपरिस्पन्दः संगासस्ते(स्तवे)भिरेव च । 
तरेव सदशीइ्तिः प्रत्यक्ष स्र्गलक्षणम्‌ ॥ 


शप्र०२ ब्रह्मचारिणअभईयमक्षणेग्रायर्चित्तवर्ण० १८५१ 
ब्रह्मचारी को खी के सहवास तथा निषेध पदार्थो , 


के भक्षण में प्रायश्चित्त का निरूपण ( १- ११)। | 
५ ९ । 
शप्०२ अघमषणकत्पब्पाख्यानव्णनम्‌। १८४२ | 
तीर्थ में ८ ! 4 
तीथ में जाकर सूर्यासिमुख .होकर अघमंईण सूक्त . 


| प्रातः, मध्याह और सायं -तीन काळ में एक सौ 
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अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाड्ू 
बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातको से शुद्ध 
हो जाता है ( १-७) | 

६्३ आत्मकृतदुरितोपशमायप्रसृत- 
यावकस्यहवनविधिपर्णनम्‌ । १८४३ 
दुरित क्षयाथ एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 

( १-२१)। 

७प्र ०३ कूष्पाण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । | १८५५ 


कूष्माण्डी ऋचा “यह्वा देव हे$नं” इत्यादि तीन 
मन्त्रों से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष 
आदि प्रायश्चित्त का विधान है ( १-२२ )। 


९ ४ 
८प्र०३ चाल्द्रायणकल्पाभिधानवणेनम्‌ | १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है ( १-४० )। 
९प्३ अनइनत्परायणविधिब्याख्यानम्‌ । १८४६ 


निराहार ब्रत या फलाहार ब्रत कर जो मन्त्र इसमें 
लिखे हें उनसे हवन करने से चक्षु का प्रकाश 
बढ़ेगा ( १-२१ )। 2 ५: 
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[ ६२] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू | 
१०प्र०३ याप्यकर्मणेपेतस्थनिष्करयाथ 
जपादिनिरूपणम | १८५६१ 
अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका 
दान लेना इत्यादि कमो का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । ह 
१प्र४ चक्षु'श्रोत्रत्वग्धाणमनोड्यतिक्रमादिपु- 
प्रायश्चित्तम्‌ | . १८६३ 


विवाहात्राकूकन्यायारजोदशनेदोषनिरूपणम्‌ १८६५ 
प्रकीर्ण प्रायश्चित्तो का वर्णन है, यथा जिस अंग से 


जो पाप किया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त 
तथा संकीर्ण पापों का प्रायश्चित्त ( १-३२)। 


` २ेप्र०४ श्रायशचित्तविधिवण नम्‌ । 
प्रायश्चित्त की विधि बताई है ( १-२० ) | 
३ग्र०४ . प्रायश्रित्तविधिवण नम । १८६६ । 


छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि। अघ- 


| मषण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रों से. प्रायश्चित्त 
{| ( १-१६ )। 


१८६७ 
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४प्४ प्रायड्चित्तविधिव० १८७० 


स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त ( १-१०) । 

५प्४ कृच्छ्रशान्तपनादित्रतविधिवरणनम्‌ १८७१ 
कृच्छर, सांतपनादि व्रत की विधि बताई है (१- ३३) | 

` ६प्र०४ मृगारेष्टिः पवित्रष्टिशववणनम्‌ १८७४ 
मृगारेष्टि पवित्रेष्टि का विधान। अपातक कम 
छोटे व्यवहार वर्जित कर्मा के शोधनाथ (१-१०) | 

उप्र ०४ वेदपवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ १८७६ 


पाप कर्म से निवृत्त होकर पुण्य कर्म में प्रवृत्त होने 
पर वैदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) | 


टप्र०४ गणहोमफलमेतदध्यापनादौ- | 
| फलनिरूपणञ्च । १८७७ 


गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन ह 
तथा स्मृति के पाठ ओर ज्ञान का माहात्म्य । 
स्मृति शास्त्र के परिशीलन तत्‌ प्रदर्शित संस्कार 
सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ( १-१७ ) । 
॥ स्मृति संदर्भ के एतीय भाग की विषय-सूची समाप्त ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
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॥ अथ ॥ 
श्रीयाज्ञवल्क्यस्मतिः । 


श्रीगणेशाय नमः । 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 

._ अथाचाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवर्णनम्‌ | 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयो5ब्रवन्‌ । 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्म्मानशेषतः ।।१ 
मिथ्चिलास्थः स योगीदद्रः क्षणं ध्यात्वात्रवीन्सुनीन्‌। 
यस्मिन्‌ देशे मृगः कृष्ण स्तस्मिन्‌ धर्म्मा न्निवोधत ॥।२ 
पुराणन्यायमीमांसा धम्मशाख्राङ्गमिश्रिताः । 

- बेदा: स्थानानि विद्यानां धर्म्मस्य च चतुदंश ॥३ 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञत्रल्क्योशनो ङ्गिराः । 
यमापस्तम्वसम्बर्त्ता कात्यायनवृहस्पती ॥४ 

| पराशरञ्यासशाङ्कलिखिता दक्षसौतमो । 
शातातपो वशिष्ठश्व॒ धम्मंशास्त्र प्रयोजकाः | .. 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा ससस्वितम्‌ | ..... 
पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌ सकलं धम्मलक्षणम्‌॥६ _ | 


छट 
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शरुतिः स्प्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
“सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो धम्मेमूलमिदं स्मृतम्‌ ॥७ 
इज्याचारदमाहिसांदान स्वाध्यायकम्मं च । 

अयं तु परमो धम्मो यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ।।८ 
चत्वारो वेदधम्मेज्ञाः पषत्‌ त्रेविद्यमेब वा । 

सा त्रूते यं स धम्म: स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥६ 


। अथन्नह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्मक्षत्रियविटशूद्रा वर्णfस्त्वाद्यात्नयो द्विजाः । 
निषकादि श्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ।।१० 
गर्भाधानमृतो पुंसः सवनं स्पन्दनात्‌ पुरा। | 
षष्ठेञ्टमे वा सीमन्तः प्रसवे 'जातकम्म च.।।११ 
(अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः । 
: षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूड़ा कार्य्या यथ.कुलम्‌ ॥१२ 
एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । 

तू णीसेता: क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ १३ 
गर्भाश्मे ४टमे वान्दे ब्राह्मणस्योपनायनम । 
राज्ञामेकादश सेके विशामेके यथाकुटम । १४ 
उपनीय गुरु: शिष्यं महाव्याह्ृतिपू्वकम । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥१४ 
दिवासन्ध्यासु कणस् ब्रह्मसूत्र उद्ङ्मुखः । 

कुर्य्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रो चेद्दक्षिणामुख: ॥१६ 


‘| 


१ 


Po ES 
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गुहीतशिश्नश्चोत्थाय मृद्धिरभ्युदृद्ध,तेज्जले: । 
गन्धठेपक्षयकरं कुय्याच्छ्रोचमतन्द्रितः ॥१७ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 

प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्प्रशोत ॥१८ 
कनिष्टादेशिन्यङ्कुष्ठमूल्यान्यग्रं करस्य च | 
प्रजापति पितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥१६ 

त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्‌मृञ्यात्‌ खान्यद्भिः समुपस्पशेत्‌ । 
अद्भिस्तु प्रक्ृतिस्थाभिहींनाभिः फनवुद्वुदेः ।।२० 
इत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः । 
शुद्धंयरन्‌ स्त्री च शूद्रश्च सकृत्स्पूष्टामिरन्तत: ।।२१ 
र्नानमव्देवतेमन्त्रमाञ्जनं प्राणसंयमः । 

सूप्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जप ॥२२ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेद्‌ व्याहृतिपू्िकाम्‌। 
प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः । २३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य त्यूचनाव्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात | २४ 
सन्ध्यां पराक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठे दासूय्यंदर्शन.त्‌ । 
अग्निकाय्यं ततः कुर्य्यात्‌. सन्ध्ययोरुभयोरपि ।.२५ 


१ ततो5भिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ । 
गुरुञ्चेवा'युपासीत स्वाध्यायाथ समाहितः ।,२६ 
आहतश्राप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवेदयेत्‌ । ० 2 


हितं चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायकस्मंभिः ।।२७ 
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१२३८ याज्ञवल्क्यस्मृति: | (बगे, उन 


कृतज्ञोऽद्रोही मेधावी झुचिः(कुल्योऽनसूयका):कल्याणसुचकाः| 
अध्याप्याः धम्मत: साधुशक्ताप्नज्ञानवित्तदाः ।।२८ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेव धारयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरेद्भक्षमनिन्तयेष्वात्मवृत्तये ।।२६ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छुव्दोपळक्षिता । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भेक्षचर्य्या यथाक्रमस्‌ ।।३० 

` कृताभिकार्य्या भुञ्जीतं वाम्यतो गुव्वनुज्ञया । 

आपोशानक्रियापूत्च सतङ्गत्यान्नमकुत्सयन्‌ ।।३१ 
ब्रहचय्ये स्थितोनेक मन्नमद्यादनापदि । 
ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छाद्ध ब्रतमपीडयन्‌ ।।३२ 
मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टशुक्तखरीप्राणिहिंसनम्‌ । ॥ 
भास्करालोकनाऱछीलपरिवादांश्च बजयेत्‌ ॥३३ 
स गुरुयः क्रिया: कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्डाति । 
उपनीय दद॒द्वंदसाचाय्ये: स उदाहृतः ॥३४ 
एकदेरासुपाध्याय ऋृस्विग्‌ यज्ञकुदुच्यते । 
एते मान्या यथापू्ेमेभ्यो माता गरीयसी ॥३५ 
प्रतिवेदं ब्रह्मचय्य द्वादशाब्दानि पश्च बा । 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चेव षोडशे ।। ३६ 
आ षोडशाब्दादू द्वाविशाबतुरविशान्र वत्सरात्‌ | | 
रहमक्त्त्रेविशाँ काल औपनायनिकः परं: ।।३७ । 
अत ऊद्ध पतन्त्येते सवधमवहिष्कृता:।' . ¦ ` 
सावित्रीपतिता त्रात्या ब्रत्यर्तोमाहते क्रतोः ॥३८ 
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मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्चिवन्धनात्‌ । 
त्राह्मणक्षत्त्रिय विशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृता: ।।३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चेव शुभानां चेव कमंणाम्‌ । 

वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।।४० 
मधुना पयसा चेव स देवां स्तर्पयेद्‌ द्विजः । 
पितृ श्च मधुसपिर्भ्यासृचो5धीते तु योऽन्वहम्‌ ॥४१ 
यजूंषि शाक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृते: । 
प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पितृ स्तथा ॥४२ 
स तु सोमघृतेदेवां स्तःयेय्योऽन्बहं पठेत्‌ । 
सामानि तृप्ति कुर्याच पितृणां मधुसर्पिषा ॥४३ 
मेदसा तपेयेइवानथर्वा ङ्किरसः पठन्‌ । 

पितृ श्र मधुसपिभ्य मिन्वहं शक्तितो द्विज: ॥४४ 
वाकोवाक्यं पुराणञ्च नाराशांसीश्च गाथिकाः । 


इतिहासां स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥४५ 


८ ~~ (७४५ १ 
मांसक्षीरौदनमधुतपणं स दिवोकसाम्‌ । 
करोति ठृप्तिश्च तथा पितृगां मधुसपिषा ॥४६ 

+ ०९ ०३ 
ते तृप्तास्तपयन्त्येनं सवंकामफल: शुभ: । 


यं यं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥४७ 


तिर्वित्तपूणेप्रथिवी दानस्य फलमश्नुते । 
तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः ॥४८ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसन्निधी । 


तदभावेऽस्य तनये पयां वेखानरे$पि वा ॥४६ 
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१२४० ` याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । | प्रथम 5 


अनेन विधिना देहं साधयन्‌ विजितेन्द्रि यः । 

ब्रहमलोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः ।।५० 
अथ विवाहुप्रकरणवर्णनम्‌ । 

गुरवे तु वरं दत्त्वा ़्ायीत तदनुज्ञया । 

| . चेदं ग्रानि वा पारं नीत्वाप्युभयमेव वा ॥४१ 

। अवि लुतत्रह्मचयो लक्षण्यां ख्वियमुद्रहेत्‌ । 

अन पू वकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥%२ 

अरोगिगीं भ्रातुमतीमसमानबिगोत्रजाम्‌ । 

पञ्चन.त्‌ सप्तमादृध्त मातृतः पितृतस्तथा ।।५३ 

द्शा,स्‌ विख्याताच्छ्रोत्रियाणां महाकुलात्‌ । ९ 

स्फोतारपि न सः्चारिरोगदोषसमन्वित।त्‌।।५४ | 

एतेरेव गुणैयुक्तः सवर्ण: श्रोत्रियो वर: । 

यत्नात्‌ परोक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनप्रिय: ।। ५४ 

यदुच्यते द्विजाजीनां शूद्राह्वरोपसंग्रहः। ` 

च न्मम मत यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥%६ 

तिस्रोवर्णानुपूज्यण द्वे तथेका यथाक्रमम्‌ । 

ब्राहमणक्ष्‌ त्त्रियविशां भार्या स्त्रा शूद्रजन्मनः ।।५७ 

त्राझो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलङ्कृता । 

तज्ञ पुनात्युभयतः पुरुषानेकबिंशतिम्‌ ।।५८ 

यज्ञस्थऋत्विजे देव आदायाषेस्तु गोद्वयम्‌ । 

चतुदश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट्‌ ।।५६ 

इत्युक्वा चरतां धम सह या दीयतेऽथिने | . 

स कायः पावयत्पद्यः षट्षड्व॑श्यान्‌ सहात्मना ।।६० 
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म: ऽश्यायः] आचाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४१ 


आसुरो द्रविणादोनादू गान्धवः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥३१ 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्त्रिया शरम्‌ । 
वश्या प्रतोदमादद्यट्ठेदने स्वग्रजन्मनः॥६२ | 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः पर: ।।६३ 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र णहत्यासरतावृतौ । 
गम्यन्स्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरम्‌ ॥६४ 
सकृत्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
दत्तामपि हरे पूर्वाच्छ यांश्वेद्र आत्रजेत्‌ ६५ 
h अनाख्याय ददद्दोषं दण्ञ्य उत्तमसाहसम्‌ । 
दुष्टाश्च त्यजन्‌ कन्यां दूषयंश्च म्रषा शतम्‌ ॥६६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनर्भूः संस्क्ृता पुनः । 
` स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवण कामतः श्रयेत्‌ ॥ ६७. 
अपुत्रां गुवनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त अृतावियात्‌॥६८ 
आगर्भ सम्भवादू गच्छेत्‌ पतितरत्न्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः ॥६६ 
हृताधिक्रारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌। 
परिभूतामध शाय्यां वासयेदू व्यभिचारिणीम्‌ ॥७० - 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम्‌। ` 
पावक: सर्वभक्ष्यत्वं मेष्या वे योषितो ह्यतः ॥७१ 


शि 
ह 
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याज्ञवल्फ्यर्मृति: । [प्रथमो  & 
व्यभिचाराहतो शुद्धिगभ त्यागो विधीयते । 
गभभतूवधादो च तथा महति पातके ॥७२ 
सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्याथेध्न्यप्रियम्बदा । 
खरीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषट्ठेषिणी तथा ॥७३ 
अधिविन्ना तु भतव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्यो ख्निवर्गरतत्र वद्धेते ।।७४ 
सृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 
सेह कीतिमवाप्नोति मोइते चोमया सह ।७५ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू' प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दापयस्टृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रिया: ।।७६ 
ख्लीभिभटेबचः कार्यमेषधर्मः पर: स्त्रिया: । 
आ शुद्ध : सप्रतीक्ष्यो हि महापातकद षितः ।।७७ 
लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रके: । 
यस्मात्तस्मात्‌ खियः सेव्या भत्तव्याश्च सुरक्षिताः ॥७८ 
षोडशत्तुं निशाः स्रीणां तासु युग्मासु संविशेत । 


` ब्रह्मचायव पर्वाण्याद्यःश्चतस्रस्तु वजयेत ।।७६ 


एव गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूलच्च वर्जयेत्‌। 
शस्त इन्दौ सङ्गत पुत्रं लक्षण्यं जनयेत पुमान्‌ ॥८० 
यथा कामी भवेद्वापी स्रीणां वरमनुस्मरन्‌। 
सबदारनिरतञ्चव स्रियो रक्ष्या यत स्मृताः ।।८१ 
भतृभ्रातृपितृज्ञातिश्वश्रश्‍वशुरदेवरे: | 

बन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाशने: ॥८२ ८ 
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ऽब्यायः |! आचाराध्यायः वर्णजातिविवेकवर्णनम । १२४३ 


संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी । 
कुर्याच्छुशुरयो: पादवन्दनं भतृतत्परा ॥८३ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभवृका ।।८४ 
रक्षेत्‌ कन्यां पिता विज्ञां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न क्कचित्‌ स्रियाः ।।८८ 
पिठृमातृसुतश्रातृश्वश्रूश्वशुरमातुळंः । 
हीना न स्याद्विना सत्रा गर्हणीयान्यथा भवेत्‌ ॥८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया । 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ॥८७ 
सत्यामन्यां सवर्णायां धमंकाय न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधौ धर्म ज्येष्ठया न विनेतराः ॥८८ 
दाहयित्वाम्निहोत्रेण खियं वृत्तवतीं पतिः । 
आहरेद्विधिवद्दारानम्रीश्रेवाविलम्बयन्‌ ।।८६ 

अथ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌। 
सवर्णभ्यः. सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः । 
अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्ध नाः ॥६० 
विप्रान्मूद्धाभिषिक्तो हि क्षत्त्रियाणां विशः खियाम्‌ । 
अम्बष्ठः शूद्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥६९१ 
वेश्याशूद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतो स्मतौ । 
वश्यात्तु करणः शूद्यां विज्नास्पेषविधिः स्मृतः ॥8२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात सूतो वेश्याद्देहकस्तथा sg ७ 
शूद्राज्ञातस्तु चाण्डालः सवधमंबहिष्क्ृतः ॥६३ 
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१२४४ याज्ञवल्क्यस्सृतिः । [ प्रथमो. 
क्षत्रिया मागधं बेश्याच्छूद्रात्‌ क्षत्तारमेव तु । 
शूद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वो सुतम्‌ ।।६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥६६ 
जात्युत्कषों युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूवेवञ्चोत्तराधरम ॥६६ 

| अथ गृहस्थधमप्रकरणवणेनम्‌ । 

| कम स्मात्त विवाहाम्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही । 

ब दायकालाहते वाऽपि श्रौतं बेतानिकाग्निषु ॥८७ 
शरीरचिन्तां निवेत्य कृतशोचविधि द्विजः । 

प्रात: सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूवेकम्‌ ॥८८ 

हुत्वाग्नीन्‌ सूयदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 

वेदार्थानधिगच्छेत शास्त्राणि विविधानि च ।।६६ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगश्षेमा्थेसिद्धये । 

खारा देवान्‌ पितृ श्वे तपयेदचयेत्तथा ।।१०० 

वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 

जपयज्ञप्रसिद्वयप विद्याथ्वाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ।।१०१ 
बळिकमस्वधाहोमस्वध्यायातिथिस स्त्रियाः । 
भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ।।१०२ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नान्छेषाद्‌ भूतवलि हरेत्‌ । 

अन्नं भूमौ श्वचण्डालवायोभ्यश्चैब निक्षिपेत्‌ ॥१०३ 

« अन्न पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जल्म 

स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेदन्नमात्मन: ॥१०४ 
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थोः 


ऽक्यायः ] आचारध्यायःगृहस्थधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १२४५ 


बाळं सु(स्व)वासिनी वृद्ध गभिण्यातुरकन्यकाः । 
सम्भोज्यातिथिभ्चृत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ।।१०५ 
आपोशानेनोपरिष्टादधर्ताद्१नता तथा । 
अनग्नममृतञ्चेत्र कार्यमन्नं द्विजन्मना ॥१०६ 
अतिथित्वेऽपि वणेभ्यो देयं शक्तयानुपूवेशः । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतुणो देः १०७ 
सत्कृत्य भिक्षते भिक्षा दातव्या सुब्रताय च | 
भोजयेच्चागतान्‌ काले सखिसम्वन्धिवान्धवान्‌ ।।१०८ 
महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌। 
सत्क्रिया्चासनं स्वादु भोजनं सुनुत वचः ॥१०६ 
प्रतिसम्वसरं त्वर्घ्याः ज्ञातकाचायंपार्थिवाः । 

प्रियो वित्ाह्श्च तथा यत्रं प्रत्यत्विजः पुनः ।।११० 
अध्वनीनोऽतिथिज्ञयः श्रो त्रियो वेदपारगः । 
मान्यावेतो गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभोप्सतः।।१११ 
परपाकरुचिनै स्यादनिन्द्यामन्त्रणादते । 
वाक्याणिपाद्चापल्यं वञयेच्ातिभोजनम्‌ ।।११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृप्तमासी मान्तादुनुन्रजेत्‌ । 

अहः शेष॑ सहासीत शिष्टेरिष्टेश्च बन्धुभिः ॥११३ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्नीं स्तानुपास्य च | 
शत्यः परिवृतो भुक्ता नातिठृप्योऽथ संविशेत्‌॥ ११४ 
ब्राह्म मुटूवे उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ । 
धर्माथकामान्‌ खे काले यथाशक्ति न हापयेत्‌ ११५ 
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१२४६ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ प्रथमो- 


विद्याकर्मवयोवन्धुवित्तेमान्या यथाक्रमम्‌ । 
एतेः प्रभूतेः शूद्रोऽपि वाद्ध कये मानमहंति ॥११६ 
बृद्ध्ारिनृप्जातत्री रोगिवरचक्रिणाम्‌ । 
पन्थादेयोतृपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ॥११७ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्त्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥११८ 
प्रधानं क्षत्त्रिये कम प्रज्ञानां परिपालनम्‌ । 
कुसीदकृषिवाणिज्यं पासुपाल्यं विश: स्मृतम्‌ ॥ ११६ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिल्पैवी विविधेजींदेदूद्विजातिहितमाचरन्‌ १२० 
भार्यारतिः शुचिश्च त्यभती श्राद्धक्रियारतः । 
नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ॥१२१ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौच मिन्द्रियनिग्रहः । 
g ` दानं दया दभः क्षान्तिः सर्वेषां धमेसाधनम्‌।।१२२ 
वयोवुद्धयर्थवास्वेषश्रुता भिजनकर्मणाम्‌। 
आचरेत्‌ सरृशीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ।।१२३ 
त्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स लु सोम॑ पिवेद्द्विजः । 
| प्राक्सोमिकाः क्रियाः कुर्याद्यस्यान्न वार्षिकं भवेत्‌ ॥१२४ 
"| प्रतिसम्बत्सरं सोम: पशुः प्रत्ययनं तथा । ही 
कतेव्याम्रयेगेष्टिश्व चातुर्मास्यानि चेब हि ॥१२५ .... 


| एषामसम्भवे कुर्या दिष्टि वेश्‍वानरीं द्विज: | .. - 
| हीनकल्पं न कुत्रीत सति द्रव्ये फलप्रदम ॥।१२६ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायः ख्रातकधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १२४७ 


चण्डालो जायते यज्ञकारणाच्छूद्रभिक्षिता । 
यज्ञार्थ छब्धमददद्भास: काकोऽपि जायते ॥१२७ 
कुसूल कुम्भीधान्यो वा तर्येहिकोऽश्वस्तनोपि वा । 
जीवेद्वापि सिळोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः ।। १२८ 
अथ ख्नातकधमप्रकरणत्रणनम्‌ । 
न स्वाध्याय विरोध्यश्रमीहेत न यतस्ततः । 
न विरुद्ध प्रसङ्गेन सन्तोषो च सदा भवेत्‌ ।।१२६ 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदन्रिच्छेंद्रनं क्षुधा । 
दम्भिहैतुकपापण्डिविकवृत्तींश्च जयेत्‌ ॥१३० 
शुक्ळाम्बरधरो नीचकेशश्मश्रुनखः शुचिः। 
न भार्य्याद्शने5्श्नीयान्नेकवासा न संस्थितः ।।१३१ 
न संशायं प्रपद्येत नाकस्मादप्रियं वदेत्‌ । 
नाहितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध ,षिः ॥१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमाच्‌ सकमण्डलुः । 
कुय्यास्रदक्षिणं देवमृद्गो विप्रवनस्पतीन्‌ ।।१३३ 
न तु मेहेन्दी च्छायावत्मंगोष्ठास्वुभस्मसु । 
न प्रत्यर्का म्निगोसोमसन्ध्याम्बु स्त्री द्विजन्मनः १३४ 
नेक्षेताक न नग्नां खीं न च संस्पृष्टमेधुनाम्‌ । 
नच मूत्रपुरीषं वा नाझुचीराहुतारकाः ॥१३५ 
अयं मे वज्र इत्येवं सवमन्त्रमुदीरयन्‌ । 
बर्षत्यप्रावृतो गच्छेत स्वप्यात्‌ प्रत्यकूशिरा न च ॥१३६ 
प्लीवनासकशकन्मूत्ररेतांस्यप्सु न निक्षिपेत्‌ । 
पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिल्घयेत्‌.।।१२७ ` 
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१२४८ | याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- ऽष 


जल पिबेन्नाञ्जछिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 
नाक्षेः क्री डेन्न धम्मघ्नेव्या घितेव्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरुद्ध' वजयेत्‌ कम्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 
केशभस्म तुषाङ्गार कपालेषु च संस्थितिम्‌॥१३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ । 
न राज्ञः प्रतिगृही याल्लुन्धस्यो च्छः्रबतिनः १४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिः्वजिवेश्या नराधिपाः । 
दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌. पूर्व्वादेते यथोत्तरम्‌ ॥१४१ 
अध्यायानामुपाकम्मं श्रावण्यां श्रवणेन वा । 
हस्तेनोषधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 
पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जलान्ते च्छन्दसां कुर्य्यात्तदुत्सग विधि बहिः ॥१४३ 
त्यहं प्रतेष्वनध्याय: शिष्य त्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकम्मेणि चोत्सगं स्मशाखाश्रोत्रिये सृते ।।१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वेद युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥१४४ 
पञ्चदश्यां चतुदृश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 
भ्ृनुसन्धिषु भुक्ता वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च ॥१४६ ॥ 
पञ्चुमण्डूक नकुलमार्जारश्वाहि मूषिकः | 
जे कृतेऽनरे त्वहोरात्रं शार (शक्त)पाते तथोच्छुये ॥१४७ 
ती श्रक्रोष्ट गदेभोळूकसामवाणातनि:स्वने । 

f अमेध्यशबशद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ।। १४८ 
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~ यायः ] आचाराध्यायः ख्नातक्रधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १२४६ 


देशेऽशुचावात्मनि च विद्युस्तनितसंप्छवे । 
भुक्ताद्रेपाणिरम्भो$त्तरद्ध रात्रेडतिमारते ॥१४६ 
पांशुवर्ष दिशां दाहे. सन्ध्यानीहारभीतिपु । 
धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥१५० 
खरोष्ट्रयानहस्त्यश्‍वनोवृक्षेरिणरोहणे । 
सप्त्रिशादनध्यायानेतां स्तास्कालिकान्‌ विदुः ॥१५१ 
देवर्खिकस्जातकाचाय्यराज्ञाँ छायां परस्त्रिया: । 
नाक्रामेद्रक्तविण्मूत्रष्टीवनोद्दतनादि च ॥१५२ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 
आमृत्योः श्रियमाकांक्षेन्न कञ्चिन्मम्मेणि स्पृशेत्‌ ॥१५३ 
दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सृजेत्‌ । 
भ्रतिस्मृद्युदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌. १५४ 
गोत्राहमणानळान्नाति नोच्छिष्टानि पदास्प्ररीत्‌। 
न निन्दा ताडने कुर्य्यात्सुतं शिष्यभ्व ताडयेत्‌ १५५ 
कर्म्मणा मनसा वाचा यल्लाद्धम्म समाचरेत्‌ । 
अस्वग्यं छोकविद्िष्ट धम्मंमप्याचरेन्न तु ॥१५६ 
मातृपित्रतिथिश्रातृज्ञातिसम्वन्थिमातुट: | 
वृद्धवालातुराचाय्येबेद्यसंश्रितबान्धव: ॥१५७ 
क्रत्विक्पुरोहितापत्य भार्य्यादास सनाभिभिः । 
विवादं वर्जयित्वा तु सव्बों लोकान्‌ जयेदू गृही ॥१५८ 
पञ्चपिण्डाननुद्धृत्य न खायात्‌ परवारिषु । 
ज्ञायान्नदी देवखातगत्त प्र्नवणेषु च ॥१५६ 
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१२५० याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ` [ प्रथमोः 


परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वजयेत्‌ । 
अदत्तान्यम्रिही नस्य नान्नमद्यादनापदि ।।१६० 
कदय्यवद्धचौराणां क्लीवरङ्गवतारिणाम्‌ । 
वेणाभिशस्तत्रादू्धेषिगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥१६१ 
चिचिस्सकातुरकरुद्वपुंश्चली मत्त विद्विषाम्‌ । 
क्रोग्रपतितब्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌ ॥१६२ 
अवीरख्जीस्वणकारस्तरीजितम्रामयाजिनाम्‌ | 
शसतरविक्रयिक्मारतुन्न रायश्वजीविनाम्‌ ॥ १६३ 
नृशंसराजरजककृतध्नवधजीविनाम्‌ । 
चेलधाबसु(धा) राजी विसहोपपतिवेश्मनाम्‌ ॥ १६४. 
पिझुनानृतिनोश्रेव तथा चाक्रिकवन्दिंनाम्‌ । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥१६४ 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणतर्णनम्‌। 
अनञ्चितम्‌ वृथामांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । | 
शुक्त पय्युंसितोच्छिष्ट श्वस्पृष्ठ पतितेक्षितम्‌ ॥१६६ 
उद्क्यारपरसंघुष्टं परय्यायान्नः्च वजयेत्‌ । 
गोघातं शकुनोच्छिटं पद्‌ स्पृष्टच्व कामतः ॥१६७ 
शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्राद्ध सी रिणः । 
i भोञ्यान्नानापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत्त॥१६८ 
| अन्नं पुषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ । 
““ अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरस विक्रियाः ॥१६६ ' 
सन्धिन्यनि्शःऽबत्सगोः पयः परिवर्जयेत्‌ ।' " 
ओष्ट्रमैकशर्फ 'खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ १७० 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायःभक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ १२ 


देवताथ हविः शिम्रुं लोहितान्‌ ब्रश्चनांस्तथा ।. 
अनुपाकृतमांसानि विडजञानि करकाणि च ।।१७१ 
क्रव्याद्‌ पक्षिदा्यूह्‌ शुकप्रत्युद टि ट्रिभान्‌। 
सारसेकशफान्‌ हंसान्‌ सबांश्र ग्रामवासिनः ॥ १७२ 
कोयष्टिप्छवचक्राह्वळाकवकविष्किरान्‌ । 
वृथाक्ृषरसंयाबपायसा पूपशष्कुळीः ।।१७३ 

कळविङ्क' सकाकोळं कुररं रञ्जुदालकम्‌ । 
जाळपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान्‌ ॥१७४ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सोनं वल्ल्रमेव च । 

मस्स्यांश्च कामतो जग्ध्या सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ ।।१७५ 
पळाण्डु' विडवराह्‌श्च छत्राकं म्रामकुक्कुटम । 

लशुनं गृञ्जनञ्चव जम्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७६ 
भक्ष्याः पश्चनखाः सेधागोधाकच्ड॒पशह्काः । 
शाशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरो हिताः ।]१७७ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः । 

अतः श्रृणुत मांसस्य विधि भक्षणवज्जने ।।१७८ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया | 
देवान्‌ पितुन्‌ समभ्यच्च्य खादन्‌ मांस न दोषभाक्‌ ।१७६ 
वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पझुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिता पशून्‌।।१८० 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा । 
गृहेऽपि निवसन्‌ विप्रो मुनिमांसस्य वर्जनात्‌ ॥१८१ 


६ ७६ 
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१२६२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ` प्रथमो. 


अथ द्रव्यशुद्विप्रकरणबणेनम्‌ । 
सौवर्णराजताञ्जानामूदूध्वपात्रम्रहाश्मनाम्‌ । 
शाकरञ्जुमूलफलवासोबिदळचम्मंणाम्‌ ॥१८२ 
पात्राणाञ्चमसानाः्च वारिणा शुद्धिरिष्यते । 
चरुस्त्रकस्त्रवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥१८३ 
स्फ्यशूर्पाजिनधान्यानां सुखलोदूखलानसाम्‌। 
प्रोक्षणं संहतानाञ्च बहेनां चच वाससाम्‌ ।।१८४ 
क्षणं दारुश्रृद्भास्थ्नां गोबाळः फलसम्भुवाम्‌ । 

माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मणि ॥१८५ 

` सोषरुदक गोमृत्रः श॒ुद्धयाविककोशिकम्‌ । 
सश्रीफळेरंशुपट्टं सारिष्णे: कुतपन्तथा ॥१८६ 
सगौरसपपः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌ । 
कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्षं योषिन्मुखस्तथा ।।१८७ 
भूशुद्वि्माजनाद्दाहात्‌ काळादू गोक्रमणात्तथा । 
सेकादुल्लेखनाल्लेपात्गृह भाजनलेपनात्‌ ।।१८८ 
गोघातेऽन्ने तथा कीटमक्षिकाकेशदू षिते । 
सलिले भस्म मृट्ठारि प्रक्षेप्रव्य॑ विशुद्धये ॥१८६ `` ` 

|| - | त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः । 

' भस्माद्विः कांस्यलोहानां शुद्धि: प्लावो द्रवस्य 'चर ॥१६० 
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयेः शुद्धिगन्यापकषेणात्‌ | - - 
-वाक्शस्तमस्थुनिणिक्तमज्ञातथ्च सदा शुचि ॥१६९- 
शुचि गोतृप्रिकृत्तोय प्रकृतिस्थं महीगतम । 
तथा मांसं श्वचण्डालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ॥१६२: 


०" 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायःद्रव्यञुद्विप्रकरणवणनम्‌ । १२५३ 


रश्मिरम्नी रजच्छाया गौरश्वो बसुधानिलः । 
विप्रुषोमक्षिका स्पर्शे वत्सः प्रस्रवणे शुचिः ॥१६३ 
अजाश्व॑ मुखतो मेध्यं न गौन्न नरजामलाः । 
पन्थानश्च विशुद्ध्यन्ति सोमसय्यांशुमारुतः १६४ 
सुखजा वित्रुषोमेध्यास्तथाचमनविन्द्वः । 
शमश्रु चास्यगतं दन्तसक्त मुक्ता ततः शुचिः॥१६५ 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासोविपरिधाय च ॥१६६ 
रथ्याकईमतोयानि स्ृषटान्यन्यश्ववायसेः । 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥१६७ 
अथ दानप्रकरणवणनम्‌ । 
तपस्तस्वाऽस्रजद्त्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्तये । 
तृप्तवथ पितुदेवानां धम्मंसंरक्षणाय च ॥१६८ 
सवंस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशारिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥१६५ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता | 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीतितम्‌ ॥२०० 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमचितम्‌। 
नापात्रे विदुषा किख्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥२०१ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
गृहन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेव च ॥२०२ 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः | 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतः्च शक्तितः॥२०३ .: 
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हेमश्चङ्गी शफरोप्येः सुशीला वस्रसंयुता । 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ।।२०४ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सराह्लों मसम्मितान्‌। 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं कुलम्‌ ॥२०% 

स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोसुखीम्‌ । 

दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्णेन विधिना ददत्‌ ॥२०६ 
यावद्ठत्सस्य पादौ दवौ मुखं योनौ च हश्यते । 

तावद्‌ गोः प्रथिवी ज्ञेया यावद्‌ गर्भ न मुच्च॒ति ।।२०७ 
यथा कथच्चिदत्त्वा गां धेनुं बाऽधेनुमेव बा । 
अरोगामपरिक्िष्टां दाता स्वरे महीयते ।।२०८ 
श्रान्तसम्वाहनं रोगि परिचर्या सुराञ्चनम्‌ । | 
पादशौचं हिजोच्छिष्टमार्जन॑ गोप्रदानवत ॥२०६ 
भूदीपाश्वान्न वस्त्राम्भस्तिलसर्पि: प्रतिश्रयान्‌ । 

नवेशिक स्वर्णधुय्य दत्त्वा स्वरे महीयते ॥२१० 
ग्रह्धान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ | 

बा वृक्ष परियं (जलं) शय्यां दत्त्वात्यन्तं सुखी भवेत ॥२१! 
। सवंदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यत: | 

|| तद्ददत्‌ समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌ ॥२१२. 
्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्त यः प्रतिग्रहम्‌ । | 
७ ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ ।।२१२ | 
त कुशाः शाक पयो मत्स्यागन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः । 
मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च। ।२१४ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायःश्राद्वप्रकरणवणेनम्‌ । १२५५ 


अयाचिता हृतं ग्राह्यमपि दुष्कृतकमण: । 
अन्यत्र कुलटापण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ।।२१५ 
देवातिथ्यञ्चनक्कते गुरुभृत्यादिवृत्तये । 
सवतः प्रतिग्रृद्वीयादात्मवृत्ताथमेव च ॥२१६ 

अथ श्राद्वप्रकरणम्‌ । 
अमावास्याष्टका वृद्धि: कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌। 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्ति विषुवत्‌ सूयसंक्रमः २१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययोः । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्वव श्राद्धकालाः प्रकीतिताः ।।२१८ 
अग्याः सवषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । 
वेदार्थेविञ्ञ्येष्ठसामा त्रिमधु ख्रिसुपणेक: २१६ 
ऋत्विक्‌ स्वस्रीयजामाठृयाज्यश्वशुरमातुलाः । 
तृणाचिकेत दो हित्र शिष्यसम्वन्धिवान्धवाः ।।२२० 
कम निष्ठा स्तपो निष्ठाः पः्चाग्नित्रह्मचारिणः । 
पितृमातृपराश्चैव ब्राह्मणाः श्राद्वसम्पद्‌ः ।। २२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भव स्तथा । 
अवकीणि कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 
श्रतकाध्यापकः (क्ररः) छीवः कन्यादृष्यभिशस्तकः । 
मित्रध क पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ॥२२२ 
मातापितृ गुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः । 
परपूर्वापतिः स्तेनः कर्महुष्टाश्व निन्दिता: ॥२२४ 
क्क पवेद्यन्राह्मणानात्मवान्‌ शुचिः । 
तेश्वापि संयतर्भाव्यं मनोवाक्कायकमभिः २२५ 
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१२५६ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [प्रथम द 


अपराह्ने समभ्यच्च स्वागतेनागतांस्तु तान्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌ ॥२२ 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्र्येष्युग्मास्तथेव च । 
परिश्रिते शुचौ देशे दक्षिणाएवने तथा ।॥२२७ 
ह्वा देवे प्राक्त्रयः पिञ्ये उद्गेकेकमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ।।२२८ 
पाणिप्रक्षाळनं द्त्वा विष्टराथ कुशानपि । 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यूचा ।।२२६ 
यवेरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके । 

शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ॥२३० । 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌ । 
द्रबोद्कं गन्धमाल्यं धूपं वासः सदीपकम्‌ ।।२३१ 
तथाच्छाद्नदानः्च करशोचार्थमम्बु च । 

अपसव्यं ततः कृत्वा पितुणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ ` 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दत्त्वा ह्यशान्तस्तेत्युचा पितृन्‌॥२३२ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः । 

यवार्थास्तु तिले; कार्याः कुर्यादर्घ्यादिपूर्वबत ॥२३३ 
दत्त्वाध्यसंस्रवां स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः । 

पिटृभ्यः स्थानमसीति न्युब्ज॑ पात्रं करोत्यध: । ।२३४ 
अग्नौ करिष्यन्नादाय प्रच्छुत्यन्न घृतप्लुतम्‌ । 
कुरुष्वेत्य भ्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ ॥२३५ 
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) आचाराध्यायःश्राद्वप्रकरणबणनम्‌ । १२५७ 


हुतशेषं प्रदद्यात्त भाजनेषु समाहितः । 

यथा लाभोपपन्नेपु रोप्येषु तु विशेषत: ॥२३६ 
दत्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 

कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने द्रिजाड्ुष्ट' निवेशायेत।।२३७ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्यूचम । 
जप्खा यथा सुखं वाच्यं भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः ॥२३८ 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च दद्यादक्रो धनोऽत्वरः। 
आतृप्तेस्तु पवित्राणि अप्स्वा पूर्वजपन्तथा ॥२३६ 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चेवानुमन्य च । 

तदन्न' विकिरेद्‌ भूमी दब्याचापः सकृत्‌ सकृत्‌ ॥२४० 
सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुख: । 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पितृयज्ञवत्‌ ॥२४१ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं तत: | | 
स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥२४२ 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
वाच्यतामिदनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥२४३ 
त्र युरस्तु स्वघेत्येवं भूमौ सिव्चेत्ततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विप्रश्चोक्त इदं जपेत्‌ ॥२४४ 
दातारो नोऽभिवद्वं ततां वेदः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो माव्यगमद्रहु देय*च नोऽस्त्विति ॥२४ 
अन्नञ्च नो बह भवेदतिथींश्च लभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कःचन ॥२४६ 
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इत्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । 
बाजे वाजे इति प्रीतः पिठृपुव विसर्जनम्‌ ।।२४७ 
यस्मिस्ते संखवाः पूवमध्यपात्रे निवेशिताः । 
पितृपात्र तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसर्जयेत्‌ ।।२४८ 
प्रदृक्षिणमवुत्रज्य भुञ्जीत पितृसेवितम्‌ । 
: ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनी ब्राह्मणः सह ।।२४६ 
एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ प्रितृन्‌ । 
यजेत दधिकर्कन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवैः क्रिया ॥२%० 
एको दिष्टं देवहीनमेकाध्येकप वित्रकम्‌ । 
आबाहनामौकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥२%१ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति बदेद्‌ तरू युस्तेऽभिरताः स्म ह ॥२४२ 
गन्धोदकतिलेयुक्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 
आर्ध्याथ पिठपात्रेष प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ । ।२५३ 
ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ | 
एतत्‌ सपिण्डीकरणमेको द्विष्टं खिया अपि । ।२५४ 
। अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्बत्सराद्भवेत्‌ । 
। | तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं द्दयात्‌ सम्व॒त्सरं द्विजे ।।२५५ 
मताहनि तु कत्तव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसम्वत्सरञ्चेब आयमेकादशेञ्हनि॥॥२%६ 
पिण्डांस्तु गो5जविश्रेभ्यो दद्यादभौ जलेजपिवा । 
अक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु ह्विजोच्छिप्ट न माजयेत्‌ ॥२५७ 
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6 
प्रधमः ऽध्यायः ] आचाराध्यायः श्राद्वप्रकरणवणनम्‌। १२५६ 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकोरश्रशाङुनच्छागपार्पतेः ॥२५८ 
ऐणरौरववाराहशाशेमांसंयेथाक्रमम्‌। 

मासवृद्ध्या हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः २५६ 
खड्गामिषं महाशहक मधु मुन्यन्नमेव च । 

लोहामिषं महाशाक मांसं वादूर्धीणसस्य च ।।२६० 
यद्ददाति गयास्थश्च सवेमानन्त्यसुच्यरते । 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशयः ॥२६१ 
कन्यां कन्यावेद्नश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । 

द्यूतं कृषिश्च वाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ॥२६२ 
ब्रह्मवच्चस्विनः पुत्रान्‌ स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । 

ज्ञातिश्रेष्ठथ सवकामानाप्पोति श्राद्वदः सदा ॥२६३ 
प्रतिपत्मभ्नतिष्वेतान्‌ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 

शस्नेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 

स्वर्ग ह्यपत्यमोजश्च शौय्य क्षेत्रं बळं तथा । 

त्रन्‌ श्रेष्ळ्य*व सौभाग्यं समृद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५ 
परवृत्तचक्रताञ्चेव वाणिज्यं प्रसुतां तथा । 

अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ २६६ 

घनं विद्यां भिषकसिद्धिं कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ । 
अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ॥२६७ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्ठुयादिमान्‌। 
| आस्तिक: श्रद्दधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ९६८ | 
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१२६० याज्ञवद्क्यस्तृ'तः प्र 


वसुरुद्रादितिसुता: पितरः श्राद्धदेवता: । 

प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन्‌ श्राद्ध न तपिंताः ।।२६ 

आयुः परज्ञा धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च।.. . 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ।।२७० 
अथ विंनायका दिकल्पप्रकरणम 

बिनायकः कमविध्नसिद्धयथ विनियोजित । 

गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्मणा तथा ।!२३९ 

तेनोपस्ृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 

स्वप्ने$्वगाहते5त्यथ जलं मुण्डांश्च पश्यति ॥२७२ 

काषायवाससश्चेव क्रव्या दांश्चा धिरोहति । 

अन्तजेगेद भुरे: सहैकत्रा व तिष्ठते ॥२७३ २ 

त्रजन्तच्व तथात्मानं मन्यतेऽनुरतं परः। . 

विमना विफछारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ।।२५४ 


तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । 

कुमारी न च भर्त्तारमपत्यं नच गभिणी ।।२७५ 

। आचाय श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा। _. 

4) वणिगलाभं नचोप्नोति क्रषिञ्चेव कृषीबलः ।।२७६ ˆ 

॥॥ | स्नपन तस्य कतव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूवकम्‌ । 

| गौरसषपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥२७७ | 

| : . सर्वोषधः सर्वगन्धेः प्रलिपशिरसस्तथा। * 

a भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभाः ॥२७८ 
| अश्वत्थानाद्गजस्थानाद्टल्मीकात्‌ सङ्गमाद्धदात्‌। ` 

मृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ शुगगुळञ्चाप्सु निक्षिपेत्‌ ॥२७६ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायःबिनायकादिकह्पप्रकरणवर्णनम्‌। १२ 


या आहृता एकवणश्चतुमिः कल्शह दात्‌ । 
चमण्यानडुहे रक्त स्थाप्यं भद्रासनं तथा ॥२८० 
सहस्राक्षं शातं धारम्रृपिभिः पावनं कृतम्‌ । 


तेन ख्ामभिषिश्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 


भगा ते वरुणो राजा भगं सूर्या बृहस्पति: । 
भगमन्त्रश्च वापुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥२८२ 

यत्ते केशेषु दोर्भाग्यं सीमन्ते यच मूद्ध नि । 
ळळाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ परन्तु ते सदा ॥२८३ 
ख्नातस्ग्र साषपं तेल खुवेणौदुम्वरेण च | 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ॥२८४ 
मितश्च संमितश्चेव तथा सालकटङ्कटः । 

कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितः २८५ 
नामभिर्बालमन्त्रे्व नमस्कार समन्वितः । 
दद्याच्चतुष्पथे शूप कुशानास्ताय सवतः ।।२८६ 
कृताकृतांस्तण्डुळांश्च पललौदनमेव च । 

मत्स्यान्‌ पककांस्तथेवामान्‌ मांसमेतावदेव ठु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुगान्धञ्च सुराश्च त्रिविधामपि । 


मूलकं पूरिकापूपांस्तथं (बोड रक)वरण्डिका: खजः ॥२८८ 


दध्यन्न' पायसञ्चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 
| 5 सर्वातुपाहत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥२८६ 
विनायकस्य जननीसुपतिष्ठेत्ततोऽस्बिकाम्‌ । 


`` दूर्वासषप(कल्केन्‌)पुष्पाणां दतत्वाध्य पर्णमञ्जलिम्‌ ॥२६० 
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रूप देहि यशो देहि भाग्यं भगवति | देहि मे । 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ 
ततः शुङ्काम्बरधरः शुङ्गन्धानुलेपनः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेहद्याद्ठस््र्‍युग्मं गुरोरपि ॥२६२ 

एवं विनायकं प्यं अहांश्चेव विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति श्रियञ्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌।२६३ 
आदित्यस्य सदा पूजां तिलकस्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्चव कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 

अथ ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ | 
वृष्य्यायु: पुष्टिकामो वा तथेबाभिचरन्नरीन्‌ २६५ 
सूर्यः सोमो मही पुत्र: सोमपुत्रो वृहस्पति: । 
शक्रः शनेश्वरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्ताः ॥२६६ 
ताम्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णका दुभौ । 
रजतादयसः सीसात्‌ कांस्यात्‌ कार्यग्रहा: क्र ७ 
स्वेवेणेर्बा पटे त्या ok 3 डि, 
यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ।।२६८ 
| गन्धाश्च बल्यश्रेव धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 

| कत्था मन्त्र(तन्त्र)वन्तश्व चरवः प्रतिदैवतम्‌ ॥२६६ 

| आकृष्णेन इमं देवा अभ्निमूद्धा दिवः ककुत्‌ । 

उदूबुध्यस्वेति च क्रूचो यथासंख्यं प्रकृर्सिता: ॥ ० 

बृहस्पते अतिअदय्यस्तथेवान्नात्‌ परिश्रत: | . 

शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतु कुण्चन्निसा: क्रमात्‌ ॥३०१ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायःग्रहृशान्तिवर्णनम्‌ । १२६३ 


अक्र: पलाशखदिरावपामार्गाऽथ पिप्पलः । 

उदुम्वरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ।।३०२ 

एकेकस्य स्वष्टशतमष्ाविशतिरेव वा । 

होतव्या! मधुसपिभ्यां' दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 

गुलोदनं पायसः्च हविष्यं क्षीरपा ष्टिकम्‌ । 

दध्योदनं हवि( पूपान्‌ )श्वूण मांसं चित्रान्नमेव च ॥३०४ 

दद्याद्‌ प्रहक्रमादेतदू द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 

शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥३०५ 

धेनुः शङ्क स्तथानड्धान्‌ हेम वासो हयस्तथा। 

कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः क्रमात्‌ ॥३०६ 

यश्च यस्य यदा ठुः स्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 

्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ॥३०७ 

ग्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छ्याः पतनानि च | 

भावाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूञ्यतमाः स्मृता: ।।३०८ 
अथ राजधमंप्रकरणवर्णनम्‌। 

महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 

विनीतः सत्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ शुचि: ॥३०६ 

अदीघेसूत्र: स्मृरतिमानश्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 


धार्मिको(दृढ़भक्तिश्व)55यसनश्वेव प्रज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥३१० 


¢ दण्डनीत ३०३ 
स्वरन्धूगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव च | 
विनीतस्त्वथ वार्तायां तयय्याञ्चेब नराधिपः ॥३११ 


स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मौलान्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌ । 
ते: साद्धं चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ॥३१२ 
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१२६४ | याज्ञवल््यस्मृतिः । [प्रथम 


पुरोहितश्च कुवीत देवज्ञमुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्याच्व कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१३ 
श्रौतस्मात्त क्रियाहेतोबू णुयादत्विजस्तथा । 
यज्ञांश्रेव प्रकुर्वीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥३१४ 
भोगांश्व दद्याट्विप्रभ्यो वसूनि विविधानि च । 

: अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रेषूपपादितम्‌ ॥३१५ 
अस्कन्नमव्ययश्रेव प्रायश्चित्तरदूपितम्‌ । 
अर्नेः सकाशाद्िपरास्यं पतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥३१६ 
धमेण छब्धुमीहेत लब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 
पालितं बद्ध येन्नीत्या वृद्ध' पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 
दद्याद्‌ भूमि निबन्ध वा कृत्वा लेख्यः्च कारयेत्‌ । 
आगामिभ (छु द्रनृप तिप रिज्ञानाय पार्थिव: ॥३१८ - 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिहितम्‌ । 
अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मान्व महीपतिः ।।३१६ 
प्रतिग्रहपरीमाणं दानाच्छेदोपवर्णनम्‌ । 
स्वहस्तकालसम्पन्न शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥३२० 

| रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाडुल॑ देशमावसेत्‌ । 

ji _ तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोषात्मगुभये ।।३२१ 

_ तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलान्‌ शुचीन्‌। ` 

प्रयांदायकर्मान्तव्ययकमंसु चोद्यतान्‌।३२२ ˆ 

` नातः परतरो धमो नृपाणां यडुपाजितम्‌ (रणाजितम्‌) 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं ग्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥३२३ १ 
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0९ ० 
ऽध्यायः ] आचाराध्याय राजधमप्रकरणवर्णनम्‌। १२६५ 


य आहवेपु वध्यन्ते भूम्यर्थ मपराड्मुखा: । 
अकृटेरायुधेर्यान्ति ते स्वग योगिनो यथा ॥३२४ 
पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनाम्‌ । 
राजा सक्रतमादत्ते हतानां विपछायिनाम्‌॥२२५ - 
तवाहं वादिनं क्लीबं निहति परसङ्गतम्‌ । 
न हन्याद्विनिवृत्त*्व युद्रपरेक्षणका दिकम्‌ ३२६ 
क्रतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायव्ययो स्वयम्‌ । 
ग्रबहारांस्ततो दृष्टा स्नात्वा भुञ्जीत कामतः।।३९७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीत आण्डागा रु निःक्षिपेत्‌ । 
पश्येच्चारांस्ततो दूतान्‌ प्रेरयेन्मन्त्रिसंयुत: ।।३२८ 
ततः स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिभिव्वां समागतः । 
बळानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२६ 
सन्ध्यामुपास्य श्णुयाचाराणां गृढ़भाषितम्‌ । 
गीतनृत्यम्च भुञ्जीत पठत्‌ स्वाध्यायमेच च ।।३३० - 
संविशेत्तय्यंघोषेण प्रतिबुध्येत्तथव च । 
शास्त्राणि चिन्तयेदू बुद्ध्या सवकत्तव्यतान्तथा ॥२२३१ 
प्रेषयेच ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌। 
क्म स्विक्‌पुरो हिताचाय प्रेराशी भिरभिनन्दितः ॥३३२ 
दृष्टा ज्योतिर्विदो वेधान्‌ दद्याद्‌ गां काञ्चनं सहीम्‌। 
नैवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां ग्रहाणि च ॥३३३ 
Mes | क्षमी स्िग्मेष्वजिम्भः क्रोधनो5रिपु । 
स्याद्राजा भृत्यवर्गेषु प्रजाछु च यथा पिता ॥३३४ 
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पुण्यात्‌ षड्भागमादत्त न्यायेन परिपालयन्‌ । 
सर्वदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ।।३३५ 
चाटुतस्करदुव्यू तमहासाहसिकादिमिः | 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्च विशेषतः ।।३३६ 
अरक्ष्यमाणाः कुत्रन्ति यत्‌ किस्चित्‌ किल्बिषं प्रजा: | 
तस्माच्च नृपतेरद्ध यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥३३७ 
ये राष्ट्राधिकृता स्तेषां चारज्ञात्वा विचेष्टितम । 
साधून्‌ सम्पालयेद्राजा बिपरीतांस्तु घातयेत्‌ ।।३३५ 
उत्कोचजीविनो द्रऽ्यही नान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ । 
सम्मानदानसत्कारे: श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा ॥३३६ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिव द्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ।।३४० 
प्रजापीड्नसन्तापसमुद्भूतो हुताशनः । 
राज्ञः कुछ श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तंते ॥३४१ 
य एव धम्मो नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने । 
तमेव कृत्स्नमाप्नोति परराष्ट्र वर्श नयन्‌ ।।३४२ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थिति; । 
| तथव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागत: ॥३४३ 

| मन्त्रमूळं यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम्‌ । 
| कुर्य्याद्यथान्ये न विदुः कम्मणामाफलोदयात ॥३४४ 
| अरिमिंत्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः | 
क्रमशो मण्डल चिन्त्यं सामाढिभिरनुक्रमै; ॥३४५ 
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] आचाराध्यायःराजधरमेप्रकरणवर्णनम्‌। १२६७ 


९ 
उपायाः साम दानश्व भेदो दण्डस्तथेव । 
सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिका गतिः ।।३४६ 
सन्धिश्च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । 


` द्वेवीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 


यदा सम्यग्गुणोपेतं परराष्टं तदा ब्रजेत्‌ । 
परश्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपुरुष: ।।३४८ 
च्छ 

देवे पुरुषकारे च कम्मसिद्धिव्यवस्थिता । 


` तत्र देवमभिव्यक्तं पीरुषं पौवदे हिकम्‌ ॥३४६ 


केचिद्देवात्‌ स्वभावाच्च कालात्‌ पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशलबुद्धयः ।।३५० 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिभेवेत्‌। . 

एबं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥३५१ 
हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रळब्धिर्वरा यतः । 

अतो यतेत तत्‌ प्राप्तो रक्षेत्‌ सत्यं समाहितः ॥३५२ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथेब च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्राङ्गमुच्यते ।।३५३ 
तदवाप्य नृपो दण्ड दुवृ त्तेषु निपातयेत्‌ । 


२ धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥३५४ 


स नेतुं न्यायतोऽशक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५४ 
क प्रयुक्त: सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्दयेत्‌ सर्वमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ॥३५६ 


८० 
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अधम्मदण्डनं स्वगंकीति छोकविनाशनम्‌ । 

सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीत्ति जयावहम्‌॥३५७ 
अपि भ्राता सुतोऽव्यो वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा |. 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्माद्विचलितः स्वकात्‌ ॥१५८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । .. 
इष्ट स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सहस्रशतदक्षिणेः ।।३५६ 

इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं प्रथक्‌ । 

व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिव्रृतोऽन्वहम्‌ ।।३६० 
कुळानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदांस्तथा । 
स्वधम्मचलितान्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ 
जालसूय्येमरीचिस्थं त्रसरेणूरजः स्मृतम्‌ । 

तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसषेप उच्यते ॥३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यचो मध्यस्तु ते त्रयः । 

कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥३६३ 

पर्छ सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वाऽपि प्रकीतितम्‌। 

ढे कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोडशैव ते ॥३६४ 

शतमानस्तु दशभिधरणैः पलमेव च । 

| ] निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः कार्षिकस्ता प्रिक: पण: | ३६४ ई जे 
॥ साशीतिः पणसाहस्री दण्ड उत्तमसाहसः । | 
तदद्ध मध्यमः प्रोक्तस्तदद्ध मधमः स्मृत: ॥ ३६६ 
धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ॥३६७ 
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थमोः ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः सामात्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२६६ - , 
ज्ञात्वापराधं देशश्च काळं वलमथापि वा । 
6 क ~ 
वयः कम्मं च वित्तश्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ।।३६८ 


इति याज्ञवल्क्यीये धम्मशास्त्र आचारोनाम प्रथमोऽध्यायंः । 
१४८ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
3 अथ व्यबहाराध्यायः। 
तत्रादो-सामान्यन्यायप्रकरणम्‌। 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्विदवद्धि ब्राह्मणैः सह । 
धम्मंशाख्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥१ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धमेज्ञाः सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्र च ये समाः ॥२ 
अपश्यता कार्यवशादू व्यवहारान्‌ नृपेण तु । 
सभ्ये: सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सवधमवित्‌॥३ . 
रागाह्लोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः। 
. सभ्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं (धनम्‌)दमम्‌ ॥४ 
| स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधषितः परेः । 
आवेदयति चेद्राज्ञ व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥१ 
शकि लेख्य यथावेदितमर्थिना । 
समामासतदद्वादोर्नामजात्यादिचिहितम्‌॥६ 
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श्रुताथस्योत्तर लेख्य पूर्वावेदकसन्निधो । 

ततोर्थी लेखयेत्‌ सद्य: प्रतिज्ञाताथंसाधनम्‌ ।।७` 
तत्सिद्धौ सिद्विमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पाद्व्यवहारोऽयं विवादेपूपदशितः ।।८ 
अभियोगमनिस्तीये नेन प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तञ्च नान्येन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्‌ ॥।६ 

कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगथ्व कलहे साहसेषु च । 

उभयोः प्रतिमूर्माह्ः समर्थः कार्यनिर्णये ॥१० 

निह्ूवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्वनं हरेत्‌ ॥११ 
साहसस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यये खियाम्‌ । 
विवादयेत्‌ सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ ` 
देशाइशान्तर॑ याति सकणी परिलेढ़ि च । 

ललाटं स्विद्यते यस्य मुखं वेवर्णमेति च॥१३ 
परिशुष्यत्स्खलद्वाक्योविरुद्ध' बहु भाषते । 

वाक्चक्वु: पूजयति नो तथोष्ठो निभुजत्यपि ॥१४ ˆ 
स्वभावाद्विकृति गच्छेन्‌ भनोवाक्कायकर्भभिः। ` ` 
अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्ट: स परिकीर्तितः ॥ ११ 
सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
नचाइतो वदेत्‌ किच्चिद्वीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥१६ 
साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिण पू्ेबादिनः। | 
पूवपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिन: ।।१७ 
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सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌। 
दण्डश्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च ।।१८ 
छळं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्नृपः । 
भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥१६ 

निह_ते लिखितं नेकमेकदेशविभावितः । 
दाप्यः सब नृपेणाथ न ग्राह्मस्त्वनिवेदितः २० 
्म्रत्योविरोधे न्यायस्तु वळवान्‌ व्यवहारतः । 
अर्थशास्नात्तु वलवद्धमशास्त्रमिति स्थितिः ॥२१ 
प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति की तितम्‌ । 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमसुच्यते ॥२२ 
सवष्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 
आधो प्रतिगृहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 

' पश्यतो ब्रुवतो भूमे हानिर्विशतिवाषिकी । 
परेण भुञ्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ।।२४ 
आधिसीमोपनिःक्षेपजड़बालधनेविना । 
तथोपनिधिराजञ्चीश्रोत्रियाणां धनेरपि ॥२५ 
आध्यादीनां हि हर्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 

:दुण्डश्च तत्समं राज्ञे शक्तयपेक्ष मथापि वा ॥२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वक्रमागतातू । 
आगमोऽपि बलं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सो5भियुक्तस्तमुद्धरेत । 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥२८ 
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योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌ । 

न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ।।२६ 
आगमेन विशुद्ध न भोगो याति प्रमाणताम्‌ | 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्छति ।।३० 
नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । ` 

पूर्व पूव गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्‌ ॥३१ 
वछोपधिबिनिब ततान्‌ व्यबहारान्निवत्तयेत्‌ । 
स्रीनक्तमन्तरागारवहिः शत्रकृतां स्तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तात्त॑व्यसनिबाळभीतादि योजितः । 
असम्बद्धकृतश्चेब व्यवहारो न सिद्धयति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌। 

विभावयेन्न चेहिङ्गेस्तत्समं द्ण्डमहति ।।३४ 

राजा लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ हिजेभ्यो5द्व' द्विजः पुनः। 
विद्ठानशेषमादद्यात्‌ स सर्वस्य प्रभुयंतः ॥३५ 
इतरेग निधौ लब्धे राजा पष्ठांशमाहरेत्‌ । 
अनिवेदितबिज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥३६ 

। देयं चोरहलं दरव्यं राज्ञा जानपदाय तु । 

ह|| अददृद्वि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌॥३७ 
इति सामास्यप्रकरणम्‌ । 


nnn 
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अथ ऋणद्‌नप्रकरणम्‌। 


अशीतिभागो वृद्विः स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
बणक्रमाच्छतं द्विखिश्चतुः पश्चकमन्यथा ।।३८ 
कान्तारगास्तु दशक सामुद्राविशक शतम्‌ । 
दयुर्वा स्वकृतां वृद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु ॥३६ 
सन्ततिस्तु पशुश्लीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
बस्धान्यहिरण्यानां चतुस्चिद्विगुणाः स्प्रृताः ॥४० 
प्रपन्न' साधयन्नथं न वाच्यो नृपतेर्भवेत्‌ । 
साध्यमानो नृपं गच्छुन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्वनम्‌ ॥४१ 
गुहीता तु क्रमाद्दाप्यो धनिनामधमर्णिकः । 

द्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥४२ 
राज्ञाधमर्णिको दाप्यः साधिताद्दशकं शातम्‌ । 
पञ्चकः्च शतं दाप्यः प्राप्ार्था द्यत्तमर्णकः ॥४३ 
हीनजातिं परिक्षीण मृणार्थं कमे कारयेत्‌ 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥४४ 
दीयमानं न गृह्वाति प्रयुक्त यः स्वकं धनम्‌। 
मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वद्ध ते न ततः परम्‌ ॥४५ 
अविभक्तैः कुटुम्वार्थे यदृणःच कृतं भवेत्‌ । 

| 5 प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥४३ 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता। 
दद्याहते कुटुम्बार्थान्न पतिः ख्रीकृतं तथा । ४७ 
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सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुक्कावशिष्टकम्‌ । 
वृथादानं तथवेह पुत्रो दद्यान्न पेतृकम्‌॥४८ 
गोपशौण्डिकशेलुषरजकव्याधयो पिताम्‌ । | 
णं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मादूवृत्तिस्तदाश्रया ॥४६ 
प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्‌ स्री दातुमर्हति ॥० 
पितरि प्रो पिते प्रेते न्यसनाभिप्छुतेऽथवा । 
पुत्रपोत्रऋ णं देयं निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥५१ 
ऋभ्थपाह ऋण दाप्यो योषिद्माहस्तथेव च । 
पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य श्रक्थिनः ॥ %२ 
श्राइणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम्‌ ॥५३ 
दशने प्रये दाने प्रातिभाव्यं बिधीयते । 
आयो तु बितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥%४ 
दशनप्रतिभूयेत्र मृतः प्रात्ययिकोऽपिबा । 
न तत्‌ पुत्रा ऋणं दयु दद्यु दानाय ये स्थिताः ॥५४ 
| बहवः स्यूयदि स्वांशैदद्यु: प्रतिभुवो धनम्‌ । | 
॥ | एकच्डायाश्रितेष्वेु धनिकस्य यथारुचि ॥४६ 
| म्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌। | 
४2 द्विगुण प्रतिदातव्यृणिकेस्तस्य तद्भवेत्‌ ।।५७ 
सन्ततिः सनी पशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेब च । 
वस्नं चतुगुणं प्रोक्त रसश्चाष्टयुणस्तथा ।।५८ 
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आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालक्रत॑ नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति ॥५६ 
गोप्याधिभोगे नो बृद्धि: सोपकारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृतादते ॥६० 

आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्धीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌ । 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌।।६१ 
चरित्रवन्धकक्रतं सवृद्ध्या दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं दविगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्यआधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति धनं कुले न्यस्याधिमाप्बुयात्‌॥६३ 
तव्कालक्कतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
विनाधारणकाद्वापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ।।६४ 
यदा तु द्विगुणीभूतणमाधो तदा खळु। 

मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥६५ 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌ । 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌। 


आ हस्तेऽन्यस्य यदपितम्‌ । 
ह निधिक प्रतिदेयं 
द्रव्यं तदौप प्रतिदेयं तथेव तत्‌॥६ 
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न दाप्योऽपहृतं तत्तु राजदेविकतस्करेः । 
भ्र षश्चेन्मागितेऽदत्ते दाप्यो दण्डश्च तत्समम्‌ ॥६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तश्चापि सोदयम्‌। 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वयं विधिः ।।६८ 


इति उपनिधिप्रकरम्‌ ॥ 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ । 


तपस्थिनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । ` 
धमंप्रधाना ऋजव: पुत्रवन्ते धनान्विताः ॥६६ 
ञयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पश्चयज्ञक्रियारताः । 
यथाजाति यथावणं सबेसर्वासु वा पुनः ।॥ ७० 
श्रोत्रियास्तापसावृद्धा ये च प्रत्रजितादय: । 
असाक्षिणस्तेवचनाज्ञात्रहेतुरुदा हृतः ॥७१ 
Mh खरीवृद्दबाळकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः | 
i रङ्गावतारिपाषण्डिकूटकृद्धिकलेन्द्रिया: ७२ | 
| पतिताप्राथसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः | । 
साहसी दृष्टदोषश्व निधृतञ्वेत्यसाक्षिण: । ।७३ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येको5पि धम्भवित्‌ । 
सवः साक्षी संग्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे ॥७४ 
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साक्षिणः श्रावयेद्वा दिप्रतित्रा दि्तमोपगान्‌ । 

ये पातककृतां लोका मह्यापातकिनान्तथा ॥७% 

अग्निदानाञ्च ये छोका ये च ख्रीवालघातिनाम्‌। 

तान्‌ सर्व्त्रान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ।। 5६ 

सुकृतं यस्या किञ्चिञ्ञन्मान्तरशतेः कृतम्‌ । 

तत्सवं तस्य जानीहि यरं पराजयसि यं मूषा ।।७७ 

अन्रुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दृशवन्धकम्‌। 

राज्ञा सव प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्चत्वारिंशकेऽहनि ।।७८ 

न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। 

स कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्योदण्डेन चेव हि ।।७६ 

वेधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । 

गुणिद्वेधे तु वचनं गराह्यं ये गुणवत्तमाः ।।८० 

यस्योचुः साक्षिणः सयां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ । 
अन्यथावादिनो यस्य ध्रूबं तस्य पराजयः ॥८१ 

उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 

द्विगुणा वान्यथा ब्रू युः कूटाः स्युः पूेसाक्षिणः ८२ 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 

विवादाद्‌द्वियुं द्रव्यं द्रव्यं विवास्यो ब्राह्मणः स्त: ॥८३ 

यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येननिहन ते तत्तमोवृतः । 

स दाप्योऽष्टगुणं दरव्यं ब्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ ॥८४ 
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१२५८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [द्वितीय ऽ 
वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं व देत्‌ । 
तत्पावनाय कतंव्यश्वरु: सारस्वतो द्विजः ।।८५ 


इति साक्षिप्रकरणम्‌ || 


॥ अथ लिखितप्रकरणम्‌ ।। 


यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
लेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्यं तस्मिन्‌ धनिकपूवृकम्‌ ॥८६ 
समामासतद्‌र्धाहोनामजातिस्वगोत्रकः । 
सत्रह्मचारीकात्मीयपितृनामादिचिहितम्‌ ॥८७ 
समाप्तेऽ ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 

मतं मे5मुकपुत्रस्य यदत्रोपरिलेखितम ॥८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पिठ्नामकपूबेकम्‌ | 
अन्नाहमसुक: साक्षी लिखेयुरिति ते समा: ॥2६ 
अलिपिज्ञ ऋणी य: स्यात्‌ स्वमतं लेखयेत्‌ तु सः । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सर्वेसाक्षिसमी परः ॥ 
उभयाभ्यर्थितेनेद्न्मया ह्यमुकसूनुना । | 
लिखितं त्वमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेतू ।।६० 
विनापि साक्षिमिलेख्य स्बह्रतलिखितन्तु यत्‌। ` 
तअमाण ऋतं लेख्यं बढोपघिक्रताहते । ६१ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्विती ऽध्यायः] व्यवहाराध्यायःदिव्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । १२७६ 


त्रण लेख्यक्रत॑ देयं पुरपश्चिमिरेव तु । 

आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते। ६२ 
देशान्तरस्थे दुलख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा । 

भिन्ने दग्चेतथाच्छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥६३ 
सन्दिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः । 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ।।६४ 
लेख्यस्य प्ृष्ठेडभिलिखिद्दत्् दत्ता धनं ऋणी । 
धनी चोपगरत दद्यात्‌ खहस्तपरिचिह्वितम्‌ ॥६५ 
दत्त्वण पाटयेल्लेख्यं शुद्धेच वान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साक्षिमच्च भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥६ 


An 


इति लिखितप्रकरणम्‌ | 


अथ दिव्यप्रकरणम्‌। 
तुलाग्ल्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥£७ 


रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वत्त॑येच्छिरः । 
` चिनापि शीर्षकात क्यान्तपद्रोहेऽथ पातके ॥६८ 


सचेलस्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ 


कारयेत्‌ सर्वेदिव्यानि नृपत्राह्मणसन्निधो ॥६६ 
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१२८०  याज्ञवहक्यस्मृतिः । ` [अची ऊ 


तुला खीवालडद्वा(त)नध पङ्कु्राहमणरो गिणाम्‌ । 
अग्निजल वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च ।।१८० 
नासहसाद्धरेत्‌ फाळं न विषं न तुळां तथा । 
दपार्थष्वभियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥ १०१ 
सहस्राथे तुलादीनि कोशमप्छेऽपिकारयेत्‌ । 
पश्चाशद्‌ दापयेच्छुद्धमशुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌॥ 

ठुला धारणविद्वद्विरभियुक्तस्तुळा श्रितः । 
प्रतिमानसमीभूतो लेखाः कृत्वावतारितः ।।१०२ 
त्वं तुले | सत्यधामासि पुरा देवे विनिर्मिता । 
तत्सत्यं बद कल्याणि | संशयान्मां विमोचय ॥१०३ 
यद्यस्मि पापक्ृन्मात | स्ततो मां त्वमधो नय । 
शुद्धश्वेद्‌ गमयोध्वं मां तुलामित्यभिमस्त्रयेत्‌ ॥१०४ 
करो विसृदितत्रीहेलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌। 
संप्षीश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रण वेष्टयेत्‌ ॥१०% 
त्वमग्ने | सवभूतानामन्तश्चरसि पावक । । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ॥१०६ 
तस्वेत्युक्तवतो लोह पञ्चाशपलिक' समम्‌ । 
अभ्निबण न्यसेत्पिण्डं(क्षिप्र)हस्तयोरुभयोरपि । १०७ 
स तमादाय सप्तेव मण्डळानि शनेत्रेजेत्‌ । 
पोडशाह्ुलिक जेयं मण्डलं ताबद्न्तरम्‌ ।।१०८ 
मुक्ताम्नि मर दितन्नी हिरद्ग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो बा पुनहेरेत्‌ ।। १०६ 
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पथो: ऽध्यायः] व्यवहारध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८१ 


सत्येन माभिर्ष(स्व) त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ । 
नामिदघ्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जल विशेत्‌ ॥११० 
समकालमिपु भुक्तमानयेत्‌ यो जवी नर: । 
गते ऽन्यस्मिन्निमग्नाङ्गं पश्येचेच्छुद्विमाप्नुयात्‌ १११ 
त्वं विप | ब्रह्मणः पुत्र | सत्यधर्मे व्यवस्थितः। 
त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽमृतम्‌ ॥११२ 
एव मुक्ता बिष शाङ्ग भक्षयेद्विमशेलजम्‌। 

`यस्य वेगेर्विना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌॥११३ 
देवानुग्रान्‌ समभ्यच्य तत्ल्लानोदकमाह रेत्‌ । 
संश्राव्य पाययेत्तस्माञ्जळातु प्रसृतित्रयम्‌ ॥११४ 
अर्वाक्‌ चतुईशादह्नो यस्य नो राजदेविकम्‌ । 
व्यसन जायते घोरं स शुद्ध: स्यान्न संशयः ॥११५ 


इति दिव्यप्रकरणम्‌। 


अथ दाय विभागप्रकरणम्‌। 
विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुतान्‌। 
ज्येष्ठ' वा श्रेष्ठभागेन सवे वा स्युः समांशिनः॥११६ 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पत्यः कार्याः समांशिकाः | 
न दत्तं खीधनं यासां भत्रां वा खसुरेण वा ॥११७ 
शक्तस्यानी हमानस्य किंख्चिदत्वा एथक क्रिया । 
न्यूनाधिकविभक्तानां धमः पितृकृतः स्टृतः ॥११८ 
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१२८२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्विती ऽ 


विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिक्थमृणं समम्‌। 
मातुदु हितरः शेषमृणात्ताभ्य ऋृतेऽन्वयः ॥११६ 
पितृद्रव्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितम | 
मैत्रमौद्वाहिकञ्चेव दायादानं न तद्भवेत्‌ ॥१२० 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्वरेतु य: । 

दायादेभ्यो न तहद्याद्विद्यया लब्धमेव च ॥ १२१ 
यत्किच्बित्‌ पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥ १२२ 
सामान्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
अनेकपिठ्काणान्तु पितृतो भागकल्पना ॥ १२३ 
भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२४ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णाया: विभागभाक्‌। 
दश्याद्ठा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात ॥ १२ 
पितृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्येव धन भवेत्‌ । 
पितुरूदध विभजतां माताऽप्यंशं समा नुयात्‌ ।।१२६ 
असस्क्ृतास्तु संस्कायां भ्रातभि: पूर्वसंस्कृतेः । 
भगिन्यश्च निजादंशाहत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥१२७ 
चतुखिद्यकभागीना: वर्णशो ब्राह्मणात्मजा: | 

क्षत्त्रजा खिल्येकभागा विड्जास्तु इयकभागिनः ।।१२८ 
अन्योन्यापहृतं द्रव्य विभक्त यत्र रश्यते । 

तत्पुनस्ते समेरंशेरविभजेरन्निति स्थितिः १२६ 
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द्वितीय ऽध्यायः ] व्यवह्वाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १६८३ 


[| 


(3 ७ - 


अपुत्रेण परक्षेत्र नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥१३० 
औरसो धर्मपन्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः। 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतोमतः ॥१३२ 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवस्तथा । 
दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।।१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमस्तु स्वयं कृतः । 
दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः ॥।१३४ 
उत्सृष्ठो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डदोंऽशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशाहूरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुयुरतं भ्रातरसत्वद्ध॑भागिनम्‌ । , 
अभ्रातृको हरेत्सव दुहितणां सुतादृते ॥१३७ 
पल्ली ढुहितरश्चेव पितरो भ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिण: ॥१३८ 
एषामभावे पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सवेवणेष्त्रयं विधिः ॥१३६ 
वानप्रस्थयतिव्रह्मचारिणामृक्थभागिनः । 

क्रमे णाचार्यस च्लिष्यधर्म्राजेकतीर्थिनः ॥१४० 

८ | 


न 
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१२४४ . याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [द्विती 


संसृष्टिनस्तु संसुष्टी सोदरस्य ठु सोदरः । 
दद्याच्ोपहरेदंशं जातस्य च मृतस्य च ॥१४१ ` 
अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो घनं हरेत्‌ । 
असंस्रष्ट्यपि चाद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातृजः १४२ 
हीबोऽश्र पतितस्तज्ञः पहुरुन्मत्तको जडः ।. 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगी च भर्तव्याः स्युनिरंशकाः ॥१४३ 
औरसा: क्षेत्रजास्तेषां निदोषा भागहारिणः। 
सुताश्चेषां प्रभत्तव्या यावद्वै भ्ेसात्कृता: ।।१४४ 
अपुत्रा योषितश्चेषां भत्तव्या: साधुवृत्तयः । : 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेब च ॥॥१४४ 
पितृमातृपतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌_ । . 
आधिवेदनिकायच्च खरीधनं परिकीतितम्‌।।१४६ . 
वन्घुदत्त तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव वा । 
अतीतायामप्रजसि वान्धवास्तद्वाप्नुयुः ॥१४७ -` 
अप्रजः खीधन भततुत्राह्मादिपु चतुष्बंपि । 
दुहितृणां RR चेत्‌ शेषेषु पितृगामि तत्‌ ॥१४८: 
ro योज दद्याच्च सोदयम्‌ | 
दुभिक्षे धमकार्य न व्या । कीत स 
त त धो सम्प्रतिरोधके । .. 
गृहीतं स्रीधनं भत्ता न खिये दातुमर्हति १५० 


| 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय सीमाविवादप्रकरणम्‌। १२८४ 


बिभागनिह्ववे ज्ञातिवन्धुसाक्ष्यभिलेखितंः । 
~ ~ ~ 
निभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रश्न योतकः ।।१५२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः । 

गोपाः. सीम्नः कृषाणोऽन्ये सर्वे च वनगोचराः ।।१५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं स्थूलाङ्गारतुषद्ुमैः । 
सेतुबल्मीकनिम्नास्थिचेदयाद्येरुपलक्षितम्‌ ॥ १५४ . 
सामन्ता वा समम्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि. वा । 
रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥१५५ 
अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 


` ` अभावे ज्ञानचिह्णानां राजा सीम्र प्रवतिता ॥? ४६ 


आंरामायतनम्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 

एष एव विंधिज्ञेयो वर्षाम्बुप्रबहादिषु ॥१%७ 
मर्यादाया: प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा। | 
किक हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥१५८ 
न निषब्योञ्ल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारक: । 
परभूमि हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः १६६ 
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१२८६ ` याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
स्वामिने योऽनिवेद्येव क्षेत्रे सेतुं प्रवत्तयेत्‌। 
उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥१६० 
फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ । onan 
तं प्रदाप्यः कृष्टफळं (अकृष्टशद) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥१६१ | 
इति सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


माषानष्टौ तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी | 

दण्डनीया तदद्ध न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌।१६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः। 

सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्र महिषीसमम्‌ ॥१६३ 
याबच्छस्यं विनश्येत तावत्‌ क्षेत्री फलम्‌ लभेत्‌। 
गोपा(पाल)स्ताञ्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्त दण्डमहति ॥१ ६४ 
पथि प्रामविवीतान्ते कषेत्रे दोषो न विद्यते । 

अकामतः कामचारे चौरवद्दण्डमहति ॥१६५ 
महोक्षोत्सष्टपशावः सूतिकागन्तु(कीचगौः)कादयः। 
पालो येषान्तु ते मोच्या देवराजपरिप्छुताः ॥१६६ 


यथार्पितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा । 
प्रमादमृतनष्टांश्व प्रदाप्यः कृतवेतनः । ९ ६७ 


> „ 
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ऽध्यायः,] व्यवहाराध्याः अस्त्रामि विक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२८७ 
पालदोषविनाशे च पाले दण्डो विधीयते । 
अद्ध त्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव ॥१६८ 
ग्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
द्विजस्तृणैधपुष्पाणि सवतः स्ववदाहरेत्‌॥१६६ 
धनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 
वे शते कपटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शातम्‌ ॥१७० 


इति स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथास्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌। 
स्व॑ लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुदोषोऽप्रकाशिते । 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ।१७१ 
नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेन्नरम्‌। 

C~ 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमपयेत्‌॥१७२ 
विक्रेतुदेशनाच्छुद्धि: स्वामी द्रव्यं पो दमम्‌। 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ॥१७३ 
आगमेनोपभोगेन नष्ट भाव्यमतोऽस्यथा । , 
पञ्चबन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते ।। १७४ 
हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्लुयात्‌ | 
अनिवेद्य नृपे दण्डयः स तु षण्णवति पणान्‌॥। १७४ 
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१२८८, याज्ञ॑वल्क्यश्ूतिः । [ ह्वितीग्रो $व्या 


शौल्किकेः स्थानपाठेर्वा नष्टापहृतमाहृतम्‌ । 

अर्वाक्‌ सम्वत्सरात्‌ स्वामी हरेत(लभेत)परतो नृप: ॥१७ , 

पणानेकशफ दद्याच्चतुरः पञ्च मानुष । 

महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वौ पादं पादमजापिके ।।१७७ 
इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकंप्रकरणब णनम्‌ । 

सबं कुटुम्वाविरोधेन देयं दारसुतादृते । 

त्वये > ७0 ०, 
नान्वये सति सवस्वं यच्चान्यससे प्रतिश्रुतम्‌ ।।१७८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशाः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः । 

देयं 
देयं परति श्रुतञ्चेच दर्वा नापहरेत्‌ पुनः ।।१७६ 

इति दत्ताप्रदानिकंनामप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ क्री तानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
दशकपअसप्ताहमासत्यहाद मासिकम्‌ । 
वीजायोबाह्मरत्नत्नी दोह्मपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ १८० 
अम्नौ सुवणमक्षीण रजते द्विप शतम्‌ | 
अष्टो त्रपुणि सीसे च ताम्न पञ्चद्शायसि ॥ 
शते दश पला वृद्धिरोण कार्पाससोत्रिके । 
मध्ये, पच्चपला सूने सूक्ष्मे तु त्रिपला मता ॥ १८२ . 


१८९ 
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चार्मिके रोमवद्ध च त्रिशाद्भागः क्षयो मतः | 
|) | न क्षयो न च वृद्धिः स्यात्‌ कौशेये वल्कलेपु च ॥१८३ 
देशं कालच्व भोगञ्च ज्ञात्वा नष्टे वलाबळम्‌ । 
द्रव्याणां कुशला त्रु युयत्तद्दाप्यमसंशयम्‌॥१८४ 
इति क्री तानुशयप्रकरणवर्णनमम्‌। 


अथाभ्युपेत्याजुश्रषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
बळादासीक्रतश्चोरेविक्री तश्चापि झुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो भ(भा)क्तत्यागात्तन्निष्कयादपि १८५ 
प्रत्रज्यावसितो राज्ञो दासश्चामरणान्तिकः । 
छः वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिळोमतः ।।१८६ 
| [ ७ 0९०५ 
क्रतशिलपोऽपि निवसेत्‌ कृतकालं गुरोगहे । 
अन्तेवासी गुरुप्राप्भोजनस्तत्फलप्रदः ॥१८७ = 
इत्याभ्युपेत्णाशुश्रूषाप्रकरणवर्णनम्‌ | 
अथ खुबिद्व्या तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌। 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्न्यस्य तत्र ठु । 
त्रेविद्य स्वधर्मः पाल्यतामिति ॥१८८. 
तरेविद्यं वृत्तिमद्‌ त्रूयात्‌ स्वथमः पाट 
निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
| सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मा राजकृतश्र य: ॥१७६ 
| अमिन. हरेद्यस्तु संविदं लट्ठयेच य: । 
* शर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्वि्रवासयेत्‌ ॥१६० 
कतेव्यं वचनं सर्वे: समूहहितवादिनाम्‌ । , 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्‌ स दाप्यः प्रथमं दसम्‌ १६९ 
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१२६० याज्ञ॑वल्क्यस्म्रतिः । [ द्वितोयो 


९ ७ € 
समूहकाय आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसजजयेत्‌ । 
स दानमानसक्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ 
समूहकायंप्रहितो यल्लभेत तदपयेत्‌ । 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नार्पयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
मर्मज्ञा: वेदज्ञाः) शुचयोऽलुन्धा भवेयुः कार्यचिन्तका: । 
कतेव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ।।१६४ 
श्रेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेदञ्चेषां नृपो रक्षेत्‌ पूववृत्ति्व पालयेत्‌ ॥१६५ 

इति सम्विदूव्य तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वेतनादानभप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कर्म यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यो भ्रत्येरक्ष्य उपस्करः ॥१६६ 
दाप्यस्तु दशमं भागं बाणिज्यपशुसस्यतः । 
अनिश्चित्य ति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ।।१६७ 
। देश काळच योऽतीयात्‌ लाभं कुयाँच्च योऽन्यथा । 
वत स्थात्‌ स्वामिनश्छुन्दोऽधिकं देयं कृतेडधिके ।। १६८ 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्य(शाब्य साव्यव्चत्‌ साध्ये(शाठ्य)कुर्याद्यथाश्रुतम्‌ ॥१६६ 
नष्ट भाण्डं दाप्यस्तु वाहक: । 
प्रस्थानविघ्नकृचचेव प्रदाप्यो द्विगुणां भ्रतिम्‌ ॥२०० 
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गराध्याटाः वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ 
ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याथः वाक्‌ पारुष्याप्रकरणवर्णनम्‌। १९ 


प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुथ पथि संयजन्‌। 
भ्रतिमद्ध पथे सर्वां प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥२०१ 
इति वेतनादानप्रकरणतर्णनम्‌। 


अथ द्युतसमाहयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ग्लहे शातिकवृद्ध स्तु (गलव्समिकबृद्धिस्त) सभिकः पञ्चकं शतम्‌ । 

गृह्णीयाद्‌ घूतेकितवादितरादशाकं शतम्‌ ॥२०२ 
स सम्यक्‌ पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
जितमुद्ग्राहयेज्जे्े दद्यात्‌. सत्यं ब क्षमी ॥२०३ 
प्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्ध धूतमन्डछं । 
जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥१०४ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि। | 
राज्ञा सचिह्ना निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेबिनः ॥२०५ 
द्यतमेकमुखं कायं तस्करज्ञानकारणात्‌। 
ल एवं विधिक्ञेयः प्राणिद्यते समाह्वये ।।२०३ 

इति द्युतसमाह्याख्यंप्रकरणवर्णनम्‌ | 


| नम I 


ह 


अथ वाकपारुख्यप्रकरणवर्णनम्‌ \ 
~ श्र 2) ङ्गे न्द्रिय च गिणाम्‌ । 
सस्यासत्यन्यथास्वोत्रैन्यूनाङ्ग न्हय र म्‌ 
क्षेपं करोति चेदण्ड्यः पणानद्ध त्रयोदश ॥२०७ 
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याज्ञवल्क्यस्मृति: | [ द्वितीयो-' 


अभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति च । 
शपन्तं दापयेद्राजा पश्चविशतिक दमम्‌ ।।२०८ 
अद्धोऽधमेषु द्विगुणः परट्नीपृत्तमेषु च । 
दण्डप्रणयनं कार्य बणजात्युत्तराधरेः २०६ 
प्रतिलोम्यापवादेपु द्विगुणा(चतुः) गुणा दमाः । 
वर्णानामालुलोम्येन तस्मादद्वाद्ध हानतः ।।२१० 
बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । 
सत्यस्तदद्विकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥२११ 
अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश । 
तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥२१२ 
पतनीये कृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ।।२१३ 
त्रेविद्यन॒पदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 
मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो प्रामदेशयो: ॥२१४ ` 
इति वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दृण्डपार्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
* 0 
असाक्षिकहते चिह्न युक्तिभिश्चागमेन च | 
द्रष्टव्यो नरास कूटचिहकृताद्‌ भयात्‌ ॥२१९ 
यत्रनोक्तो दम: सब: प्रमादेन महात्मभिः । 
५ 
तत्र काय परिज्ञाय कतेव्यं दण्डघधारणम । 
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ऽध्यायः | व्यवहाराध्याय: दण्डपार्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌। १२६३ 


भस्मपङ्करजःस्पश दण्डो दशपणः स्मृतः । 
मेध्यपाष्णिनिT खर्य तस्पशने द्विगुणः स्मृत: ।।२ 
मेष्वेवं परख्नीषु द्विगुणन्तृत्तमेषु च । 
हीनष्वद्ध दमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ।। ११७ 
बिप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमत्राह्मणस्य तु । 
उद्गू्ण प्रथमो दण्डः संस्पशे तु तदद्विकः ॥२१८ 
उदूगू्णा हस्तपादे च दशविशतिको दसौ । 
परस्परं तु सर्वेषां शाख्रे मध्यमसाहसः ॥२१६ 
पादकेशांशुककरालुड्छनेषु पणान्‌ दश । 
पीडाक्रषा(जना)शुकावेष्ट्यपादाध्यासं शत दमः ।,२२० 
शोणितेन विना दु.खं कुवन्‌ काष्ठादिभि नरः । 
द्वात्रिशत॑ पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं दशेनेऽस्जः ॥२२१ 
करपाददतो मङ्गे च्छेदने कर्णनासयोः । 
मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा ॥२२२ 
चेष्ठाभोजनवागरोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । 
कन्धरावाहुसक्थ्नाच्च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥२२३ 
एक घ्नतां बहूनाञ्च यथोक्ताद्‌ डिगुणो दमः । 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणः स्मृतः ॥२२४ 
द.खमुत्मादयेयस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ । 
दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ कलहे समुदाहृतः | 
अभिघाते तथाच्छेदे भेदे कुड्यावपातन । 


` पणान्‌ दाप्यः पञ्च दश विशतिन्तदूद्वय तथा ॥२२६ 
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याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो 


दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । 
षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ॥२२७ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 
दण्डः कषुद्रपशूनाञ्च द्विपणप्रश्ृतिक्रमात्‌ ॥२२८ 
लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥२२६ 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविदारणे । 
उपजीव्यद्रुमाणाश्च विशतेट्विंगुणो दमः ।।२३० 
चेत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते ॥२३१ 
गुल्मशुंच्छक्षुपरताप्रतानोषधित्री धाम्‌ । 
पूवैस्मृतादद्ध दण्ड स्थानेषृक्तेषु कत्तने ॥२३२ 
इति दण्डपा रुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ | ` 
सामान्यद्रव्यप्रसभह्रणात्‌ साहसं स्मृतम्‌ । 
तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डो निहृवे तु चतुर्गणः ॥२३३ 
यः साहस कारयति स दाप्यो द्विगुणं दसम । 
यश्चवमुक्तवाह दाता कारयेत्‌ स चतुर्गुणम्‌ ।।२३४ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः साहसप्रकरणतर्णनम्‌ । १२६५ 


अर्व्याक्रोशातिक्रमक्रद्‌ श्रातृभार्याप्रहारदः । 
सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रणहभेदकृत्‌ ॥२३५ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
पञ्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥२३६ 
स्वच्छन्दं विधवागामी विकरष्टेञनामिधावकः । 

अकारणे च विक्रोष्टा चाण्डालश्चोत्तमान्‌ स्प्रशान्‌ ॥२३७ 
शूद्र: प्रत्रज्ितानाच्व देवे पित्र्ये च भोजकः । 

अयुक्तं शपथ वुदेन्नयोग्योऽयोग्यकम्रत्‌ ॥२३८ 
वृपक्षुद्रपशूना-च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकत्‌ | 
साधारणस्यापलापी दासीगभविनाशक्रत्‌ ॥२३६ 
पितापुत्रखसञ्रातदम्पत्याचार्यशिष्यकाः | 
पामपतितान्योऽत्यद्यागी च शतदण्डभाक्‌ ।२४० 
वसानस्त्रीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्यो) रजकस्तु परांशुकम्‌ । 
चिक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥२४१ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशतो) दमः | 
अन्तरे च तयोयेः ्यात्तस्याप्ष्ट(ातो)गुणो दमः ॥२४२ 


तुळाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च \ ५ 
एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्ड(दत्र)मुत्तमम्‌।२४३ 
अकूटं कूटकं तूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ 


स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उ ॥२४४ 
भिषङ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियंक्षु प्रथम दमम्‌। 
मानुषे मध्यम राजमानुषेपूत्तमं दमम्‌॥२४५ 
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अवन्ध्यं यश्च बध्नाति बन्ध्यं यश्च प्रमुच्वति | 
अप्राप्तव्यवहारश्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌।२४६. 
मानेन तुळ्या वाऽपि यो ऽशामष्टमक हरेत्‌ । 

दण्डं स दाप्यो द्विशतं वृद्धौ हानो च कल्पितम्‌ ।।२४७ 
भेषजस्नेहरबणगन्धधान्यशुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु षोडश ।।२४८ 
मच्चममणिसूत्रायः काष्ठवल्कलवाससाम्‌ । 

अजातौ जातिकरणे विक्रेया5प्रगुणो दमः ॥२४६ 
समुद्गपरिवत*्च सारभाण्डब्ब कृत्रिमम्‌ । 

आधान विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना । ।२५० 
भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 

द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यबृद्धौ च वृद्धिमान्‌ २५१ 
सम्भूय कुवतामघ साबाध कारुशिल्पिनाम । 
अघस्य हासं वृद्धि वा साहस्रो दम उत्तम: | ॥२५२ 
सम्भूय वणिजां पण्यमनर्घेणोपरुन्धताम्‌। 


विक्रीणतां वा बिहितो दण्ड उत्तमसाहसः ।।२५३ 


राजनि स्थाप्यते योऽधः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 
वा (विक्रयावापि)निःस्रवस्तस्माद्वणिजाँ लाभतः स्मृत:। २५४ 


` स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्ीत पञ्चकम | 


दशक पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रय विक्रयी | ।२५५ 

पण्योस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्धवम । 

अघो ऽनुग्रह्गत्‌ कार्य: करतु विक्रतुरेव च ॥२५६ 
इति साहसप्रकरणवर्णनम्‌। 
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इध्याय: ]  विक्रीयासंप्रदानं सम्भूयसुत्थानप्रकरणत्च । १२६७ 


अथ विक्रोयासंप्रदानप्रकरणम्‌ । 


He गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनव प्रयच्छति । 

सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लामं वा दिशां गते ॥२५७ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वक्रेतयग्रह्ति । 

हानिश्चेत्‌ क्रेतुदोपेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ ।।२५८ 
राजदेवोपघातेन पण्ये दोपझुपागते । 
हानिविक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः २५६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्टं वाऽुष्टबद्‌ यदि । 
विक्रीणीत दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥२६० 

| अ. क्षय वृद्धिश्च वणिजा पण्यानां तु विज्ञाना । 


ह Pr 
(छि क्रीत्वा नानुशयः कार्यः कुवन्‌ पड्भागदण्डभाक || ९८ १ 
इति चिक्रीयासस्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
| 
| अथ सम्भूयसमुस्थानप्रकरणवर्णनम्‌ | 
| ° © 
| 0“ समवायेन वणिजां छाभाथ कम कुवताम्‌ । 


छामालामौ यथाद्रव्यं यथा वा सम्बिदाकृता । ।२६२ 
प्रतिषिद्वसनादिष्टं प्रमाद 'द्यच नाशितम्‌। 
स तददद्याद्ठिएवाच रक्षिता दशमांशभाक्‌॥२६२ 
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१२६८ याज्ञवहक्यरमृति; । [ द्वितीयो 


अघंप्रक्षेपणा हिंड भागं शुल्कं नृपो हरेत्‌। 

व्यासिद्ध राजयोग्यश्च विक्रीतं राजगामि तत्‌।।२६४ | 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्‌। i 
दाप्यस्त्वष्टयुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ।।२६५ 

तारिक: स्थळं शुल्क गृह्णन्‌ दाप्यः पणान्‌ दश । 
ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेत देवा निमन्त्रणे ।।२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादवान्धवाः । 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदारातेसतेर्विना नृपः ।।२६७ 

जिह्यं त्यजेयुरनिर्लाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिनाख्यातमृत्त्रिक्कषकक मिणाम्‌ ।२६५ |. ® 


इति सम्भूयसमुस्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । *५॥. 
मराहकेगृह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन बा । ह | 
पूर्वेकर्मापराधी च तथा चाशुद्ववासकः ॥२६६ | 
अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या ज्ञातिनामा दिनिह्ववे; । 
द्यतन्नीपानसक्ताश्च झुष्क भिन्नमुखस्वराः ।।२७० 
परद्रव्यगृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः । 


निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रया: । ।२७१ 
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उध्यायः ] व्यबहाराध्यायः स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६६ 


गृहीतः शङ्कया चोर्यं नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ।।२७२ 

७ चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधेबधेः । 

सचिह' ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्वि्रवाशयेत्‌ ।।२७३ 

घातितेऽपहृते दोषो ग्रामभत्तुरनिर्गते । 
'विवीतभत्तुस्तु पथि चोरोद्व्तरबीतके ॥२७४ 
स्वसीम्नि दद्याद्‌ ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
पञ्चग्रामी वहिःक्रोशादशम्राम्यथवा पुनः ॥॥२७५ 
वन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणाश्व हारिणः । 
प्रसह्यघातिनश्चैव शूलमारोपयेन्नरान्‌ ॥२७६ 

।॥ उत्क्षेपकम्रन्थिभेदो करसन्दंशहीनको । 

क लए कार्यों द्वितीयेडपराधे करपादेकहीनको २७७ 
क्षुद्रमध्यमहाद्रठ्यहरणे सारतो दम: । 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥२७८ 
अक्तावकाशार्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ । 
दर्वा चौरस्य हन्तुर्वा जानतो दण्ड उत्तमः।।२७६ 
शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दम: । 
उत्तमो वाउधमो वाऽपि पुरुषस्त्रीप्रमापण ॥२८० 

F विप्रदुष्टां (विषप्रदां) '्ञियञ्चेव पुरु रगघ्नीमगमिणीम्‌ । 
सेतुभेदकरीर्‍्वाप्सु शिळां बद्ध्वा प्रवेशयेत्‌ ॥२८१ 
विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यम्रमापिणीम्‌। . 
विकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ २८२ 
८२ 


` 
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१३९० . याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


अविज्ञातहतस्याछु कलहं सुतवान्धवाः । 

प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः प्रथक्‌ ।। ९८३ 
खीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वायं गतः सह । 
मृत्युदेशसमासन्न' इच्छेद्ठापि जनं शनेः ।।२८४ 
्ेत्रवेश्मवनग्रामविबी तखलदाहकाः । 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥२८४ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ ख्रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ । 
पुमान्‌ संग्रहण ग्राह्यः केशाकेशि परस्त्रिया: । 
साद्यो वा कामजेश्रिह्ः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ।।२८ ६ 


नीवीस्तनप्रावरण(नाभि)सक्थिकेशाभिमशनम्‌ । 
अदेशकालसम्भाषां सहैकस्थानमेब च ।।२८७ 


खरीनिषिद्वा शतं दद्याद्‌ द्विशतन्तु दम पुमान्‌ । 
ग्रतिषेधे इयोइंप्डो यथा संग्रहणे तथा ।।२८८ 

. “स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
प्रातिलोम्ये वधः पुंसः स्रीणां नासादिकत्तनम ॥|२८६ 


द॒ण्डं दद्यात्‌ सव॒र्णासु प्रातिलोम्ये बधः स्मुत:॥२६० 
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-ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः ख्लीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌। १३०१ 


सकामाखनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा (वमः)दमः । 

दृपणे हु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 

शातं स्री दूषणे दद्याद्‌ द्वे तु मिथ्याभिशंसने । 

पशून्‌ गच्छन्‌ रातं दाप्यो हीनां खीं गाञ्च मध्यमम्‌ ।।२६२ 

| ७ 

अवरुद्वासु दासीषु भुजिष्यासु तथव च! 

गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पभ्चाशत पणिकं दमम्‌ ॥२६३ 

प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः । 

बहूनां यद्यक्रामासौ चतुर्विशतिकः पथक्‌ ॥२६४ 

गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती ढविगुणं वहेत्‌। 

अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येकमेब च ।।२६५ - 

अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मोहतः । - 

चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ।।२६६ 

अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कुक)वन्धेने प्रवासयेत्‌.। 

शूद्र्स्तथान् एव स्यादन्त्यस्या्यागमे वधः ॥२६७ 
इति ख्नीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


----:<>>>>>>* 


अथ प्रकीर्णकप्रकरणवर्णनम्‌ | 
ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि लिखेद्‌, यो राजशासनमः।- 
पारदार्किचोरौ वां मुख्वतोःदंण्ड उत्तम: ॥२६८-: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३०२ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः। | [ द्वितीयो- 


अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्रियं मध्यमं वेश्यं प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌ ॥२६६ 
कूटस्वर्णन्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
त्यङ्गहीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ।।३०० 
चतुष्पादकूत दोषो नापेहीति प्रजल्पतः । 
काएळा्ट्रपुपाषाणवाहुयुग्यकृ स्तथा ।।३०१ 
छिन्ननस्पेन यानेन तथा अग्नयुगा दिना । 
पश्चाच्चवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक्‌ ।।३०२ 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंष्ट्रिणां शृङ्गिणां तथा । 
प्रथमं साहसं दद्यादिक्रू द्विगुणं ततः ।।३०३ 

जारं (चोर) चौरेत्यभिवदन्‌ दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌। 
उपजीव्य धनं मुच्च॑स्तरेवाष्रगुणीकृतम्‌ ॥३०४ 
राज्ञोऽनिषटप्रवक्तारं त.येवाक्रोशका रिणम्‌ । 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ।।३०५ 
मृताङ्गलम्रविक्रतुरुरोस्ताडयिलुस्त था । 


राज(शय्या)यानासनारोढ॒ईण्ड उत्तम(मध्यम)साहसः ।।३०६ 


द्विनेत्रभेदिनो राज द्विष्टा देशक्रृतस्तथा । 

बिप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ।।३०७ 

दुद शंस्तु पुनदृष्टा व्यबहारान्नृपेण तु । 

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दम्‌ ॥३०८ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेन पि पराजितः । 

तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌।।३०६ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०३ 


राज्ञाऽन्यायेन यो दप्डोऽग्रहीतो वरुणाय तम्‌। 
निवेद्य दद्याद्रिप्रेम्यः स्वयं त्रिशद्गुणीकृतम्‌॥३१० 


इति श्रीयाज्ञवटम्यीये धमंशास्तरे व्यवहारोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्चित्त।थ्यायः । 
तत्रादावशौचप्रकरणवर्णनम्‌। 


KF ऊनद्विवष निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः । 

आ श्मशानादनुब्रञ्य इतरो ज्ञातिभिम तः ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्धिछोकिकामिना । 

स दग्धव्य उपेतश्चदाहिताग्न्याडृताथवत्‌ ।।२ 
सप्रमाहदशामाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । 

अप नः शोशुचदघमनेन पितृदिड्मुखा: ॥२ 
एबं मातामहाचायं(परत्त)प्रेतानामुदकक्रिया । 
कामोदक॑ सखिप्रत्ताखस्रीयश्चशुरत्विजाम्‌॥४ 
क्र ` सक्ृत्म्रसिश्चन्स्युइकं नामगोत्रेण वाग्यताः । 

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकं पतितास्तथा ॥५ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भ्ेघ्न्यः कामगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६ 


ह... 
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१३०४ 


` 'याज्ञवल्क्यस्मृतिः ।` [ तृतीयो- 


कृतोदकान्‌ समुत्तीर्णान्‌ मृदुशाद्वढसंस्थितान्‌ । 
भजे ०३ र 
सातानपवदेयुस्तानितिहास; पुरातन: ।।७ 


मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमा्गणम्‌। - २ 


यः करोति स संमूढो जळबुदूबुदसन्निभे ॥८ 
पश्चघा सम्भ्रुतः कायो यदि पश्चत्वमागतः । 
कमभिः स्वशरीरोस्थेस्तत्र का परिवेदना ॥६ 
गन्त्री वसुमती नाशमुद धिदेवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यछोको न यास्यति ॥१० 
श्लेष्माश्रु वान्धवमृक्त प्रेतो भुङ्क्तं यतोऽवशः । 

अतो न रोदितंत्यन्तु क्रियाः कार्याः स्तरशक्तितः ॥११ 
इति संश्रुत्य गच्छेयुग हान्‌ वाळपुरःसराः । 

विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्ठारि वेश्मनः ।। १२ 
आचम्यारन्यादिसलिलं गोमयं गौरसर्षपान्‌। - 
प्रविशेयुः समालभ्य दत्वाशमनि पदं शनेः ।।१३ 
प्रवेशनाधिक कम प्रेतसंत्पशिनामपि । 

इच्छर्ता तत्क्षणाच्छुद्धि: परेषां ्रानसंयमात्‌ ॥१४ 
आचायपिज्रुपाध्यायान्निह त्यापि ब्रती ब्रती । - - 
स कटान्नं न चाइनीयन्नच तेः सह संबसेत्‌ ॥१५ - 
क्रीतलब्धाशिनो भूमौ स्वपेयुस्ते प्रथक प्रथक्‌। पदकका 
पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्न दिनत्रयम्‌ ।। १,5. -. 
जलमेकाहमाका रे. स्थाप्य क्षीर मृण्मये).; : 


कल प्रा 


वेतानोप कार्या 
तानापासनाः कार्या;,क्रियए्ाशरृत्रिदरानात,॥ १७; 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ता्यायः अशौचग्रकरणवर्णनम्‌। १३०५ 


त्रिरात्राँ दराराळ वा शावमाशौचमुच्यते | 
ऊनहिवषमुभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८ 


ला 


3 
fl 


पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तद खग्दशेनाद्‌ ध्रुवम्‌ । 
तदहने प्रदूष्येत पूवर्षां जन्मक्रारणात्‌ ॥ १६ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाह्दोभिबिशुद्वथति । 
गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्ध स्तु कारणम्‌ ॥ २० 
हतानां नृपगो विप्रेरन्वक्ष्चात्मवातिनाम्‌ । 
प्रोषिते काळशेष. स्यात्‌ पूर्ण दत्तोदकं शुचिः ॥२१ 
त्राह्मप्यस्य दशाहं तु भवति प्रेतसूतकम्‌। 
Ne क्षत््रस्य द्वादशाहानि विशः पश्चद्शेव तु । 
कै त्रिशद्दिनानि शूद्रष्य (प्रेतसूनकमुच्यत) तरद्ध न्यायवर्तिनः ॥२२ 
आदर्तजन्मन: सद्य आचडान्नेशिकी स्मृता । 
च्रिरात्रमात्रता देशादशरात्रमत: परम्‌ ॥२३ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ | 
गुव्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥२४ | 
अनौरसेषु पुत्रेषु भा्य्यास्वन्यगताछु च । | 
h -निबासराजनि प्रेते तदहः शुद्विकारणम्‌ ॥२५ | 
गोनृपत्रह्महतानामन्वक्षं चात्मघ [तिनम्‌ । 
प्रायानाशक शस्त्राभ्रिविषाद्यरिच्छतां स्वयम्‌ | 
ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (मृत) द्विजः कचित्‌ 
अलुगम्याम्भसि ख्नात्वा स्पृट्राम़ि घृतभुक्‌ शुचिः ॥२६ 
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याज्ञवलक्यस्म्रतिः । [ दृतीयो- 


महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । 

गोब्राह्मणार्थे संग्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ।।२७ 

ृत्विजां दीक्षितानाञ्च यज्ञियं कम कुबंताम्‌। 3) 
सत्रित्रतित्रह्मचारिदातृत्रह्मविदां तथा ॥२८ 

दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविपुवे । 

आपद्यपि च कष्टायां सद्य. शोचं विधीयते ।।२६ 

उद्क्याशौचिभिः स्रायात्‌ संस्परष्टस्तेरुपर्प्ृशेत्‌ । 

अब्लिङ्गानि जपेच्चेव सावित्रीं मनसा सकृत्‌ ।३० 

कालोऽग्निः कम मृढ्वायुमनोज्ञानं तपो जलम्‌। 

पश्चात्तापो निराहारः सवःमी शुद्धिहेतवः ।॥३१ 
अकार्यकारिणां दान वेगो नद्यास्तु शुद्धिकृत्‌ । 3 


: शोध्यस्य मृच्च तोय्व संन्यासो वे द्विजन्मनाम ॥३२ 


तपो देदविदां क्षारितविदूषां वष्मणो जलम । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥३३ 
भूतात्मनस्तपोविदय बुद्ध ज्ञाने विशोधनम्‌ । 
क्षेत्ज्ञस्येश्वरज्ञाना द्विशुद्धि. परमा मता ।।३४ 


इत्याशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । 


Fe 
~ अरी 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्याय: आपदूधमवर्णनम्‌। 


अथापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । 
निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ॥३५ 
फलळोपलक्षौमसोममनुष्यापूपवीरधः । 
तिळौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं घृतं जलम्‌ ॥३६ 
शस्त्रासवं मधूच्छिष्टं मधु लाक्षाश्च विषः । 
मृच्चर्सपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षिती: ॥३७ 
कौशेयनीलीलवणमांसेकशाफसीसकान्‌ । 
शाका द्रषैधि पिण्याकपशुगन्थांस्तथेव च ॥३८ 
वेश्यवृत्यापि जीवन्नो विक्लीणीत कदाचन | 
धर्मा्थ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३६ 
ळाक्षालबणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च मद्यच्च हीनवर्णकराणि च ॥४० 
आपदूगतः सम्प्रगृहन भुज्ञानो बा ए | 
न डिप्येतैनसा विप्रोज्ज्वलनाकसमों हि सः ॥8९ 
कृषि: शिल्पं भ्रृतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः । 
सेवाऽतूपं नृपो मैक्षमापत्ती जीवनानि ठु। ४२ 
बुभुक्षितर्यहं स्थित्वा काय व मा | 
प्रविगह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धर्मतः ॥४२ 
तस्य वृत्त कुछ शीलं शरुतमध्ययन तपः । 


०० 


ज्ञात्वा राजा कुटुम्व*च घर्म्या वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४ 
इत्यापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
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१३०८ यांज्ञवेल्कयस्पृतिः । [तृतीयो- 


अथ वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सुतविन्यस्तपल्लोकस्तया वानुगतोवनम | ` ` श्र 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो (क्षमी)त्रजेत्‌।।४५ 
अफालकृष्टनाग्नींस्च पितृदेवातिथाँस्तथा । 
भृत्यांस्तु तपयेत्‌ इमश्रुजटालोमभ्ररात्मवान्‌ ॥४६ ` . 
अह्णो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । 
अर्थस्य सञ्चयं कुयात्‌ कृतमाश्तरयुजे त्यजेत्‌ ॥४७ ` : 
| दान्तख्रिषवणस्रायी निवृत्तश्न प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीलः सवसत्वहिते रत: ॥४८ 
दन्‍्तोलूखलिक:-कालपंकाशी वाइश्मकुट्रक: | 
श्रौतं स्मात्त फंल्स्नेहे: कमे कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥४६- . 
चान्द्रायण्नेयेत्काल कच्छे वा वत्तयेत्सदा । 
पक्षे गते बाप्यश्नीयान्मासे वाञहनि वा गते ।।५० 
स्वप्यादूभूमौ शुची रात्रो दिवा संप्रपदेनयेत । 
स्थानासनविहारेर्बा योगाभ्यासेन वा तथा ॥६१ `: 
ग्रीष्मे पश्वा ग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । 
आद्रेबासास्तु हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्नरेत्‌ ॥४२. 
यः कण्टकेबितुदति चन्दनेर्यञ्च लिम्पति । 
अक्रुद्धो$परितुष्टश्व समस्तस्य च तस्य च ॥४३ 
अग्नान्‌ वाप्यात्मसात्‌ कृत्वां वृक्षावासी १ 
वानप्रस्थगृहेष्वेवः यात्राथ भेक्षमाचरेत्‌ । pe 


¢ 
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ऽध्यायः ]  प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ग्रामदाहत्य वा ग्रासानष्टो भुञ्जीत वाग्यतः । 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदावष्म संक्षयात्‌ ॥५५ 
इति वानप्रस्थधर्मप्रकरणवर्णनम्‌ । 


————— 


अथ यतिधर्मप्रकरणवर्णनम्‌ । 

वनादू गृहाद्वा कृलेष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां.तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ।५६ 
अधीतवेदो जपकृत्‌ पुत्रवानन्नदो5ग्निमान्‌ । 
शक्त्या:च यज्ञकृत्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ।५६ 

प्र सर्वभूतहितः शान्तखिदण्डी सक्सप्डलुः । 
एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी प्राममाश्रयेत्‌ ॥५८ 

| अप्रमत्तश्चरेद्भेक्षं सायाह्नं नाभिलक्षितः । 

| रहिते भिक्षुक्रेम्नमि यात्रामात्रमलोळुपः ।।५६ 

| यतिपात्राणि मृद्वेणुदावेळाबुमयानि च । 

सलिलैः शुद्विरेतेषां गोवालेश्वावघषणात्‌ ६० 

सन्निरथेन्द्रियम्रामं रागद्वेषौ विहाय च । 

भयं हृत्वा च भूतानाम मृती भवति ह्विजः॥६१ 


कर्तव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । 


अवेङ्व्योगर्भवासश्च कमजा गतयस्तथा | 
आधयो व्याँधयः क्डेंशं जरारूपविपययाः।६२ 
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१३१० याज्ञवलक्ष्यस्मृतिः । [ तृतीयो- 


भवो जातिसहस्तेषु प्रियाप्रियबिय्ययः । 
ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥६४ 
नाश्रमः कारणं धम क्रियमाणो भवेद्धि सं: । 
अतो यदात्मनो5पथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥६५ 
सत्यमसत्येयमक्रोधो ही: शौचं धी धृ तिदंमः । 
संयतेन्ट्रियता विद्या धमेः सावे उदाहृतः ॥६६ 
निःसरन्ति यथा लोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
| सकाशादत्मनस्तट्ठदात्मनः प्रभवरिति हि ॥६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कमं किञ्चित्‌ स्वभावत: । 
करोति किच्चिदभ्यासाद्व्मा द्रम भयात्मकम्‌ ॥६८ 
निमित्तमक्षरः कर्त्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी । | 
अजः शरीरप्रहणात्‌ स जात इति कीर्त्यते ॥६६ 
सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजळं सहीम्‌। 
सजत्येकोत्तरगुणांस्तथादत्ते भवन्नपि ।।७० 
आहुत्याप्यायते सूयरतस्मा दवृष्टिरथौषध: | 
तदुन्नं रसरूपेण शुक्र(क्ल)त्वमुपगच्छति ॥७ १ 
स्रीपुंसयोस्तु संय,गे विशुद्धे शुक्रशोणिते | 
पञ्चधाठु स्वयं पष्ठानादत्ते युगपत्‌ प्रभु: ।।५२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । 
धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहंकार एव च | ७३ 
प्रयत्न आकृतिवर्ण: स्वरद्वेषौ भवाभवो | 


र 0 
तस्यतदात्मजं सवमनादेरादिमिच्छत;: ॥७४ 
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पे ५ १ १, ५9 
उध्यायः ] प्रायश्चिताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। १३९१ 


प्रथमे मासि संक्छेदभूतो घातुविमूच्छितः । 
मास्यर्बुदं द्वितीये तु उतीयेञ्ङ्गग्द्रिययुतः ॥७५ 
आकाशल्लाघवं सौक्ष्म्य शब्द श्रोत्रै बळादिकम्‌ । 
वायोस्तु स्पर्शन चेष्टां व्यूहनं रोक्ष्यमेव च ॥७६ 
पित्त.त्त (अग्नेस्तु) दर्शन पक्तिमौऽण्यं रूपं प्रकाशिताम्‌ । 
रसात्तु रसनं शेत्यं स्नेह क्लेदं समादवम्‌ ॥०७ 

` भूमेगन्ध तथा घ्राणं गौरवं मूतिमेव च । 
आत्मा गृहात्यजः सर्वं तृतीये स्पन्दते ततः ॥७८ 

हदस्याप्रदानेन राभा दोषमवाप्लुयात्‌ । 

वेरूप्यं सरणं वाऽपि तस्मात्‌ कार्य्यं प्रियं स्त्रिया: ॥७६ 
स्थेय्य चतुर्थ त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्गवः । 
षष्ठे बस्य वर्णस्य नखरोम्णाच्च सम्भवः ।।८० 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाड़ीखायुशिरायुतः । 
सप्तमे चाष्टमे चेव त्वङमांसस्म्रतिमानपि ॥८१ 
पुनद्धात्रीं पुनगभंमोजस्तस्य प्रधार्वात । 
अष्टमे मास्यतो गर्भा जातः प्राणेवियुज्यते ॥ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रबळ” सू तेमारुतः । 
निःसार्य्यते.वाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥८२ 
तस्य बो(बो)ढा शरीराणि षटत्वचो धास्यन्ति च । 
षडङ्गानि तथास्थ्नाच्व सह षष्ठ्या शतत्रयम्‌ ॥८४ 
स्थालेः सह चतुःषष्टिदेन्ता वं विशतिनखाः। 
पाणिपादशळाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम्‌ ।॥॥८५ 
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` २३१२ ` ७७७ ॥याहवर्स्यस्त्ात ७५. [ ततीयो- 


षष्ड्यङ्कटीनां द्वे पाष्ण्योगृल्फेषु च चतुष्टयम्‌ 

चत्वाय्यरल्लिक्रास्थीनि जङ्घयोस्ताव देव तु ॥८६ . 

हू हे जानुकपोलोरुफलकांस स मुद्भवे । हक) क है 
अक्षः स्थालूषके श्रोणीफलके च विनिर्दिशेत्‌ ॥८७ । 
भगास्थेक तथा प्रष्ठ चत्वरिंशज्च प्च च। 

ग्रीवा पश्वदशास्थिः स्याञ्जञ्येकेकं तथा हनुः ।।८८ 

तन्मूले दवे ललाटा स्थिगण्डनासाधनास्थिका |» 

पाश्बेकाः स्थालकेः साद्ध मवुदेश्च द्विसप्ततिः ॥८६. 

हौ शङ्खको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 

उरः सपदशास्थीनि पुरुषस्या स्थिसंग्रह्‌ः ॥६० 

गन्धरूपरसस्पशशब्दाश्व विषयाः स्मृताः! . . 

नासिका लोचने जिह्वा तक्‌ श्रोत्र चेरिद्रयाणि च । ६१ क 
हस्तौ पायुरुपस्थश्च वाकपादौ चेति पञ्च वे | 

कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌ ॥६२ 

नाभिरोजो गुढ शुक्रं शोणितं शङ्खको तथा । 

मूर्द्धसकण्ठहृदयं प्राणस्यायतनानि तु ॥६३ .. .. 

वपावसावहनन नाभिः क्लोम यकृत्‌ िहा। . 

क्षद्रान्चं वककौ बस्तिः पुरीषाधानमेव च| ६४ ॥ 
आमाशयोश्थ हृदयं स्थूलान्त्रं गुदमेवच। . BF 
उद्रच्च गुदः कोष्ड्यो विस्तारोडयमुदाहतः, ॥६५ - । ९ | 
कनीनिके साक्षिकूटे शष्कुली कणपत्रकौ | ः 


SD 


कणों शङ्कौ भवो दन्तावेष्टाबोष्ठो कुन्दरो ॥६६... । 


तर 


ख्य 
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ऽध्यायः. ]  प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणतर्णनम्‌। ९ 


०८७ 


१ 


AM 


वङ्कणौ वृषणौ वृक्को श्लेष्मसङ्घातज्ञौ स्तनो । 
उपजिह्वा स्फिचौ वाहू जङ्गोरुषु च पिण्डिका ॥६७ 
ताळूदरं वस्ति शीष चिबुके गलझुण्डिके । 
अबटुश्रेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अक्षि(वत्म)कणेचतुष्कः्च पद्ध्तह्ृदयानि च । 
नवच्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तेव नवख्नायुशतानि च । 
धमनीनां शते द्वे च पेशी पञ्चशतानि च ।।१०० 
एकोनत्रिशह्कक्षाणि तथा नवशतानि च । 
षटपः्चाशञ्च जानीत रिराधमनिसंज्ञिताः ॥१०१ 
त्रयोलक्षास्तु विज्ञेयाः शमश्रुकेशाः शरीरिणाम्‌ । 
सप्तो (अष्टो)त्तरं मम्मशतं दवे च सन्धिशते तथा ।।१०२ 
रोम्णां कोट्यश्च पः्चाशञच्चतस्रः कोट्य एब च | 
सप्तषष्टिस्तथा लक्षाः साद्वाः स्वेदायनेः सह ॥१०३ 
वयवीये विगण्य. ते विभक्ताः परमाणवः । 
यद्यर्‍येकोऽनुबेदेषां भावनान्चेब संस्थितिम्‌ ॥१०४ 
रसस्य नव विशेया जलस्याञ्जलयो दश । 
सप्तेव तु पुरीषम्य रक्तस्याष्टो श्रकीतिता: ।।१०५ 
| f षट्ड्लेष्मा पञ्च पित्तश्व चत्वारो सूत्रमेव । 
&: वसा त्रयो द्वौ तु मंदो मञ्जेकाऽद्व न्तु मस्तके ।।१०६ 
श्छेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव ठु । _ 
इत्येतद्स्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय त्यसो ॥१०७ 


7 
"शका 


आह... 
/ ९ 
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१३१४ याझवल्क्यस्मृतिः । [ तृतीयो- 


द्वासप्तति सहस्राणि हृदयाद्‌ भिनिः्ृता । ` 
हिताहितानामनाञ्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ 
मण्डळं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । 

स शेयरतं विद्लेह पुनरायतने न तु ॥१०६ 

शेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान्‌ । 

योगशास्त्रश्व मत्मोक्त॑ ज्ञेयं योगमभीप्सता ॥ ११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्प्रतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृद्ये दीपवत्‌. प्रभुः॥१११ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायत्यविध्ययम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ परं त्रह्माधिगच्छति ।।११२ 
अपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरीन्तथा | ' 
ओवेणक सरोबिन्दुमुत्तरं गीतक्रानि च ।।११२ डे दे 
ग्या पाणिका दक्षविहिता त्रह्मगीतिका: | 
शैयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्चितम्‌ ॥११४ 

वीणावादनतत्तज्ञः श्रुतिजातिविशारद: । 

ताउज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ।॥।११५ 

गीतज्ञो यदि(यागेन)गीतेन नाप्नोति परमं पद्म्‌ । 

र्द्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥ ११६. १ 

अनादिरात्मा कथितस्तस्या दिस्तु शरीरकम्‌ । डे fe 
आत्मनश्च जगत्‌ सव जगतश्रात्मसम्भव: ॥११ पै ~ 
कथमतद्विमुह्यामः सदेवासुरमानबम्‌। . | 
जाडमूतमात्मा च कर्थं तस्मिन्‌ बदस्व न: ॥११८ 
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यतिं ९ ¢ 
]. प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। 


मोहजालमपास्येदं पुरुषो स्यते हि, यः । 
सहस्त्रकरपन्नत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रशः ॥११६ 

स आत्मा चेव यज्ञश्र विश्वरूपः प्रजापतिः । 
विराजः सो(म)ऽन्नरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छति ।।१२० 
यो द्रञयदेबतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः । 

देवान्‌ सन्तर्प्य स रसो यजमानं फलेन चः॥१२१ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिरततः । 
प्रृग्यजु सामविहितं सौरं धामोपनीयते ।। १९२ 
स्वमण्डलाद सौ सूर्यः सजत्यम्रतमुत्तमम्‌ । 
यञ्जन्म सर्वभूतानामशनानशनात्मनाम्‌ ॥१२३ 
तस्माद(न्नात्‌) त्नात पुनर्यज्ञः पुनरन्न॑ पुनः क्रतुः। 
एवमेतइनाद्यन्तं चक्रं सम्परिवतते ॥१२४ 
अनादिरात्मा सम्भूतिविद्यते नान्तरात्मनः । 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकम्मेजः ॥१२५ 
सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उदः हृतः । 
मुखवाहूरुपज्ञाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ ॥१२६ 
प्रथिवी पादतस्तस्य शिरशो द्योरजायत । 


१११५ 


नस्तः प्राणा दिशाः श्रोत्रात्‌. स्पर्शा(त्वचो)द्वायुमंखाच्छिखी ॥१२७ 


मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । 


. जघनादन्तरिक्षश्च जगच्च सचराचरम्‌ ।।१२८ 


यद्येवं स कथं ब्रह्म्‌ पापयोनिषु जायते । 
इश्वरः स कथं भावेरनिष्टेः संप्रयुज्यते ॥१२६ ` . 
८३ «७ 
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याइवट्क तृतीयो 
१३९६ ज्ञवल्क्यस्मृति: । [ दृतीयो 


करणैररिवितस्यापि पूवज्ञानं कथःच न। 
वेत्ति सबेगतां कस्मात्‌ सवगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥१३० 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकम्मं जेः । 
दोषे: प्रयाति जीवोःयं भवं योनि(ज्ञाति) शतेषु च ॥१३१ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शारीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपाण्यपि तथवेह संवेयोनिषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 
विपाकः कम्मणां प्रत्य केषाञ्चिदिह्‌ जायते । 
इह्‌ चामुत्र चेकेपां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ।।१३३ 
| परद्रव्याण्यभिध्यायं स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌ । 
छ वितथाभिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्यासु योनिषु ॥१३म्‌ 
पुःषोञ्नुतवादी च पिशुनः पुःपरतथा । 
अनिबद्ध प्रझापी च मृगपक्षिषु जायते ॥१३५ डे 3 
अदत्तादान निरतः परदारोपसेवकः | 
हिसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥१३६ 
आत्मज्ञः शौचवान्‌ दास्तःतपस्वी विजितेन्त्रियः । 
धम्मकृद्‌ वेद्विद्याभिः सात्त्विको देवयोनिषु १३७ 
असत्क़ायरतोऽधीर आरम्भी विषयो च यः। 
स राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिगच्ड्ति।। १३८ 
निद्राल क्ररकल्लुब्ध नास्तिको याचकस्तथा । हँ हि 
प्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तोभवेत्तिय क्नु तामसः ।।१३६ 
रजसा तमसा चव समाविष्टो भ्रमन्निह । 
भावरनिष्ट: संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥६४० 
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ऽध्यायः ]  प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३१७ 


मलिनो हि यथ्रादर्शा रूपाळोकस्य न क्षमः। 
तथाऽत्रिपक्रकरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४९ 


कदुर्वारौ यथाऽपक मधुरः सन्‌ रसोऽपि न । 


प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे झता ।।४२ 
सर्व्वाश्रयां निजे देहे देही विःदति वेरनाम्‌। 
योगी युक्तश्च सर्व्वेषां यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥१४३ 
आकाशमके हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत्‌ । 
तथात्मेकोऽत्यनेकस्तु जळाधारेष्विवांझुमात्‌ ॥१४४ 
ब्रह्मलानिलतेजांसि जलं भूश्चति धातवः। 
इमे लोका एष चात्मा तस्माच्च सचराचरम्‌।।१४% 
गृह (मृद्‌) इण्डचक्रस॑योगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌। 
करोति तृणमृत्काष्ठेग्रुहं वा गृहकारकः ।।१४६ 
हेममात्रमुपादय रूप्यं (रूपं) वा हेसक्रारकः | 
निजलालासमयोगात्‌ कोशं वा कोशकारकः॥१४७ 
कारणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
जद्यात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥१४८ 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । 
कोऽन्यथैकेन नेत्रेण इष्टमन्येन पश्यति ॥१४६ 
वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संश्रृताम्‌। 
अतीतार्थस्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ॥१५० 
जातिरूपवयोडृत्ति विद्यादिभिरहङकृतः । 
शब्दादिविषयो (सक्तः)ययोगं कम्मंणा मनसा गिरा ।।१५१ 
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याझबल्कयस्ट्रतिः । [ दृतीयोः 


१३१८ 


स सन्दिग्धमतिः कम्मेफलमस्ति.न वेति वा । 
विप्लुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ।।१५२ 
सम दारसु मात्या अहमेषोमिति स्थितः । 
हिताहितेषु भात्रेषु'विपरीतमतिः सदा ॥१५३ 

ज्ेञ्जे प्रकृती चेत्र विकारे वाऽविशेषवान्‌ । 
अनाशका(ग्नप्रवेश)नलापातजळमप्रपतने द्यमी ॥१५४ 
एवं इत्तो विन त;त्मा वितथाभिनिवेशवान्‌ । 
कर्म्मणा द्रषसोदाभ्यामिच्छया चेव बध्यते । १५५ 
आचाय्योपासनं वेइशास्तर(श्याथ)षु विवेकिता । 
तत्कम्मेणामनुष्ठानं सङ्गः स ङ्गिगिरः शुभाः ।। १५ 
रूयालोकाळम्भविगम- सवभूतात्मदर्श नम्‌ । 

त्याग: परिग्रहाणाश्च जीणकाषायधारणप ।।१५७ 
विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रःयाळस्यविवजेनम । 


“ शरीरपरिसं(ख्यानस्था न॑ परतरत्तिष्वघदशेनम्‌ ।।१५८ 


नीरजस्तमता सत्त्वशुद्धिनिस्पहता शमः । 

३ NX Ls 
एतरुपायः संरुद्रः स त्वयुक्तो ऽमृती भरेत ॥ ९ ५६ 
तत्त्वम्मृतेरपस्थ/नात्‌ स स्वयोगःत्‌ परिक्षयात्‌ । 
कम्मेणा सन्रिकार्षा् सतां योगाः प्रवर्तते ॥२६० 
शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमी श्रम्‌ । 
अत्निप्लुतस्मृतिः सम्पक्‌ स जातिस्मरतामियात्‌ ॥१६१ 
यथा हि भरतो वर्णेवेतयत्यात्मनस्तनुम । 


` ' नानारूपाणि कुवर्ाणस्तथात्मा कस्भेजस्तनुम्‌ ॥? ६२ 


त. कह क वल “२१० ४ | 0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


& ४: 


ओ दमक 


९७ 
> 


>... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १३१६ 


~ 


उळकम्म'त्मत्रो ज्ञानां दोपर्मातुस्तथत्र च । 

गर्भस्य वेक्रत॑ टरश्रम(ना)ङ्गटाना।द्‌ जन्मत ॥१६३ 
ड्रारेण मनसा गत्या कस्तेफछेन च । 

शारीरेण च नात्मायं मुक्तपू वे: कथचन ।।१६४ 
दाता सत्यः क्षमी प्राज्ञः शु भकर्मा जितेरिद्र्यः । 
तपस्वी योगशीलश्च न रोगे परिभूयत । 
वर्स्यां धारस्तहयोगादू यथा दापस्य संश्थितिः । 
तिक्रियापि च दृष्टंवमक्राले प्राणसक्षय. १९५ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य्र दांपवदू य स्थितो हृदि । 
सितासिताः कद्रनीलाः कपिला पीतळोहिताः ॥१६६ 
ऊर्ध्वमेक: स्थित तेषां यो भित्त्वा सूण्यमण्डलम्‌ । 
ब्रह्मलोकम तिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ।।१६७ 
यदस्यान्यद्रश्मिशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशरीराणि स धामानि पद्यते ।॥ १६८ 
येऽनेकरूपाश्चा घस्ताद्रश्म योऽस्य मृदुप्रभाः । 

ह कम्म पभोगाथेस्तः संसरति सोऽवशः ॥१६६ 
वेदेः शास्त्र: सविज्ञानजन्मना मरणेन च । 
आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यनृतेन च ।।"७० 
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कमभिश्च शुभाशुभ:। 
निमि तशकुनज्ञ नेग्रेवसंयोगजः फल: ॥“७१ 
तारानश्चत्रसःचारजांगर स्वप्नजरपि । 
आकाशपवनज्योतिजलभूतिमिरस्तथा ॥१७२ 
मन्बन्तरेर्यगप्राप्त्या मन्त्रौषधिबलरपि । 

वित्तात्मानं विद्यमान कारण जगत(सदा)स्तथा ॥१७३ 
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१३२० याज्ञवह्क्यस्मृतिः । [ एतीयो- 


अहङ्कारः स्म्रतिमंधा द्वेषो बुद्धिः सुखं घृति: । 
इन्द्रियान्तरसश्चार इच्छाधारणजीविते ।।१७४ 
स्वः स्त्रप्नश्च भावानां प्रे\णं मनसो गतिः। 
निमेषश्चतना यत्न आदान पाश्च भोतिकम्‌ ।।१७५ 
यत एतानि ₹ृश्यन्ते लिङ्गानि परम;त्मनः । 
तस्माद्स्ति परो देहादात्मा सवेग ईश्वर: ।। १७६ 
बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कमन्द्रियाणि च । 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्च प्रथिञ्यादीनि चेव हि ।।१७७ 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्राः क्षेत्रस्यार्‌ निगद्यते । 
ईश्वर: सवेभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसञ्च (सः)यः ।।१७८ 
बुद्ध रुसपत्तिरव्यक्तात्ततोऽइङ्गारसम्भवः । न 

तन्मात्रादीन्यहुङ्करा(तस्मात्खा री निजायन्त)देकोत्तरगुणानि च ।।१७६ 
शब्द: स्पशेश्च रूप चव रसो गन्धश्च तदूगुणाः । 

यो यस्मान्नः सृतश्चेषां (यो यस्मिन्न. ततेस्पी) तस्मिन्नेव छीयते॥१८० 
यथात्मान सजत्यात्मा तथा व: कथितो मया । 
दिपाकात्त्रिप्रकाराणां कमेणामी श्ररोऽपि सन्‌ ।।१८१ 
सरवं रजस्तमश्चेव गुणास्तरथेव कीर्तिताः । 
रजस्तमो भ्यामा विप्ठश्वक्ववदू भ्राम्यते हि सः ।।१८२ 4 F 
अनादिरादिसाश्चब स एव (य एप) पुरुषः पर्‌ः | . ~ 
लिज्लन्द्रियंत्र ह्नहप: सविकार उदाहृत ॥१८३ 
पिश्याणोञ्जवोध्याश्च, यद्गस्ल्यस्य चान्तरम्‌ । . 

ेनाझिहो रिणो यान्ति स्वर्गकामा (परजाकामा) दिवं प्रति; ।। १८४ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनमू। १३२९ 


ये.च दानपराः सम्यराष्ट्राभिश्च गुणैरयुताः । 
तेऽपि तेनेव मार्ग ण (गच्छन्ति) सत्यत्रतपरायणाः ॥१८५ 
ततराष््राशीतिसाह्रा सुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावर्तितो वोजभूता धर्मप्रवतकाः ॥१८६ 
सप्तीनागवीथ्य तदवछोक समा श्रिताः । 00385 
ताव त एव मुनयः सर्वाएम्भविवर्मिताः ॥१८७ ¬ 
तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । 
तजैत्र तावत्तिष्ठन्ति यावदाभूतसंठ़बम्‌ ॥१८८ 
यवो वेदाः पुराणश्च विद्योपनिषदस्तथा । 
शोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच कितचन वाड्ययम्‌ | ।१८६ 
अ 2 वेदानुत्रचनं यज्ञो ब्रह्मचय्य तयो दप] 
| श्राद्धोपत्रासः स्वातन्त्र्यमात्मनो झानदेततः i१६० 
स ह्या श्रमे (नि दिध्यास्य)विजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेव तु । 
द्रप्टठय़स्त्वथ मन्तठ प्र: श्रोतत्यश्व द्विजातिभि: ॥ १६१ 
य एवमेनं विन्दर्ति ये चारण्यकमाश्रिता: | 
उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥१६२ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यचिरहः शुद्ध तथोत्तरम्‌। 
ह अयनं देवलोकःच सवितारं सवेद्युतम ॥१६३ 
भै ततस्तान्‌ पुःषोऽभ्येत्य मानसो द्रह्मलौ किकान्‌। 
करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिहं: न विद्यते ॥१६४ 
येन तपसा दानेये हि स्वर्गजितो नराः । 
धूमं निशां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥१६५ 


ल 
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१३२ ! .. ' याझवल्भ्यस्प्रतिः। . `? [ तृतीयो- 


पिठलोक चन्द्रमसं वायु (नभो)वृष्टि जलं महीम्‌। 


क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ।।१६६ 


एतदू यो न बिजानाति मार्गद्वितयमात्मंवान्‌। 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथत्रा कृमिः ॥१६७ 
ऊर्स्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 

उत्तानं किञ्चिहुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ 
निमीळिताक्षः सत्वस्थो दन्तद्दन्तानसंस्प्रशान्‌ । 
ताळ्स्'चलजिह्ृश्च संवृतास्य सुनिश्चलः ॥१६६ 
सन्निरुध्येन्द्रियग्राम॑ नातिनीचोच्छितासन: । 


` द्विगुणं त्रिगुणं वाऽप प्राणायाममुप क्रमेत्‌ ।।२०० 


ततो ध्येयः स्थितो योऽसो हृःये दोपवत्‌ प्रभुः । 
धारयेत्तत्र चात्म,नं धारणां धारयन्‌ बुधः ।।२०१ 


'अन्तद्धौनं स्मरतिः कान्तिद प्रि: श्रोत्रज्ञता तथा ] 


निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ ।।२८२ 

अथानां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्ध स्तु लक्षणम्‌ । 

सिद्ध योगे त्यजः देहममृतत्वाय कल्पते ।।२०३ 
अथवा यभ्यसन्‌ वेदं न्यरतकमा वने (सुत) बसन्‌। 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्विमवाप्नुयात्‌ ।।२०४ 
न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञान निष्ठोऽतिथि प्रियः । :: 
आद्वङृत्‌ सत्यवादी. च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥२०१५ 
इति यति धमं प्रकरणवर्णनम्‌-॥ = ` 
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ऽध्यायः] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३ 


अथ प्रायश्चित्तधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। 
महापातकजान्‌ घोरान्नरकान्‌ प्राप्य गर्हितान्‌ | 
कर्मक्षयात्‌ प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह्‌ ॥२०६ 
मृगश्रशूकरोष्ट्राणा ब्रह्महा योनिमृच्छति । 
खरपुक्क(ल्कस)रावेणनानां सुरापो नात्रसंशयः ।|२०७ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌ । 
तृणगुल्मलतास्वः्च क्रमशो गुरुतल्पगः ।।२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदन्दकः । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ।।२०६ 
योषेन संवसत्येषां सप्रल्लङ्गो भिजायते । 
(ये येन संविपत्येषां सतलिङ्गो भि जायत ) 
अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ।।२१० 
धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गा पिशुनः पूतिनासिकः । 
तेलहृत्तेळपायी स्यात्‌ पूतिवक्तस्तु सूचकः ।।२११ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
अरण्ये निञ्जे(ले)ने घ रे(देशे)भवति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२. 
हीनजातौ प्रजायन्ते पररत्लापहारक: । 
पत्रशाकं शिखी ह्ृत्वा गन्ध'श्छुच्टुन्दरिः शुभान्‌॥२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्याद्यानसुषट फळं कपिः । 
जलं पुवः (अजः पशुं) पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम्‌ ।२१४ 
मधु दंशाः पलं गृध्रो गां गोधामि बकस्तथा |. ~` 
खित्री व्यं श्वा रसन्तु चीरी लवणहारकः) ।२१५5 
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याइवल्क्यस्पृतिः । १ [| वृतीयो- 


कन्यासंदूषणञ्चेव परिविदकयाजनम्‌ । 

कन्याप्रदानं तप्येब कौटिल्यं ब्रतकोपनम्‌ ॥२३८, ` 
आत्मात्रै च क्रियारम्मो मद्यञ्जीनिषवणम्‌ । 
स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ॥२२६ 
इन्धनाथं दुमच्छ दः खी हिंस्रौपधि जीवनम्‌ ।: 
हिस्रयन्त्रविधानथ्व व्यसनान्यात्मविक्रयः॥२४० : 
असच्छास्त्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 

भार्याया विक्रयश्चेषामेकेकमुपपातकम्‌।।२४१ 

शिरः कपाली ध्बजवान्‌ भिक्षाशी कमं वेदयन्‌। . 
ब्रह्महा ठ्वादशाव्दानि मितभु "_ शुद्धिसा'नुयात्‌ ॥२४२ 


- बत्राह्मणत्य परित्राणादूगवां द्वादशकस्य वा । 


तथाश्वमेघावभृथरत्नानाद्वा शुद्धिम प्लुयात्‌ ॥२४३ 

दीघतीब्रामयम्रस्त ब्राह्मणं गामथापि वा । 

दृष्टा पथि निरातङ्क कृत्तां वा ब्रह्महा शुचिः ।।२४४ 

आनीय विप्रसवस्वं हृतं घातित एव वा । 
तन्निमित्तं क्षतः शतरजीवन्नपि विशुद्ध्यति ।।२४५ 

लोमभ्यः स्वाहेत्येव हि छोमप्रभ्नति व तनु 


` मज्ञान्त जुहु बाद्वापि मन्त्ररेभियथाक्रमम्‌. ॥२४६ डे 


संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ । 
मृतकट्प: प्रहारातो जीवन्नपि व्रिशुद्धयति ॥२४७ .. 
अरण्ये नियतो ज५वा त्रिकृ्वोवेद संहिताम्‌ 5३ 
मुच्यते ब्रा मिताशपीत्वा, प्रतिश्रोतः, सरस्वतीम!]२४८ 
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ऽध्यायः] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणबर्णनम्‌ । 


पात्रे धनं वा पर्य्याप्त' दत्त्वा शुद्विमंवाप्नुयात्‌ । 
आदातुश्च वि्ुद्धययमिष्ट्रिवश्वानरी स्मृता ॥२४६ 
यागस्थक्षत्रविड्घाती चरेद्ब्रह्महणो त्रतम्‌। 
गभेहा च यथावण तथात्रेयी निपूदकः ।।२५० 
चरेद्‌ ब्रतमहत्वापि घाताथड्चेत्‌ समागतः । 
द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे त्रतमा दिशेत्‌ ।।२५९ 
सुराम्बुघृतगोमूत्रपयसामग्निसन्निभम्‌। 
सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्विमृच्छति ॥२५२ 
वालवासा जटी वाऽपि ब्रह्महद्यात्रतश्चरेत्‌ । 


पिण्याकं वा कणां वाऽपि भक्षयेल्त्रिसमां निशि ॥२४३ 


अज्ञानात्तं सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेव वा । 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२५४ 
पतिलोकं न सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । 
इहैव सा शुनी गृध्री सूकरी चाभिजायते ।।२५५ 
ब्राह्मण: स्वर्णहारी तु राशे मूसलमर्षयेत्‌ । 


स्वकम ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तोऽपि वा छुचिः ॥२५६ 


अनिवेद्य नृपे शुद्धेच सुरापब्रतमा चरेत्‌ । 
आत्मतुल्यं सुवर्ण वा दद्याद्वा विप्रतुष्टिक्ृत्‌ ॥२५७ 
तप्तेऽयः शयने साद्ध॑मायस्या योषिता स्वपेत्‌ । 
गृहीत्वोत्क्रय बृषणौ नेक्र त्याम्वोत्सजेत्तनुम ॥२५८ 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं समां वा गुरुतदपगः । 


चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ॥२५६ 


रजकव्याधशैळूषवेणुचमोपजीबिनः | 


>> 


ब्राह्मण्येतान्‌ यदा गच्छेत्‌ कच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 


पाकं पुल्कसं म्लेच्छं चण्डाळं पतितं तथा । 
५: "ऐतांस्तु ब्राह्मणी गत्वां चरे्चान्द्रायणत्रयम्‌॥ 
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याज्ञवलक्यस्म्रतिः । [ दृतीयो- 


्रदशनार्थमेतत्तु मयोक्तं स्तेयकमेणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ॥२१६ 
यथाकर्मफङं प्राप्य तियक्त्वं काळपर्ययात्‌ । 
जायन्ते लक्षणत्रष्टा दरिद्राः पुरुराधमाः ।२१७ 
ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ 
बिहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिम्रहान्चन्द्रियाणां नए: पतनमृच्छति ।।२१६ 
तस्मात्तेनेह्‌ कतेव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ।।२२० 
प्रायश्चित्तमक्ुर्माणाः पापेषु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्‌ य।न्ति द्‌ रुणान्‌ ॥२२१ 
तामिस्रं लोहशङ्कुश्च महानिरयशल्मळी । 
रोरवं कुइमल पूतिमृत्तिकं कालसूत्रकम्‌ ।।२२२ 
संघातं लोहितोद्‌ञ्च सविषं सम्प्रतापनम्‌ । 
महानरककाकोछं संजीवनमहा(नदी) पथम्‌ ॥२२३ 
अवीचिमन्धतामिस्रं कुम्भीपाकं तथेव च । 
असिपत्रजनञ्चेव तपनव्चेकविंशकम ।।२२४ 
महापातकजेघोरेरुपपातकजैरतथा । | 
अन्वितायान्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः । २२५ 
प्राथश्रित्तेरपेत्येनोयद्ज्ञानझत भवेत्‌ । 
कामतो व्यवहारस्तु बचन।दिह जायते ।२२६ | 
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ऽध्यायः ]  प्रायश्चित्ताय्याये-प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३ 


~” 


ब्रह्महा मद्यप. स्तेनोगुरुतल्पग एव च । 
BS दि एते महापातकिनो यश्च तः (संपिवेत्समाम)सह संवसेत ।।२२७ 
क |, गुरुणामत्यधिक्षपो वेदनिन्दा सुहृद्वधः । 
ब्रह्महत्यासमं होयम वीतस्‍य च नाशनम्‌ ॥२२८ 
निपिद्धभक्षणं जेह्मथमुत्कषे*्व वचो5तृतम्‌ । 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥२२६ 
अश्वरत्रमनुष्यब्रीभूघेनुहरणं तथा । 
निक्षपस्य च सर्व हि सुवण्स्तेय पम्मितम्‌ ॥२३० 
सखिभार्याकुमारीषु स्वयोनिस्वन्त्यजासु च । 
h सगोत्रासु सुतस्रोपु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥२३१ 
ॐ | ८» पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । 
| मातुः सपत्नीं भगिनीमाचाय्यतनयाँ तथा ॥२३२ 
आचाय्यंपल्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । 
हित्त्वा लिङ्गं ब स्तस्य सकामायाः खिया अपि ॥२३३ 
गोवधो ब्रात्यया स्तेयख्णानाऽ्च नपक्रिया । 
| अनाहिता/म्निताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ।।२३४ 
| भ्रतादध्ययनादान भ्रतकाध्यापन ऱ्य | 
पारदाय्यं पारियिच्यं बाद्धु(ऽ्य) प्य लवणक्रिया ॥२३५ 
खीशूद्रविदक्षत्रवधी निन्दितथापजीवनम्‌ के 
नास्तिम्यं ब्रतलोपश्व सुतानाउचव विक्रय: ॥२३६ 
घान्यरूप्यपश्ुप्तेयमयाज्याना चे याजनम्‌ | 


पिठ्माठ्गुरुागस्तडागारामविक्रयः ॥२३७ 
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याज्ञवहम्यस्मृतिः । त्ती य 


एभिस्तु संवसेद्‌ (संपिदेद्‌) यो ब वत्सर सोऽपि तत्समः । 
कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिश्वनाम्‌ ।।२६० 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपकुटान्निहत्य तु । 
शूद्रोडधिकारही नोऽपि कालेनानेन शुध्यति ॥२६१ 
मितरयाभिशंसिनो दोषो द्विगुणोउन्ृतवादिनः । 
मिश्याभिशस्तपापश्च समादत्त सूषा वरन्‌ ॥२६ 
पञ्चगव्यं पिदेदू गोध्नो मासमासीत संयत: । 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥२६३ 
कृच्छ्रः चेवातिक्रच्छश्व चरेद्वापि समाहित: । 
दय.त्त्रिरात्रं वोपोष्य वृषभकादशास्तु गाः ।।२६४ 
उपप,त ऊशुद्धिः स्यादेवञ्चान द्रायणेन वा । 
पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः २६५ 
क्रूपभकसहस्रा गा दद्यात्‌ क्षत्रवधे पुमान्‌ । 
्रहम्त्यात्रतं वाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥२६ 
बश्यहाव्दं चरेदेतदद्याद्वेकशतं गवाम्‌ । 
षण्मासान्‌ शारा ह्यतहद्याद्ध नुदेशापि वा ॥२६.७ 
ब्रा ब्रह्मविटक्षत्तशूद्योषा: प्रमाप्य तु । 
दृति धनुवंस्तमवि क्रमाद्दया द्विशुद्धये ॥२६८ 
अप्रदुष्टां खियं हत्वा शूद्रहत्यात्रतः्वरेतू । 
अस्थिमतां सहस््रथ्व तथानस्थिमतामनः २६६ 
मार्ज्जारगोधानकुलमण्डूकश्वपतत्रिण: । 
हुता यह पिवेत्‌ क्षीरं कच्छ' वा पादिकं चरेत्‌॥२७० 
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ऽध्यायः ]  प्रायश्चित्ताध्यय प्रायश्वित्तप्रकरणवणनस्‌। १३२६ 
गजे नीळत्रपाः पश्च शुके वत्सो हिहायनः । 
खराजमेपेठु व्रपो देयः क्रौच्च त्रिहायनः ॥२७१ 
ह॑सश्येनकपिक्रव्याज्ञलस्थलशिखण्डिनः | 
भासः्च हत्वा दद्याद्‌ गामक्रञ्या दस्तु वत्सिकाम ॥२७२ 
उरगेष्बायसो दण्डः पण्डके त्र पु(मषकर)सीसकम । 
कोले घृतघटो देय उष्ट॒ गुञ्जा हयडशुकम्‌ ॥२७३ 
तित्तिरौ तु तिलेद्रोणं गजादीनामशफ्नुवन्‌ । 
दानं दातुऽ्चरेत्‌ कृ व्छमेकेकस्य विशुद्धये ॥२५४ 
फळएष्पान्नरसजसत्वघात घृताशनम्‌ | 
किञ्चित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ।।२७% 
वृक्षगुल्मलताबीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
A स्यादोषधिवृथाच्छेदे क्षीराशी गोलुगोदिनम्‌॥२७६ 
पंश्चलीवानरखरदष्टश्वोष्ट्रादिवायसँः । 
प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ 
यन्मे्यरेत इयाभ्याँ स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रयत्‌। 
स्तनान्त£ भ्र वोम्मध्यं तेनानामिकया शप्रशत्‌ ।।२७८ 
मयि तेज इतिच्छायां स्वां दृष्ठाम्चुगता जपत्‌ । 
गायत्रीमशुचौ दष्टे चापल्ये चानृतेडपि च ॥२७६ 
अवकोर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌। 
| गईभं पशुमालभ्य ने त्यं स विशुध्यति ॥२८० 
मेक्षाभिकाय्य यक्ता तु सप्तरात्रमतातुरः । 
कामावकीणे इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम्‌ ॥२८१ 
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याज्ञवहक्यस्मृतिः । : [ तृतीयो- 
उपस्थानं ततः कुर्य्यात्‌ सं मा सिच्वत्यनेन तु । 
मधुमांसाशने काय्य: कृच्छूः शेषब्रतानि च ॥२८२ 
प्रतिकूल गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति । 
कृच्छूत्रयं गुरु कुर्य्यान्‌म्रियेत प्रहितो यदि ।।२८३ 
औषधान्नप्रदानाद्येमिषग्योगाद्युपक्रमै: । 
क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌ । 
बिपाके गोवृषाणाच्व भेषजाम्निक्रियासु च ॥२८४ 
महापापोपपापाभ्यां योऽभिशंसेन्मूषा परम्‌ । 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्ट्रियः ।।२८५ 
अभिशस्तो मृषा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा |. 
निव॑पेच्च पुरोडाशं वायव्यं पशुभेव बा ।।२८ न 
अनियुक्तो भ्राठृजायां गच्छश्चान द्रायणः्चरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते शृतं प्राश्य गत्वोदक्यां बिशुःयति ।।२८७ 
त्रीन्‌ कृन्छानाचोदू त्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि | 
वेद्प्रावी यवाश्यब्दं त्यक्ता च शरणागतम्‌ ।।२८८ 
गोष्ठे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः | | 
गायत्रीजापनिरतो सुच्यतेऽसम्प्रिग्रहात्‌ ॥२८६ 
प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः । 


नमः स्नात्वा च (सप्खा चे 
स्नाता च (सुप्तवा)भुक्ता च गत्वा चव दिवा स्त्रियम्‌ २६० 


गुरु त्वंकृत्य हुंकृत्य विप्रं निर्जित्य वाद्तः । 
हत्वावबध्य वा क्षिप्र प्रसाद्योपवसेद्दिनम्‌ ।। २६१ 
विप्रदण्डोद्यमे कच्छस्वतिकृच्छो निपातने। |. 
कच्छातिकच्छोष्सक्पाते कुच्छोञ्भ्यन्तरशोणिते २६२ 
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देश काळं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः । 


प्रायश्चित्त प्रकल्प्यं स्यादू यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥२६३ 


दासीकुम्भं वहिरग्रामान्निनयेयुः स्ववान्धवाः । 
पतितस्य व हिप्कुर्स्युः सर्वकाय्येपु चेव तम्‌॥२६४ 
चरितत्रत आयाते निनयेरन्नबं घटम्‌। 
जुगुप्सेरन्न चाप्येनं संपिवेयुश्च सवशः ॥२६५ 


पतितानामेष एव विधिः श्रीणां प्रकीर्तितः । 


वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌।।२६६ 
७ 9 Cre 

नीचाभिगमनं गर्भपातनं भतृहिसनम्‌। 

विशेषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यपि ध्रवम्‌ ॥२६७ 


शारणागतवाळसख्री हिंसकान्‌ सं(पिवेन्न)वसेन तु । 
चीणत्रतानपि सदा कृतव्नसहितानिमान्‌॥२६८ 
घटेऽपवजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ | 
प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्कृतस्य हि सत्क्रिया २६६ 


विख्यातदोषः कुव्वीत पषेदोऽनुमतं त्रतम्‌। 


अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं त्रतमाचरेत्‌।।३०० 


त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमर्षणम्‌ । 


अन्तर्जले विशुध्येत गां दत्त्वा च पयस्विनीम्‌ ॥३०१ 


लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः | 
जले स्थित्वाभिुहुयाच्चत्वारिंशद्घ्ृताहुतीः ॥३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो भू(होत्वा कुष्माण्डीभिघ तं झुचिः। 


सुरापः स्वर्णहारी तु रुद्रजापो जले स्थितः ॥३०३ 
८४ 
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१३३२ याज्ञवह्क्यस्मृतिः । [ तृतीया- | 


सह्नशीषां(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । 

गौर्देया कम्मणोऽस्यान्ते एथगेभिः पयस्विनी ।।३०४ 
प्राणायामशतं कार्य्यं सवेपापापनुत्तये । 
उपपातकजाताना(मनि दिष्टस्य) सना दिष्टस्य चेव हि ॥३०५ 
ओड्काराभिष्टुतं सोमसलिलं पावनं पिवेत्‌ । 

कृत्वा तु (कृतोपवासन॑)रेतोविण्मूत्रप्राशन*च द्विजात्तमः॥३०६ 
निशायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृत खघम्‌ । 
त्रेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्‌ सव विप्रणश्यति ।।३०७ 

शुक्रिया (मन्त्रबिशेप)रण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः । 
सवैपापहरा ह्येते रुद्रेकादशिनी तथा ।।३०८ 

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । . | 
तत्र तत्र तिलेहांमो गायत्र्या (जप) वार्चनन्तथा ।।३०६ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महा(पंच)यज्ञकियारतम्‌ । 

न श्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।।३१० 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठत्नात्रि नीत्वाप्सु सूय्येरक्‌ । 

जप्त्पा सहस्र गायञ्याः शुध्येद्‌ ब्रह्मवधाद्ृते ॥३११ 
ब्रह्मचय्य दया क्षान्तिर्ध्यानं सत्यमकल्कता ।. 
अहिसास्तेयमाघुय्यदमाञ्चेति यमाः स्मृताः ॥३१२ 
स्नानमोनोप्रवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहा: । 
नियमागुरुशश्रूपाशौचाकोधप्रमादता : ॥३१३ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दघि सर्पि: कुशोदकम्‌ । 

Sl परेऽह्युपवसेत्‌ कृच्छ्र सान्तपनं चरन्‌॥३१४ 


। 


| 
| 
॥ 
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रीया- ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३३३ 
प॒थक्सान्तपनद्रव्येः पडहः सोपवासकः । 
सप्ताहेन तु क्रच्छोञ्यं सहासान्तपनः स्पृतः ॥३१५ 
पर्णदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदक | 


१०५ प्रत्येक॑ प्रयहँ पीते: पर्णकृच्छ्र उदाहृतः |।३१६ 
तप्तक्षीरघुताम्वूनामेककं प्रत्यहं पिवत्‌ । 
३०६ एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छ उदाहृतः ॥३१७ 


एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । 
उपवासेन चैकेन पादकृच्छः प्रकीर्तितः ॥३१८ 
यथाकथ्चित्त्रिगुणः प्राजापत्योऽयसुच्यते । 
अयमेवातिक्कच्छः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिनः ॥२३१६ 
| कृच्छातिकृच्छः पयसा दित्रसानेकबिंशतिम्‌ । 
| द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूतां प्रतिवासरम्‌। 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छः सौम्योऽयमुच्यते ॥३२१ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाकूमम्‌। 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञयः पाश्चदशाह्विकः ॥३९२ 
तिथिवृद्धया चरेत्‌ पिण्डान्‌, झुकले शिख्यण्डसम्मितान्‌ । 
एकेकं हासयेत्‌ ऋष्णे पिण्ड चान्द्रायणं चरेन्‌ ।।३२३ 
' जथाकथ स्वित्‌ पिण्डानां चत्वारिशच्छतह्यम्‌ | 
मासेनैवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम ॥२२४ 
कुर्य्यात्तिषवणख्नायी कृच्छ' चान्द्रायण तथा । 
पवित्राणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥३९५ 
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१३३४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ वृतीयो- 


अनादिष्टेषु पापेषु शुद्विश्वन्ट्रायणेन तु । 

धर्म्मार्थ यश्वरेदेतचन्ट्रस्येति स लोकताम्‌ ।॥। ३२६ 
कृच्छकृद्वम्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 

यथा गुरुक्रतुफलं प्राप्नोति च समाहितः ।।३२७ 
श्रुत्वेमानृषयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌ । 
इदमूचुमंहात्मानं योगीन्द्रममितौजसम्‌ ॥३२८ 

य इदं धारयिष्यन्ति ध्मशास्रमतन्द्रिताः । 

इहलोके यशाः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३२६ 
विद्यार्थी प्राप्नुया द्विद्या धनकामोधनन्तथा । 
आयुस्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥३३० 
स्छोकत्रयमपि ह्यस्माद्‌ यः श्राद्धे श्रावयिष्यति । 
पितृणां तध्य तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ॥३३१ 
ब्राह्मण: पात्रतां याति क्षत्रियो विजर्य 

बेश्योऽपि धान्य ज 2 तिन य ॥३३२ 
य इदं श्रावयेद्विप्नान्‌ द्विजान्‌ पर्वसु पवसु । | 
अश्वमेधफळं तस्य तड्ववानबुमन्यताम्‌।॥३३३ 
्रुत्वतद्याज्ञवल्क्योऽिपि प्री तात्मा सुनिभाषितम | 
एबमस्तविति होवाच नमस्कृत्य स्वयम्भुवे । ३३३४ 


इति याज्ञवल्क्यीये धमंशास्ने प्रायश्चित्त प्रकरणंनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
इति याज्ञवल्क्यस्मृतिः समाप्ता | 
3तत्सत्त्‌ 
स्ट णक --- 
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॥ अथ ॥ 

Cd 

* कात्यायनस्मृतिः * 
सा कक्ष 


॥ श्रीसामवेदाय नमः ॥ 


प्रथमः खण्डः । 
अथाचाराध्यायः 
तत्रादौ यज्ञोपवीतकमंप्रकरणवर्णनम्‌। 
अथातो गोभिलाक्तानामन्येषां चेव कर्मणाम्‌ | 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्दशयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥१ 
त्रिवृदूदूध्वेवृतं काय तन्तुत्रयमधोव्ृतम्‌ । 
त्रिवृत्तञ्चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ।॥२ 
रष्ठवंशे च नाभ्यां च धृत यद्विन्दते कटिम्‌ । 
तद्वाय॑मुपबीतं स्यान्नातोलम्बं नचोच्छितम्‌ ॥३ 
सदोपचीतिना भाव्यं सदा वद्वशिखेन च । 
विशिखो व्युपबातश्च यत्‌ करोति न तत्क्रतम्‌॥४ 
त्रिःप्राश्यापो ह्विरुन्मृ्य मुखमेतान्युपस्प्रशेत्‌ । & 
आस्यनामाक्षिकणांश्च नाभिवक्षःशिरोंऽशकान्‌ ॥५ 
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१३३६ काध्यायनस्मृतिः । [ प्रथमः 


संहताभिरुयङ्कुलिभि रास्यमेवसुपर्पररोत्‌ । 

अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं चवजुपस्थरत | 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्याःच चक्षु ्रत्रं पुनः पुनः ।।६ 
कनिष्ठाझुष्ठयोन्नाभि हृदयं तु तठेन व । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाह्‌ चाग्रण संस्पृशेत्‌ ॥७ 
यत्रोप दिश्यते कम कतुरङ्ग न तूच्यते । 

दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥८ 
यत्रदिङनियमो न स्याज्पहोमादिकमखु । 
तिस्रस्तत्र दिशाः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिताः ॥६ 
तिष्ठन्नासीन: प्रह्ो वा नियमो यत्र नेद्रशः । 
तदासीनेन कर्तव्य न प्रह्मण न तिष्ठता ॥१० जै डु 


गौरी पद्मा शाची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेनां स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ।।११ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह्‌ । 
गणेशेनाधिका ह्येताबृद्धो पूञ्याश्चपोड्श ।।१२ 
कर्मादिषु तु सेषु मातरः सगणाधिपाः | 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥१३ 4. ® 
प्रतिमासु च शुभ्रासु लिखित्वा वा पटादिषु । न 
अपिवाक्षतपुञ्जेषु नवैद्यश्व प्रथग्बिधे: ॥१४ | 
कुड्यल्य़ां वसोद्धोरां सप्तघारां घृतेन तु) 

कारयेत्‌ पश्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌ ।।१५ 
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१ ¢ ~ ~ क्र पक. 
खण्ड: ] , नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) कमंवर्णनम्‌ । १३३७ 


EB 


Riaeiessuine =~. - 


\ 


आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्त्वा तत्र समाहितः । 

पड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भक्त्या श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥१६ 

अनिष्टा तु पित च्छाद्धे न कुर्यात्‌ कम वेदिकम्‌ । 

तत्रापि मातरः पूव पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥१७ 

बशिष्ठोक्तो विधिः ऋतलो द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ ॥२८ 
इति प्रथमः खण्डः । 


॥ द्वितोयः खण्डः ॥ 


अथ नित्यनैमित्तिक (श्राद्ध) कम वर्णनम्‌। 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्याटजुनेब हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञिया: । 
समूलाः पितृदेवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः ॥२ ` 
हरिता वे सपिञ्जलाः झुष्काः ख्निग्याः समाहिताः। 
रल्लिमात्राः प्रमाणेन पितृतीर्थेन संस्तृता: ।।३ 
पिण्डार्थ ये स्तृता दर्भास्तपंणाथे तथेव च । 


रतेः कृते च विप्मूत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥४ 


दक्षिणं पातयेज्ञालु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पातयेदितरञ्ञानु पितन्‌ परिचरन्नपि ॥£ 
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१३३८ कात्यायनस्मृतिः । [ द्वितीयः- 


निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌ । 

सदा परिचरेद्धक्त्या पि तृनप्यत्र देववत्‌ ॥६ 

पितृभ्य इति दत्तेष उपवेश्य कुशेषु तान्‌ । 

गोत्रनामभिरामन्त्र्य पितृनघ प्रदापयेत्‌ ।।७ 

नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीर्थं मिष्यते । 

पात्राणां पूरणादीनि देवेनेव हि कारयेत्‌ ॥८ 

ज्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराम्राग्रपवित्रकान्‌ । 

कृत्वाध्य संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ॥६ 

अनन्तर्गेभिणं साग्र' कोशं द्विदळमेव च । 

प्रादेशमाञं विज्ञेयं पवित्र यत्र कुत्रचित्‌ ॥१४ 

एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 3 : 

आज्यस्योत्पवनाथं यत्तदप्येतावदेव तु ॥११ 

एतस्प्रमाणमेवके कौशीमेवाद्रेमंजरीम । 

शुष्कां वा शीर्णकुसुमां पिज्ञलीं परिचक्षते ॥१२ 

पित्र्यमन्त्रानु द्रवण आत्मालम्भे5धमेक्षणे । 

अधोवायुसमुस्सगें प्रहासेञ्नुतभाषणे ॥१३ 

मार्जास्मशकस्पश अक्रृष्टे क्रोधसम्भवे । 

निमित्तेष्वेषु सवत्र कम कुर्वन्नपः सपृशेत ॥१४ शं ॥ 
इति द्वितीयः खण्ड: । 
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॥ तृतीय: खण्डः ॥ 
अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्धिः कमेकारिणाम्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ।।१ 
स्वशाखाश्रयमुत्सज्य परशाखाश्रयश्च यः । 
कत्तु मिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२ 
यन्नाम्नातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च | 
विद्वद्धिस्तदनुष्ठेयम मिहोत्रा दिकर्मेवत्‌ ॥ ३ 
प्रबृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्‌ कथः्चन । 
यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌ ॥४ 
9 समाप्ते यदि जानीयान्मयेतदयथाकृतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान्नवृत्ति: सर्वकमण: ।॥५ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्गं तत्‌ क्रियते पुनः | 
तदङ्गस्या क्रियायाऽ्च नावृत्तिनेव तत्क्रिया ॥६ 
मधुमध्वितियस्तत्र त्रिजपो5शितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तर॑ सोऽत्र मधुमन्त्रविवजित: ॥७ 
नचाश्नत्छु जपेदत्र कदाचित्‌ पितृसंहिताम्‌ । 
F अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः झुभः।।८ 
१ यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिळवदू यववत्तथा । 
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः ॥।६ 
सम्पन्नमिति दृप्ताः स्थ प्रशनस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्नमिति प्रोक्त शेषमन्नं निवेदयेत्‌ ।।१० 


@. 
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प्रागम्रेष्त्रथ दर्भेषु आद्यमामन्त्र्य पूवेवत्‌ । 
अपः क्षिपेन्मूठदेशेद्वनेनिक्ष्वेति पात्रतः ॥११ 
ट्वियीयश्च तृतीयश्च मध्यदेशाम्रदेशयोः । 
मातामहप्रभ्नतींखीनेतेवामेव वामतः ॥१२ 
सर्वेस्मादन्नमुद्धृत्य व्यञ्जनेरुपसिच्य च । 


, संयोज्य यवकर्कन्धूद धिभिः प्राङ मुखस्ततः ।।१३ 


अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दत्त्वा बिल्त्रप्रमाणकान्‌ | 
ततपात्रक्षाळनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥१४ 
इति तृतीयः खण्डः । 


॥ चतुथः खण्डः ॥ 

अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तरः। 
भवेद्धश्चाधराणामधरश्राद्भकमणि ।।१ 
तस्माच्छाद्ध षु सवषु वृद्धिमस्खितरेपु च । 
मूलमध्याम्रदेशेषु ईषत्सक्तांश्व निवपेत्‌ ॥२ 
गन्धादीन्निःक्षिपेत्तृषणीं तत आचामयेद्‌ द्विजान्‌ । 
अऱ्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरिहितो विधिः ॥३ 
दक्षिणापुवने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च । 
दक्षिणाम्रेषु दभषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृत: ॥४ 
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अथाग्रभूमिमासिञ्चत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्विति । 
शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ||! 
सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ । 
अक्षतञ्चारिष्टं चास्त्वित्यक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥६ 
अक्षय्योदकदानं तु अध्यदानवदिष्यते । 
षष्ठेव नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ॥७ 
अर्ध्येऽक्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽवरनेजने । | 
तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वथावाचन एव च ।।८ | 
प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वाखेव द्विजोत्तमेः । | 
पवित्रान्तर्हितान्‌ पिण्डान्‌ सिञ्चेढुत्तानपात्रकृत्‌।।& | 
युम्मानेव स्वस्ति वाच्यमङ्कुछामर्रहं सदा । 
कृत्या धुर्यस्य विप्रस्य प्रणम्यानुत्रजेत्तत: ॥१० | 
एप: श्राद्धविधिः कृतर उक्तः संक्षेपतो मया । | 
ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकमंखु ते कचित्‌ ॥११ - 
इदं शास्त्रच्च गुह्यञ्च परिसंख्यानमेव च । 
वशिष्ठोक्तश्व यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः।।१२ 

इंति चतुथः खण्डः । 


॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
र अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । 
असकृत्वानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कमंकारिभिः । 
प्रतिप्रयोग नेता: स्युर्मातरः श्राद्धमेव च ॥१ 
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आधाने होमयोश्चेव वेश्वदेवे तथव च । 

बलिकर्मणि दर्श च पौर्णमासे तथे च ॥२ 

नवयज्ञे च यज्ञज्ञाबदन्त्येवं मनीषिणः । 

एकमेव भवेच्छाद्वमेतेषु न प्रथक्‌ एथक्‌।।३ 

नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्ध श्राद्धमिष्यते। 

न सोष्यन्तीजातकमं प्रोषितागतकमंसु ।।४ 
विवाहादि; कर्मंगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्य चान्ते । 
बिवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छराद्ध नादौ कमणः कमणः स्यात्‌ ॥५ 

प्रदोषे श्राद्धमेक स्याद्‌ गोनिष्क्रामप्रवेशयोः । 

न श्राद्ध युज्यते कत्तु प्रथमे पुट्टिकमेणि ॥६ 

हळाभियोगादिषु तु षट्सु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌। 

प्रतिप्रयोगसप्येवानादावेकन्तु कारयेत्‌ ।।७ 
बृहत्पत्रक्षुद्रपशुस्वस्त्यथ परिविन्यतोः । 

सूयन्द्रो: कमणी ये तु तयोः श्राद्ध न विद्यते ॥८ 

न दशाम्रन्थिके चेव विषवददष्टकमेणि | 

कृमिदष्टचिकित्सायां नेव शेषेषु विद्यते ।।§ 

_ गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । 

सकृदेव भवेच्छाद्वमादो न पृथगा दिषु ॥१० 

यत्र तत्र भवेच्छाद्ध तत्र तत्र च मातरः। 

प्रासङ्गिकमिद प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ।।१ १. 


इति पञ्चमः खण्डः | 


१"----->-:><>-- 
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॥ षष्ठः खण्डः ॥ 

अथानेककमवर्णनम्‌। 
आंधानकाला ये प्रोक्तास्तथा यश्चाग्नियोनयः। 
तदाश्रयोऽग्निमादध्यादम्निमानग्रजो यदि ॥१ 
दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादग्रजञा ग्रिमः । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवज: ॥२ 
परिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छतो ध्रवम्‌ । 
अपि चीर्णप्रायश्चित्तौ पादोनफळभागिनो ॥३ 
देशान्तरस्थङीवेकबृषणानसहोदरान्‌ । 
वेश्यातिस क्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥४ 
जडमूकान्धवधिरकुव्जवामनङुण्ठकान्‌ । 
अतिवृद्धानभायांश्च कृषिसक्तान्नुपस्य च ॥४ 
धनबृद्विप्रसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा । 
कुळटोन्मत्तचोरांश्च परिविन्दन्न दुष्यति ॥६ 
धनवादूर्धुषिकं राजसेबकं कर्मकस्तथा । 
प्रोषितञ्च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ।।७ 
प्रोषितं यद्यशण्वानमव्दादूदूध्व समाचरेत्‌ । 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पादं तच्छुद्धये चरेत्‌ ॥८ 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं द्वादशाङ्कलम्‌ । 
तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌॥६ 
उद्ग्गतायाः संलग्नाः शोषाः प्रादेशमात्रिकाः । 
सप्सप्ाङ्कुहांस्त्यक्ता कुशेनेव समुङ्किखेत्‌ ॥१० 
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मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्त रि । 
मानकृद्यजमानः स्याट्ठिटुषामेव निश्चयः ॥११ 
पुण्यमेवादधीताम्निं स हि सर्वे: प्रशस्यते । 
अनद्धुकत्वं यत्तस्य काम्येस्तन्नीयते शमम्‌ ॥१२ 
यस्य दत्ता अवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नाद्धीतेव नान्यथा ।।१३ 
अनूढेव तु सा कन्यां पञ्चत्वं यदि गच्छति । ` 


- न'तथा ब्रतळोपोऽस्य तेनेवान्या समुद्रहेत ॥१४ 


अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तमग्निमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्रं स्यादुत्तराश्रमी ।।१५ 
इति पष्ठः खण्डः । 


॥ सप्तम: खण्डः ॥ 

अथशमोगर्भाद्यनेकप्ररणवर्णनम । 
अश्वत्था यः शमीगर्भः प्रशस्तोबींसमुद्धव: | 
तस्य या प्रा मुखी शाखा वादीची वाद्ध्व॑गापि बा ॥१ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवा त्तरारणि: । 
सारवद्दारवञ्चत्रमोविली च प्रशस्यते ।।२ 
संसक्तमूलो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते । 
अळाभे त्वशमीगर्भादुद्वरेदविलम्बितः || ३ 
चतुर्विशतिरदुष्ठदेष्यं षडपि पार्थिवम्‌ | 
चत्वार उच्छ्ये मानमरण्या; परिकी तितम्‌ ॥४ 
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अष्टाडुःळः प्रमस्थः स्याचत्रं स्यादूद्वादशाङ्खुलम्‌ । 

ओवीली द्वादशंब स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌॥।५ 
7 अङ्कुाङ्कुळमानन्तु यत्र यत्र यत्रोप दिश्यते । 
| तत्र तत्र वृहत्पवंग्रन्थिमि्मिनुयात सदा ॥६ 
गोवालेः शणसंमिश्रेख्लिव्ृत्तममलात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावक: ॥७ 
मूद्धाक्षिकणबक्ताणि कन्धरा चापि पञ्चमी । 
अक्कुष्ठमात्राण्येतानि हयहुष्ठं वक्ष उच्यते ॥८ 
अड्धुष्ठमात्रं हृदयं च्यङ्कुष्ठमुदर स्प्रतम । 
एकाडुष्ठा कटिज्ञ॑या वौ वस्ति द्वौ च गुह्यकम्‌ ॥|६ 
ऊरू जङ्घो च पादौ च चतुरयेकर्यथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवाह्येते याज्ञिकेः परिकी तिताः ।।१० 
यत्तदूरुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते वह्निः स कल्याणकृदुच्यते ॥११ 
अन्येषु ये तु मश्नन्ति ते रोगभयमाप्लुयु: । 
प्रथमे मन्थने तेष नियमो नोत्तरेषु च ॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवेदा भवेत्‌ । 
योनिसङ्करदोपेण युज्यते ह्यन्यमन्थकृत्‌ ॥१३ 
रब आर्द्रा सशुषिरा चेव घुर्णाङ्गी पाटिता तथा | 

न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तरारणिः ॥१४ 

इति सप्तम: खण्ड: । 


CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
सक 


६ 23 न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४६ कात्यायनस्म्रतिः । . [ अष्टमः 


॥ अष्टमः खण्डः ॥ 
अथ सयज्ञखुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ । 


परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि । 
विश्वयात्‌ प्राङ्मुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥१ 
चत्रवृध्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः । 
कृत्वोत्तराम्रामरणि तदूवृध्नमुप रिन्यसेत्‌ ॥२ 
चत्राधेः कीळकाम्रस्था मोविलीमुदगम्रकाम्‌ । 
विष्टम्भाद्वारयेद्यन्त्रं निष्कम्पं प्रयत शुचिः॥३ 

` त्रिरुदृष्य्याथ नेत्रेण चत्रं परन्यो हतांशुका: | 
श मन्नन्तरण्यान्त्याः प्राच्यग्ने: स्याद्यथा च्युतिः ॥४ 
नकयापि विना का्य्यंमाधानं भाय्यया द्विजः । 
अकूत तद्विजानीयात्‌ सर्वर्चान्वाचारभन्ति यत्‌ ।।५ 
वणज्यष्ट्य न चह्णीभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः | 
काय्यमम्िच्युतेराभिः साध्वी भिर्मथन पुनः ॥६ 
नात्र शूटर प्रयुञ्जीत न द्रोहद्वेषकारिणीम । 
नचवात्रतस्थां नान्यपुंसा च सह सङ्गताम्‌ ।।७ 
वतः राक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिवा । 
उपेतानां वान्यतमा मन्थेद्र्नि निकामतः ।।८ 
जातस्य छक्षण कृत्वा तं प्रणीय स मिध्य च्‌ । 
आधाय समिधं चेव ब्रह्माण चोपवेशयेत्‌ ॥६ 
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$ध्यायः ] सयज्ञस्रुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ । १३४७ 


तत: पूर्णाहुति हुत्वा सबंमन्त्रसमन्विताम्‌ । 

गाँ दद्यादू यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये खरुवः स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु खुचेवात्र तु हूयते ॥११ 
खादिरो वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः रुवः स्मृतः । 
खुग्वाहुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रप्रहस्तयोः ॥१२ 


_ वाग्रे घ्राणवत्‌ खातं दयङ्कुष्परिमण्डलस्थलम्‌ । 


जुह्वाः शराववत्‌ खातं सनिर्व्वाहं पडङ्ुळं कुय्यात्‌ ॥१३ 
तेषां प्राक्शः कुशैः कार्यः संप्रमागोजुहषता । 
प्रतापनश्व लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राञ्चं प्राञ्चसुदगग्नेरुदगग्रं समीपतः । 
तत्तथासादयेदू द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यते ॥१५ 
आज्यं हव्यमनादेशे जुहोति च विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥१६ 
नाङ्कु्ठादधिका ग्राह्या समित्‌ स्थूलतया क्कचित्‌ । 

न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥१७ 
प्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याद्विशाखिका | 
न सपर्णा न निव्वाँस्यां होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌। 

एबंविधाः रयुरेवेह समिधः सवेक्मसु ॥१६ 
समिधोऽष्टादशोध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । 

दर्श च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः २० 


८५ 
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समिदादिंषु होमेषु. मन्त्रदेवतवर्जिता ।: 
पुरस्ताच्चोपरिष्टाच हीन्थनाथं समिद्भवेत्‌॥२१' 
इध्मोःप्येधाथेमाचार्यहविराहुतिपु स्मृतः,!,. 
यत्र चास्य निवत्तिः स्यात्तत्त्‌ स्पष्टीकरवाण्यह्मम ॥२२ 
अंङ्गहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येपु कमसु । : 
येषां चेतदुपय्युक्त तेषु तत्सदृशेषु च ॥२३,,. , 
अक्षमंड्रांदिविपदि जलहोमा दिंक्रस्मणि । 
सोमाहुतिषु सर्व्यापु नतेष्विध्म विधीयत ॥२४ 

इति .अष्टम: खण्ड: | 


॥ नवम: खण्ड! ॥ 


अथ सन्ध्याकालाद्युदिश्यकमवर्णनम । 


सूर्य ऽस्तश टमप्राप्त घट्त्रिशद्धिः सदाङ्कुले 
प्रांदुष्करणमम्नीनां प्रातर्भासाच्च दशनात्‌ ॥१ . 
हस्तादूद्ध्व रत्रियावत्‌ गिरि हित्वा न गच्छति । * 
तावद्वो मविधि: पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम्‌ ॥२ - 
यावत्‌ सम्थग न भाव्यन्ते नभस्रक्षाणि सर्वत: ।, 
न च लोहिलंमापैति'तावत्‌.सायच्च हयुते:॥३ |] . 
सजोनीहांरंधूमाश्रवक्षाग्राज्तरित खौ.।........ ..., 
सन्ध्यामुदिश्य जुहुयाद्‌" हुतम्र॑स्यः न{ लप्यते । ४. `¬ 


NE 
१०२ 
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न कुर्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । 
विरुपाक्ष श्च. न जपेत्‌ प्रवदच्च विवजयेत्‌ ।॥५ 
BS पर्य्यक्षणश्च सवत्र कत्त॑व्यमदितेन्वितिः। 
| अन्त च वामदेवस्य गानं कुर्य्यांटचस्त्रिवा ॥॥६ 
अहोमकेष्वपि भवेद्‌ यथोक्त चन्द्रदशनम्‌ । 
वामदेव्यं गणेष्वन्त कल्पान्त वश्व॒देव्रिके ॥७ 
यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं -भदेत्‌ । 
एककार्य्याथसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि वजयेत्‌ ॥८ 
वहि पर्य्यक्षणं चेच वामदेव्यजपस्तथा । `| 
क्रत्वाहुतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥६ 
५ हविष्येयु यवामुख्यास्तदनु व्रीहयः स्ताः। : 
छी ५ माषकोद्रवगौरादिसवर्वालाभे$पि वज्ञयेतः।।१०. .. 
पाण्याहृतिद्वादशपवेपारिका कसादिना चत्‌ स्रवमात्रपावका | 
देवेन तीथन च हूयत हविः स्वङ्गारिणि स्वर्चिषि तञ्च पावके ॥११ 
योञ्नर्दिषि जुहोत्यम्नौ व्यङ्गारिणि च मानबः। | 
दाग्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायत ॥१२ 
तस्मात समिद्ध होतव्यं नासमिद्ध कदाचन । 
आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रिय मार्त्यार तकीस्पराम्‌ ॥१३ 
होतव्ये च हुत चव पाणितूपस्प्यदारुभिः । 
न कुर्य्याद्‌ मिध मनं कुंय्यांद्ठा व्यजनादिना ॥॥१४. - 
सुखनंके धमन्त्यम्निं मुखाद्‌ध्येषोऽध्यजयत | . . 
नाभि मुखनेति चः यल्लोकिके योजं्यनिति तत्‌ ९५ 0 
इति सवम; खण्ड; |; {; 


be आ. 
। ग 
! 


° ५२ 
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१३५० कात्यायनस्मृतिः । 


॥ दंशमः' खण्ड: 
अथ प्रातःकालिकल्लानादिक्रियावर्णनम्‌ । 

यथाहनि तथा प्रातनित्यं खायादनातुरः । 

न्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेत्तदमन्त्रवत्‌ ।।१ 

नारदायुक्तवाक्षं यदाष्टाङ्कुलमपाटितम्‌ । 

सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌।।२ 
ERE उत्थाय नेत्र प्रक्षाल्य शुचिभेत्वा समाहितः । 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेद्दन्तथावनंम्‌ ॥३ 
आयुबळं यशोवच्चः प्रजाःपशुन्‌ वसूनि च । 
ब्रह्मप्रज्ञाथ्व मेधाञ्च त्वन्नो देहि वनस्पते ॥४ 
यव्यद्वयं श्रावणादि सव्वा नद्यो रजस्वलाः । 
तासु स्रानं न कुवीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ।।५ 
घनुःसहस्रण्यष्टौ तु गतिरयासां न विद्यते। 
न ता नदीः शब्दवहा गरत्तान्ताः परिकीर्तिताः ॥ 
उपाकम्मेणि चोत्सगे प्रेतत्नाने तथेव च । 
चन्दरसुय्यंग्रहे चवः रजोदोषो न विद्यते ।।७ 
वेदाश्डन्दासि सर्व्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । 
जळार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथर्षयः ॥८ 
उपाकमणि चोत्सगे नानार्थ ब्रह्मवा दिनः । 
यियासूननुगच्छून्ति सन्तुष्टा: स्वशरी रिणः ॥६ 
समागसस्तु यत्रषां तत्र हत्यादयोमला: । 
नून सव्व क्षयं यान्ति किमुतेकं नदीरजः ।।१० 
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खण्डः ] प्रातःकालिकख्नानादिक्रिसावर्णनम्‌ | १३५१ 


क्रूपीणां सिच्यमानानामन्तराळं समाश्रितः । 
संपिवेदू यः शारीरेण पपेन्सुक्तजळच्डुटाः ॥११ 
~ विद्यादीन्‌ ब्राह्मणः कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका ध्र वम्‌ | 
| आमुष्मिकान्यपि सुद्वान्याप्लुयात्‌ स न संशय: ॥१२ 
अशुच्यशुचिना दत्तमाममन्तजलादिना । 
अनिगतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि भुञ्जते ॥१३ 
स्वर्धुन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थात्यपि सोमाकंग्रहण नात्र संशयः ।।१४ 
इति दशमः खण्डः । ठर 
इति कर्मप्रदीपपरिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 


॥ एकादशः खण्ड: ॥ 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 
अत उददृध्य प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनक विधिम्‌ । 
अनर्ह: कर्मणां विप्रः सन्ध्याह्ीनो यतः स्मरतः ॥१ 
सव्ये पाणौ कुशान्‌ कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। 
- हस्वा: प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घास्तु वर्दिषः॥।२ 
दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकर्मणि । 
सव्यः सोपग्रहः कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः ॥|३ 
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१३५२ ' ॥कात्यायनस्मृतिः। ` ` [ एकादशः 
रक्षयेद्रारिणात्मॉन परिक्षिप्य समन्ततः' ` ` 
शिरसों मार्ज कुर्यात्‌ कुशैः सोदकबिन्दुभिः ।।४ 
'प्रणवो भूभुंव खश्च सावित्री च तृतीयका । 
अब्देवत्यं ञ्युचञ्चेव चतुथेमिति मार्जनम्‌ ।।£ 
भूराद्यास्ति्ल एवेता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । 
महज्ञनस्तंपः 'सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥६. . 
आपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्मभूभुंबः स्वरतिशिरः। ` 
प्रतीप्रतीकं प्रणंवमुच्चारयेदन्ते च शिरसः ।।७ 
एता एतां सहानेन तथभिईशभिः सह । 
त्रिजपे दायतप्राण: प्राणायामः स उच्यते ॥८ 
करेणोद्‌धृत्य सलिलं घ्राणमासज्य तत्र च । 
जपेदनायतासुर्जा त्रि: सकृद्राघमषणम्‌ ।।६ 
उत्थायाक प्रतिप्रोहेन्त्रिकिणाञ्जलिनाम्भस: । 
उच्चित्रमग्द्रयेनाथ चोपतिष्ठेद्नन्तरम्‌ ।।१० 

सन्ध्याद्वयेञ्प्युपस्थानमेतदाहुमनी षिणः । 

मध्ये रवहन उपयस्य विश्राड,दीच्ड्डया जपेत्‌ ॥११ 
तदसंसक्तपाष्णिर्वा एकापादद्ध पादपि । 
कुर्यात्‌ कृताञ्जलिवापि उद्‌ध्वेबाहुर्थापि वा ॥ १९२ 
यत्र स्यात्‌ कृच्छ्भूयस्त्व श्रयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्तं ब्रुवते तंत्र ऋच्छाच्छ यो ह्यवाप्यते ॥१३ 
तिष्ठेदुदयनांत्‌ पूबा मंध्यमांमपि शक्तितंः । 

| आनीतोडुद्गमोच्चान्त्या सन्ध्यां पूर्वात्रेक्र जपन्‌ ।।१४ 
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खण्डः ] : तंपेणबिधिवर्णनम्‌। ५३५३ 
: एतत सन्ध्यात्रयं परोक्तं ब्रह्मण्यं यत्र तिष्ठति ` „¦. `}, 
यस्य नास्य़ादरंस्तत्र न स व्राह्मण उच्यते ॥१५ । . 7. 
सन्ध्यालोपाच चकितः ख्नानशीलश्च यः संदा | .... 
तं दोषानोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः ।।१६ 
0० 
वेदमादित आरभ्य शक्तितो5हरहज्जपेत्‌ । 
उपतिष्ठेत्ततो रुद्रसर्वांद्रा वंदिकाज्जपात ॥१७ 
इति एकादशाः खण्डः । 


॥ द्वादशः खण्डः ॥ 
अथ तर्पणबिधिवर्णनम्‌। 
अथाद्विस्तयेद्देवान्‌ सतिलामिः पितुनपि । 
नमोऽन्ते तर्पयामीति आदाबोमीति च ब्रुवन्‌ ॥१ 
ब्रह्माण विष्णुं रुद्र प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्दांस्यषीन्‌ पुराणा- 
नाचार्यान्‌ गन्धर्कानितरान्मासं संवत्सरं सांबयवं देवीरंप्सरसो 
देवालुगान्नागान, सागरान्‌ पर्वेतान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिवीमोषधीः 
पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतग्रामं चतुर्विधमित्युपवीलथंप्राचीनाबीती यमं 
यमपुहषान्‌' कव्यवाडनलं सोमं यममय्यमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीथान्‌ वरहिषदोईथ स्वान्‌ ` पितृन्‌ सकृत्‌ सङ्कन्मातामाहाश्वेति 
्रतिपुहुषमभ्यस्येजयेष्ठत्राटश्वछरपिठ्व्यमातुररांशच ` पिठवंशमाठुव॑शो 
थे चान्ये मत्त उदकमहेन्ति _तांस्तपयामीत्ययमवसानाञ्गलिरथ 
शोकाः॥। ३ 7७ "| ४) ऽ ३ FP 
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१३५४ काल्यायनस्मृतिः । | त्रयोदशः 


“ छायाँ यथेच्छेच्छरदातपात्त: परः पिपासुः क्ुधितोऽलमन्नम्‌ । 
बालो जनित्रीं जननी च बाळं योषित्‌ पुमांसं पुरुषश्च योषाम्‌ ॥३ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 03 
विप्रादुदकमिच्छन्ति सर्वाभ्युदयकृद्धि सः ॥४ 
तस्मात्‌ सदेव कतंव्यमङुबेन्महतेनसा । 
युज्यते ब्राह्मण: कुवन्विश्वमेतद्विभत्ति हि ॥५ 
अल्पत्वाद्वोमकालस्य बहुत्वात्‌ राानकमेण: । 
प्रातन तनुयात्‌ स्थानं होमलोपो हि गर्हितः ॥६ 
इति द्वादशखण्ड: । 


॥ त्रयोदशखण्डः ॥ 
अथ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
प॒ञ्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः। 
यरिष्टा सततं विप्र: प्राप्नुयात्‌ सद्य शाश्वतम्‌॥१ 
देवभूतपिठत्रहासनुष्याणामनुक्रमात्‌ | 
महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ।।२ 
' अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पित्य्ञसतु तर्पणम्‌ 
देवो बळिभोंतो म्‌ 
होमो देवो बलिभौंतो नृयज्ञोऽतिथिपू्ञनम्‌ ॥२ 
श्राद्ध बा पितृयज्ञः स्यात्‌ पिच्यो बलिरथापि वा। 
` यश्च श्रुतिजय: प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ॥४ 
स अ र काय: पश्चाद्दा प्रातराहुतेः। 
वसाने वा नान्यत्रतो निमित्तकात्‌ ।।५ ` ` 
पितृचज्ञार्थसिद्धये तृ ९ 
- अदेव॑ नास्ति चेदन्यो भोक ० ॐ । क 
दु चद्न्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥६ 


€ 


| 
| 
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सड: ] पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । १३५५ 


अप्युद्धृत्य यथाशक्तया किञ्चिदन्नं यथाविधि । 

पिठृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहदिजे ॥७ 
g पितृभ्य इदमित्युक्ता स्वधाकारुदी रयेत्‌ । 
हन्तकारं मतुष्येभ्यस्तदद्ध निनयेद्प: ॥॥८ 
मुनिभिर्डिरसनमुक्त विप्राणां मत्यंवासिनां नित्यम्‌। 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्धप्रथमयामान्तः ॥& 
सायं प्रातर्वेश्वदेवः कतेव्यो बलिकर्म च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥१० 
असुष्मै नम इत्येवं बलिदानं विधीयते । 
बळिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ॥११ 
स्वाहाकारबषट्कारनमस्कारा दिवोकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितृणाभ्ब हन्तकारो नृणां कृत: ॥१२. 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पित्र्यं बलिमितः सदा । 
तदध्येके नमस्कारं कुवते नेति गौतमः ॥१३ 
नावराद्धर्यावळयो भवन्ति महामार्ञारश्रवणप्रमाणात्‌ | 
एकत्र चेदविकृष्टा भवन्तीतरेतरसंसक्ताश्च ॥१४ 

इति त्रयोद्शखण्डः । 
क ॥ चतुदेशखण्डः ॥ 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ | 

अथ तद्विन्यासोवृद्विपिण्डानिवोत्तरांश्मतुरोबली निदध्यात्‌ 


पूथिव्ये वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 


a 
| क 4 
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१३५६ कात्यायनस्मृतिः . ` [ चंतुदंशः 


एतेषामेकेकमद्‌भ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- 

येत्येतषामपि .मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेपांमेपि 

रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुर्दशे श्र 
नित्या आशस्य प्रभ्नृतयः काम्याः सर्वेषामुभयतो5द्विः : 

परिषेकः पिण्डेवच्च पश्चिमा प्रतिपत्ति:॥१ ` 


न स्यातं काम्यसामान्ये जुहोति बलिकमंणी en 
पूर्व नित्यविशेषोक्त जुति बलिकर्मणो: ॥र | 
कामान्ते च भवेयातां न तु मध्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ कर्मणि तते कर्म'ण्यत्तायते यतं: ॥३ 
अग्न्यादिोतमायुक्तो होमः शाकल एवं च |. 
अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते वलिभिः सह ॥४ 
रपो वीक्षमाणोऽगनि कृताञ्जलिपुटस्ततः | ' । ¦ 
बामदेव्यजपात्‌ पूत प्रार्थये र विनोदयम्‌ ॥४ 
आरोग्यमायुरेशवय्यं घीध्र तिः श॑ ब यशः। " 
ह वच्चः पशून्‌ वीरय ब्रह्म ब्रह्मण्यमेव च ॥६ '' 
भाग्यं कमसि द्विश्च कुज्येष्ठथ सके...  ' 
सर्वमेतत्‌ हे हि ह 2200 | 
न नह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तस्रदानात्‌ वक 
सव तदन्ता: क्रतवः सदानानान्तो 


¢ 


छेक 


दानात्‌ परमस्ति दानम्‌। 
दृष्ट: केश्चिदर 
` श्रन्नः पठन्‌ सघुपय “= केश्चिद्रय द्विकस्य ॥८ 
चत ०? क रि १ अल्याभिस्तपयेत्‌ उत्त) | 
८५ ठनू सदा lI. $ छाए | 
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सामान्यपि पठन्‌ सोमघृतकुल्याभिरन्वहम्‌ । 

| मेद कुल्यामिरपिच आथर्वाङ्गिरसः पठन्‌ ॥१८ 

क मांसक्षीरोदनमधुकुल्याभिरतपयेत्‌ पठन्‌ । 

बाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌ ॥११ 
्जृगादीनामंन्यतममेरेषां शक्तितोऽन्वहम्‌ । 
पठन्‌ मः्वोज्यकुल्याभिः पितुनपि च तपयेत ॥१२ 
ते तृप्तास्तपयन्त्येनं जीवन्त प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सर्वेषु सुरसद्यपु ॥१३ 
जुव्वप्येनो नं तं स्पृशेत्‌ पंक्तिञ्चेव पुनाति स: ` 
यं यं क्रजुच्च पठति फलभाक्तस्य तस्य च । 


द्‌ | छै बसुपूर्गा वसुमंती त्रिदानफलमाप्तुयात्‌ । 
चिकी ब्रह्मयज्ञादपि ब्रह्म॑ दांनमेवातिरिच्यते ॥१५ 


' इति चतुदंशखण्ड: । 


॥ पञ्चदशखण्डः ॥ 
: , अथ यज्ञविधिवर्णनम्‌ | $ 
ब्रह्मणो दक्षिणा-देया यत्र या परिकीतिता । 
कर्मान्तेऽनुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत ॥१ 


यावता बहुभोक्तस्तु ठतः पूर्णेन विद्यते । 
नावराद्धथमतः कुर्यात्‌ पूर्णपात्रमिति स्थितिः ॥२ 
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विदध्याद्धोत्रमन्यश्चेद्दक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 

स्वयञ्चदुभयं कुर्यादन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌ ॥३ 

कुलत्विजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ । ar 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥४ 

अहमस्मे ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 

नेताबपृट्रा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि ॥५ 

दूरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌। 

इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः पर: ॥६ 

सन्निकृष्रमघीयानँ ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 

यहदाति तमुल्ठइ-य ततस्तेयेन युज्यते ॥७ 


यस्य त्वेक ग्रहे मूर्खा दूरस्थच्च गुणान्वितः । ( » 
गुणान्विताय दातव्य नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥८ क या > 


त्राह्माणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवज्जिते | ` 
ञ्वटन्तमभिमुत्स़ज्य न हि भस्मनि हृयते ॥६ 
आज्यस्थाली च कतव्या तजसद्रव्यसम्भवा | 
महीमयी वा कतेव्या सर्वास्वाज्याहुतीपु च ॥१० 
आञ्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत | 

3 सुटढामत्रणां भद्रामाज्यस्थाढी परचक्षते ॥११ 9 
तियगृद्ध समिन्मात्रा ढा नातिवृहन्मुखी । 

« मृन्मय्यौदुस्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥ 
स्वशाखोक्तः प्रसुस्चिन्नो यद्रो. उ 


ऽकठिनः शभ. 
नचातिशिथिलः पाच्यो न चसश्वारसस्त र जा | 
/ ॥१३ 
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इध्मजातीयमिध्माद्ध प्रमाण मेक्षणं भवेत्‌ । 
वृत्तं चाङ्ुष्ठपरथ्वग्रमवदान क्रियाक्षमम्‌ ॥१४ 
एषेव दवीं यस्तत्र विशपस्तमहं ब्रुवे । 
दवी द्वयङ्घछप्रथ्वग्रा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌॥१५ 
मुषळोलूखले वाक्ष स्वायते सुटढे तथा । 
इच्छाप्रमाणे भवतः शूर्पं वेनवमेव च ॥१६ 
दृक्षिणं वामतो वाह्यमात्माभिमुखमेव च । 
करं करस्य कुर्वीत करणे न्यः्चकर्मणः ।।१७ 
कृत्वाग्त्यभिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थो सुसंयतो । 
प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ॥१८ 
बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सत्वचोऽत्रणाः । 
त्रयो भवन्ति शीर्णाम्रा एकेषान्तु चतुर्दिशम्‌ ॥१६ 
प्रागग्रावभितः पश्चाठुदग्रमथवापरम्‌ | 
न्यसेत परिधिमन्यञ्चदुदगग्रः स पूर्वेतः ॥२० 
यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्य तदनुकारि यत्‌। 
यवानामिव गोधूमा त्रीहीणामिव शालय: ॥२१ 
इति पच्चदशखण्ड: । 
का षि्श 
॥ षोड़शखण्डः ॥ 

अथ श्राद्धतिथिविशेषेणविधिवर्णनम्‌ । 

पिण्डान्वाह्वार्यक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते। - 


वासरस्य दृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ।।९ 
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कात्यायनस्मृतिः । ` .: [ षोडशः 


यदा चतुद्द शीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌।, !: |: 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ॥९- ` ` 
यदुक्तं थदंहस्वेव दर्शनं नेति चन्द्रमाः । : ... 
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३ 
यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि तन्चतुद्देश्यपेक्षया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निवपेत्‌ ॥४. - 
अष्टमेंडशे चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्टमांशे च पुनः किल भवेदणुः॥।५ 
आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ । - 
विशेषमाभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारविदो जनाः ॥|६ ` 
अत्रेन्दुराद्य प्रहरेऽवतिष्टते चुतुथभागो न कलाबरशिष्टः । है 
तदन्त एव क्षयमेति कृरस्मेवं ज्योतिश्वक्रविदोवदन्ति ॥७ आ 
यस्मिन्नव्दे द्वादशेकश्च ग्रव्य- ` 

स्तस्मिस्तृतीयया परिदृश्यो नोपजायते | .. ;:. 

एबं चार चन्द्रमसो विदित्वा : 
क्षीणे तस्मिन्नपराह्ण च दद्यात्‌।८ .. 
सम्मिश्रा या चतुर्दश्या आमावास्या भवेत्‌ क्कचित्‌ । 
खबितां तां विठु: केचिद्‌ गताध्वामिति चापरे ॥६ 
वद्ध मानाममावास्यां लभेचचेदपरेऽईनि । 
| न्‌ वापि. पितयज्ञरततो भवेत्‌ ।।१०।। 
पक्षादावेव कुर्व्वीत सदां पक्षादिकं. च हुम्‌, 
पूर्वाह्न एवःकुव्वन्ति विद्वोऽपयः यें: सत्तीषिपाः।।१/; 


fe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MT T_T 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खण्ड: ]. श्राद्ध -तिथिविशेषेण विधिवर्णनम्‌ । १३६१ 
स्वपितुः प्रिठकृत्येषु द्यधिकारो न विद्यते । 
न जीवन्तमतिक्रम्य किख्चिदद्यादिति श्रुति: ॥१२ 
पितामहे ध्रियति च पितुः प्रेतस्य निवपेत्‌ । 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेंचत्‌ प्रपितामहः ।।१३ 
पितुः पितुः पितुश्चंव तस्यापि पितुरेव च । 
कुर्यत्‌ पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥१४ 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्रेतायान्नोदके द्विज: | 
पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्‌ स्त्रपितेत्यपरा श्रुतिः ॥१५ 
पितामहः पितुः पश्चात्‌ पञ्चःवं यडि गच्छति । 


| पौत्रणैकाद्‌शाहादि कतेत्यं श्राद्धपो ड्शप ॥१६ 

॥ 3 ¦ :नैलत्‌ पौत्रेण कत्तव्यं पुत्रवाञ्चेत्‌ पितामहः । 

! छ पितु: सपिण्डनं कृत्वा कुर््यान्मासानुमासिकम ॥१७ 
| असंखृतौ न संस्कार्यो पूव्वो पौत्रप्रपोत्रकः । 


पितरं तत्र संःकुपर्या दिति कात्यायनोऽञ्रबीत्‌ ॥१८ 
पापिष्ठमति शुद्ध न शुद्ध पापीकृतापि वा । 
पितामहेन पितरं संछुर्य्यांदिति निश्चयः ॥ १६. 
ब्राह्मगादिदते ताते पतिते सङ्गवजिते । 

ठ्युत्कमाचच मृते देयं येभ्य एव पन ॥२० 

,मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सदीदितम क 
। यथोक्तेनेव कल्पेन पुत्रिकया न चत्‌ सुतः ॥२१ . 
न योपिद्भ्य: प्रथ दद्याद सानदिनादते | द ॥ 
सभ पिण्डमात्राभ्यस्पिरासां यतः स्टता ॥ २२. 
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१३६२ कात्यायनस्म्ृतिः । [ सप्तदशमः 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
इति षोडशखण्डः 4 


॥ सप्रदशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 


पुरतो यात्मनः कुयु: सा पूर्व्वा परिकीर्त्यते । | 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तदृक्षिणत उत्तमा ।। १ 

वाय्बभ्निदिङ्मुरवान्तास्ताः कार्य्याः साद्वाङ्कुलान्तराः । > 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोत्किरेत्‌॥२ 0 
श्च खादिरः कार्य्या रजतेन विभूषितः | 

शाङ्कुश्चेबोपवेषश्च द्वादशाहुःछ इष्यते ।।३ 

अग्न्याशाप्रेः कुशे: कार्य्य कर्षणा स्तरण घने: । 

दक्षिणान्तं तदग्नेस्तु पितृयशे परिस्तरेत्‌ ॥४ 

स्थरं सुरभि शैयं चन्दनादि विलेपनम । 

सौवीराञ्जनमिथ्युक्त पिञ्जलीनां यद्ञ्जनम ॥ ! 
,स्वस्तरे सरव्येमासाद्य यथावदुपयुज्यते। शर्त F 

` देवपूबं ततः श्राद्धमत्वर: शुचिरारभेत्‌ ॥६ | | 

आसनाद्यघंपर्ययन्तं बशिष्ठेन यथेरितम्‌ । 

कृत्वा कर्म्माथ पात्रेषु उक्तं दद्या त्तिलोद्कम्‌ ॥७ 


SM rT कळला CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8090 5.४ 
खण्ड: ] श्राद्ध(पितयज्ञ)वर्णनम्‌ । १३६३ ` 
तूष्णीं प्रथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ । 
गन्धोदकःच दातव्यं सन्निकपक्रमेण तु ॥८ > 
) “बै आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्‌ । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दृश वर्षाणि पश्च च ॥६. 
कुळाळचक्रनप्पिन्नमासुरं मृण्मय॑ स्म्रतम्‌ | 
तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि देविकं भवेत्‌ ॥१० 
गन्धान्‌ ब्राह्मणसात्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतुभवानि च | 
धूपञ्चेवानुपूर्वेण ग्नौ कुर्य्यादनन्तरम्‌ ॥।११ 
| अग्नौ करणहोमश्च कत्तव्य उपवीतिना । 
| प्राङसुखेनेव देवेभ्यो जुद्दोतीति श्रुतिश्रृतेः ॥१२ 
अपसव्येन वा कार्य्यो दक्षिणाभिसुखेन च । 

स `> निरुप्य हूविरन्यस्मा दन्यस्मे न हि हूयते ॥१३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते.न चव जहुयाद्धविः । 
स्वाहाकारेण हुत्वाग्नो पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ।।१४ 
पित्र्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणाबनस्निमान्‌ । ` 
हुत्वा मन्त्रवदन्येषां तूषणीं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१५ 
नोङ्ुर्याद्धोममन्त्राणां प्रथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाश्चाविक्रृष्टानां कालेनाचमनादिना ॥१६ 

है, शं सव्येन पाणिनेत्येवं यदत्र संमुदीरितम्‌ । 
छ परिग्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यादिशति ब्रतम्‌ ॥॥१७ , 
पिञ्जूल्याद्य सिसंगृह्य दक्षिणेनेतरात्‌ करात्‌ । 
अन्वारभ्य च सव्येन कुर्यादुल्लेखनादिकम्‌ ॥१८ 


८६ 
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कात्यायनस्म्रतिः । [ अष्टादशः 


"` यावदर्थमुपादाय हविषोऽभंकमभकम्‌। 


चरुगा सह्‌ सन्नीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ।।१६ 
पितुरुत्तरकष्वशे मध्यमे मध्यमस्य तु । 
दक्षिणे तत्पितुश्चेव पिण्डान्‌ पर्वणि निवपेत्‌ ॥२० 
वाममावत्तना केचिदुदगन्त प्र चक्षते । 
सवा गौतमशाण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एव च ॥२९ 
आवृत्य प्राणमायम्य पितन्‌ ध्यायन्‌ यथार्थतः । 
जपंस्तेनेब चावृत्य ततः राण प्रमो चयेत ॥२२ 
शाकच्च फालगुनाष्टम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचेत्‌ । 
यस्तु शाकादिको होमः कायोऽपूपाष्टकाबृतः । २ ३ 
अन्ताष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगोतमौ | 
वार्कषण्डिश्च सर्वासु कौत्सो. मेनेऽषएटकासु च ॥२४ 
स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्पितम । 
श्रपयेत्तै सवत्सायास्तरुण्यागो: पयस्तथा । ।२५ 
इति सप्तद्श: खण्ड: | 


———— — 


॥ अष्टादशः खण्डः ॥ 


अथ विवाहाम्िहोमविधानवर्णनम्‌ | 


सायमादि प्रातरन्तमेक कर्म प्रचक्षते । 
दर्शान्तं पौणमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ॥? 
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र्कः ] विवाहाम्निहोमविधानवर्णनम । १३६५ 


ऊदूघ्वं पूर्गाहुतेदर्शः पौर्णमासोऽपि वाग्रिमः । 
य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रुतिः ॥२ 
"4 ऊदूध्व पूर्णाहुते: कुर्यात्‌ सायं होमांदनन्तरम्‌। 
वेश्वदेवन्तु पाकान्ते वलिकमेसमन्वितम ॥३ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चा द्‌ भिरूपान्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽशनीयादिति कात्यायनोऽन्रवीत्‌ ॥४ 
वेवाहिके5मौ कुवींत सायंप्रातस्त्वत न्द्रितः । 
चतुर्थीकर्म कृत्वेतदेतच्छाट्यायने मतम्‌ ।। 
उद्थ्वंपूर्गाहुतेः (सायंहोमात्यये) प्रातहु त्वा तां सायमाहुतिम्‌ । 
प्रातहोमस्तदेव स्यादेष एवोत्तरो विधिः ॥॥६ 
पोर्णमासात्यये हत्यं होता वा यदह वेत्‌ । 
तदहज्जुहुया देवममात्रास्या्ययेऽपि च ।|७ 
अहूयमानेऽनइ्नंश्चेन्नयेत्‌ काळं समाहितः । 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हूयते तदिहोच्यते ।।८ 
आहुताः परिसंख्याय पात्रे क्ृत्वाहुतीः सकृत्‌ । 
मन्त्रेण विधिवद्‌ हुत्वाधिकमेवापरा अपि ॥६ 
यत्र व्याह्ृतिभिहामः प्रायश्चित्तात्मको भवेत्‌ । 
ठ चतस्रस्तत्र विज्ञयाः स्तरीप।णिम्रहणे यथा ।।१० 
| अपि वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः । 
होतव्या त्रिविकल्पो यं प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥११ 
यद्यम्निरग्निनान्येन सम्भवेदाहितः क्कचित्‌ । 
अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा घृताहुतिम्‌ ॥१२ 


क. 
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१३६६ कात्यायनस्म्ृतिः । [ अष्टादशः 


अग्नयेऽप्सुमते चेव जुहुया द्वेद्युतेन चेत्‌ । 

अग्नये झुचये चेव जुहुयाचेद. नग्निना ॥१३ 

गृहदाहाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ द्विज: ! ळू 
दावाग्निना च संसर्गो हृदयं यदि तप्यते ॥१४ ` 

द्रिभूतो यदि संसज्येत्‌ संसृष्टमुपशासयेत्‌ । 

असंसृष्टं जागरये गिरिशमेवमुक्तवान्‌ ॥॥१५ 

न स्वेजनावन्यहोमः स्यानमुक्त्वेकां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगभे(स्वभगः)सक्क्रियाथाञ्च यावच्चासौ प्रजायते ॥१६ 

अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सर्वत्र लौकिक: । 

न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित्‌ ॥१७ 

यस्याग्नावन्यहोमः स्यात्‌ स वेश्वानरदेचतम्‌ । - ~ 
चरु निरुप्य जुहुयात्‌ प्रायश्चित्तं तु तस्य तत्‌ ।।१८ 
परेणाग्नो हुते स्वार्थ परस्याग्नौ हुते स्वयम्‌ । 

पिठयज्ञात्यये चेव वेश्वदेवद्वयस्य च ॥१६ 

अनिष्टा नवयज्ञेन नबान्नप्राशने तथा । 

भोजने पतितान्नस्य चरुवेंश्वानरों भवेत्‌ ॥२० 

स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकमंसु । . 

पिण्डानोहहनात्तषां तस्याभावे तु तत्क्रमात्‌ ॥२१ प डर 
भूतप्रवाचने पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌ । = 
रजोरोगादिना तत्र कर्थ कुवेन्ति याज्ञिकाः ॥२२ | 
महानसे$न्नं या कुर्यात्‌ सवर्णा' तां प्रवाचयेत्‌ । | 
प्रणवाद्यपि वा बुर्चात्‌ कात्यायनवचो यथा ॥२३ | 


बे 
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खंण्डः ] सकतव्यता स्न्रीधमंवर्णनम्‌ । १३६७ 


~ ~ € ~ 
याज्ञवास्तुनि मुण्त्याच्च स्तम्त्रे दभेवंटो तथा । 
C ५ Laas > 
दभसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणंषु च ॥ 
७ इत्यष्टादश: खण्ड: । ` 


॥ एकोनविशतिः खण्डः ॥ 


अथ सकतव्यता स्त्रीधमंवर्णनम्‌ 


AO 


निःक्षिप्यारिनि स्वदारेषु परिकल्प्यात्विजं तथा । 
प्रवसेत्‌ कार्यवान्‌ विप्रो मृषंव न चिरं कचित्‌।९ 
AT. मनसा नेत्यकं कमे प्रबसन्नप्यतन्द्रितः । 
अ य; उपविश्य झुचिः सव यथाकालमनुद्रवेत्‌ ॥२ 
पत्न्या चाप्यवियोगिन्या आुश्रूष्यीडग्निविनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेधव्यकामया भवृभक्तया ।।३ 
या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । 
दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ।|४ 
दिनत्रयेण वा कर्म यथा ज्येष्ठं स्वशक्तितः । 
| र विभज्य सह वा कुर्ययथाज्ञान(मशाब्यवत्‌ ) च शास्त्रवत्‌ ॥४ 
iy श्रीणां सौभाग्यतो ज्येष्ठं विद्ययेवः द्विजन्मनाम्‌ । 
ग नहि ख्यात्या न तपसा भर्त्ता तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
भत्तुरादेशवत्तिन्या यथोमा बहुभित्रतेः । 
अग्निश्च तोषितोऽमुत्र सा स्त्री सोभाग्यमाप्नुयात्‌।।७ 
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१३६८ कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनविशः 

विनयावनताऽपि स्त्री भत्तुर्या दुभंगा भवेत. । 
अमुत्रोमाग्निभतृणामवज्ञातिकृता तथा ।।८ 
श्रोत्रियं सुभगां गाश्च साग्निमग्निचितिं तथा | “क 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्‌भ्यः स प्रमुच्यते ।६ 
पापिष्ठ' दुभगामन्त्यं नग्नमुत्छृत्तनासिकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय य: पश्येत्‌ स कालरुपयुज्यते ॥१० 

| पतिमुहङ्घय मोहात्‌ स्री क क॑ न नरकं ब्रजत्‌ । 
छच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुखं न विन्दति ॥११ 
पतिशु्रूपयब खी कान्न लोकान्‌ समश्नुते । 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥१२ 
सदारोऽत्यान्‌ पुनदारान्‌ कथस्चित्‌ कारणान्तरात । जी ५ 
य इच्छदग्निमान्‌ कर्तु य़होमोऽस्य विधीयते । १ ३ हा 
स्वेऽनावेव भवेद्वोमो लौकिके न कदाचन । 
न ह्याहिताग्ने: सवं कर्म लो किकेड्नौ विधीयते ॥१४ 
पडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ धर बदशनात्‌। 
न ह्यात्मनोऽथ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ।।१५ 
पुरस्तात्‌ त्रिबिकल्पं त्य यत्‌ प्रायश्चित्तमुदा हृतम्‌ । 
तत्षडाहुतिक ्टेयज्ञविद्धिः प्रकी तितम्‌ ॥१६ 

_ एकोनविशतितमः खण्ड: 

गोभिले)विरचिते कमप्रदीपे द्वितीय: प्रपाठक: । 


———~ 
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खण्ड: ] द्वितीयादिल्रीकृतेसतिबेदिकाम्निवर्णनम्‌। ९३६६: 
॥ अथ विशः खण्ड: ॥ 
अथ द्वितीया दिस्रीकृतेसतिवेदिकाग्निवर्णनम्‌ । 
असमक्षन्तु दम्पत्योर्हातव्यं नत्विगादिना । 
इयोरप्यसमक्षं हि भवेद्‌ हुतमनथकम्‌ ॥१ 
बिह्वायाग्न सभायश्चेत्‌ सीमामुलद्बय गच्छति । 
होमकाळात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ।।२ 
अरण्योः क्षयनाशाद्रिदाहेष्वम्नि समाहितः । 
पाळयेठुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधान मिष्यते ।।३ 
ज्येष्ठा चेद्रहुभायस्य अतिचारेण गच्छति । 
७ 4 पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः ॥४ 
| दाहयित्वाप्रिभिभार्या' सद्दशी पूर्वसंस्थिताम्‌ । 
पात्रश्चाथाग्निमादध्यात्‌ कृतदारो5विलम्बितः ॥५ 
एवंवृत्तां सवर्णा' खीं द्विजातिः पूवसारिणीम्‌ । 
_ दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धमवित्‌ ॥॥६ 
ह्वितीयाञ्चेव यः पत्नीं दहेद्वेतानिकाग्निभिः । 
F जीवल्यां प्रथमः यान्तु ब्रह्मव्नेन समं हि तत्‌ ।।७ 
दं ४0 मृतायान्तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्सजेत्‌। 
। ब्रह्मोज्म॑ तं विजानीयाद्‌ यश्चः कामात्‌ समुत्सजेत्‌ ॥८ 
मृतयामपि भर्य्यायां वेदिकाग्नि न हि त्यजेत्‌ । 
उपाधिनापि तत्‌ कर्म यावज्जीवं समापयेत्‌ ।।६ 
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१३७० कात्यायनस्मृतिः । [ विशः 


!;> = रामोऽपि कृत्वा सौवणी सीतां. पल्लीं यशस्विनीम्‌ । 

ईजे यज्ञेबहुबिधे: सह्‌ भ्रातृभिरच्युतः ।।१० 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्य्या' कथः्चन । 
सा स्री सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुंमान्‌ भवेत्‌ ॥११ 
भार्य्यां मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा | 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि ट्रिञे।।१२ 
मान्या चेन्म्रियते पूव भार्य्या पतिविमानिता । 
त्रीणि जन्मानि सा पुंसं पुरुषः स्रीत्वमर्हति ॥१३ 
पूवव योनिः पूर्वावृत्‌ पुनराधानकर्मणि । 
बिशेषोऽञ्रान्युपस्थानमाञ्याहुत्यष्टकं तथा | १४ 
कृत्वा व्याह्ृतिहोमान्तसुपतिष्ठेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवलाग्नेय: कस्तेजामिरमानस: ।। १५ 
अग्निमीले अग्न आयाह्मग्न आयाहि बीतये | 
तिख्नोग्निज्योतिरिस्यग्न दूतमग्ने मृडेति च ।।१६ 
इत्यष्टाबाहुतीहु स्वा यथाविध्यनुपूर्वश: । 
पूर्णाहुस्यादिक सर्बमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत || १७ 
अण्ण्योरल्पमप्यङ्ग यावत्तिष्ठति पूर्वयो: णि 
न तावत्‌ पुनराधानमन्यारण्योर्विधीयतै । १८ 
विनष्ट शु सुवं नयनजं परत्यकस्थलमुद्‌ चषि । 

डं ५ पत्यरामच्च मुषछ प्रहरेज्ञातवेदसि ॥१ ६ 

१ ४४.४. इति विशः खण्ड: | 
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खण्डः ] मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 


॥ अथेकविशः खण्डः॥ 

अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌। 
स्वयं होमासमर्थस्य समीपमुपसपंणम्‌ । 
तत्राप्यसक्तस्य सतः शयनाञ्चोपवेशनम्‌ ॥१ 
हुतायां सायमहृत्यां ठुवल्चेद्‌ गृही भवेत्‌ । 
प्रात्होमस्तटेव स्याजीवेचेच्छः पुन ने वा ॥२ 
दुवेळं स्नापयित्वा तु शुद्धचलाभिसंवृतम्‌ । | 
दक्षिणाशिरसं भूमौ वर्हिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥|३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सवस्जमुपवीतिनम्‌। 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिर्विभूषितम ॥४ 
हिरण्यशकळात्यस्य क्षिप्त्वा दिद्रेषु सप्तछु । 
मुखेष्त्रथापिधायेनं निर्हरेयुः सुतादयः ॥« 
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमग्निपुरःसरम । 
एकोञ्नुगच्छेत्तस्याद्ध मद्धपथ्युत्सजेद्भवि ॥६ 
ऊद्ध मादहन प्राप्त आसीनो दक्षिणासुखः । 
सब्य जान्वाच्च्य शनक: सतिलं पिण्डदानवत्‌॥७ 
अथ पुत्रादिनाप्छत्य कुर्याद्दारुचय महत | 
भूप्रदेशे छचौ देशे पश्चादित्यादिलक्षण ॥८ 
तत्रोत्तान निपात्यन दक्षिणाशिरसं मुख । 
आज्यपूर्णा स्रुचं दद्याद दक्षिणाग्रां नसि खुवम्‌ ॥६ 
पाद्योरधरां प्राचीमरणीसुरसीतराम्‌ । 
पार्श्वयोः शूपेचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥१० 


र | 
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१३७२ कात्यायनस्ट्ृतिः । [ द्वाविश: 


मुषलेन सह न्युन्जमन्तरूवोरुळूखलम्‌ । 
चत्रौवीलीकमत्रेवमनश्रुनयनोविभीः ॥११ 
अपसव्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पितृद्दिङ मुख: । 
अथाग्नि सव्यजान्वक्तो दद्याद्दक्षिणत: शनेः ।।१२ 
अस्मात्वमधिजातो5सि त्वद्यं जायतां पुनः । 
असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥१३ 
खं गृहपतिदेग्धः सब तरति दुष्क्ृतम्‌ । 
यञ्चन दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नोत्यनिन्दिताम्‌ ॥१४ 
यथा स्वायुधधृक्‌ पान्थो ह्य एण्यान्यपि निर्भय: | 
अतिक्रम्यात्मनो5भौष्टं स्थानमिष्टाँश्व विन्दति ॥१५ 
एबमेषोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः । 
लोकानन्यानतिक्रभ्य पर॑ त्रह्मेव विन्दति ॥१६ 
इत्येकविश: खण्ड: 

॥ अथ द्वाविंशः खण्ड: || 

अथ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
0 
गोजरा क स्थले ॥१ 
हिमा तपयामी । 
द्‌ न्‌ कुशान्‌ - 
एवं कृतोदकान्‌ हु क लक व 

रि थतान्‌ । 
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खण्ड; ] विदेशस्थप्ृतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌। १३७४१ 


मा शोकं कुरुतानित्ये स्वस्मिन्‌ प्राणधर्मणि । 
धर्म कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥४ 
मानुज्ये कदळीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम्‌ । 
यः करोति स संमूढो जलबुद्वुदसन्निभे ॥५ 
गन्त्री बसुमतो नाशमुदधिद्दवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाश मर्त्यलोको न यास्यति ॥६ 
पञ्चधा सम्भूतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कर्मभिः स्वशरीरोत्थस्तत्रं का परिदेवना ॥७ 
सर्वेऽक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥८ 
श्लेष्माश्रु वान्धवेमुक्त प्रेतो भुङ्क्तं यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः ।।६ 
एवमुक्ता ब्रजेयुस्ते गृहांहूघुपुरःसराः । 
स्ञानाग्निस्पर्शनाज्याशेः शुध्येयुरितरे कृतः ॥१० 
इति द्वाविशः खण्डः । 


॥ अथ त्रयोविंशः खण्डः ॥ 
अथ विदेशस्थस्रतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एवमेवाहिताग्नेषु पात्रत्यासादिकं भवेत्‌। 
क्ृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषः सूत्रकोदितः ॥१ 
बिदेशमरणेऽस्थीनि ह्याह्ृत्याभ्यञ्य सपिषा । 
दाहयेदूणयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूववत्‌ ॥२ 
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१३,७४ कात्यायनस्मृतिः । . [ त्रयोबिशः 


६... >. NE 


अस्थ्नामलाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावृता | 

भज्जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रश्नति सूतकम्‌ ॥३ 

महापातकसंयुक्तो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि । i 
पुत्रादिः पाळयेदरिनि युक्त आदोप संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्चित्तं न (ततः) कुर्याद्यः कुवन्‌ वा भ्रियते यदि । 

गृह्यं निर्वापयेच्छौ तमश्व(न्यश्चे)स्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ ।।५ : | 
सादयेदुभयं वाप्सु ह्यद्गोग्निरभवद्यतः । || 
पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ॥६ | 
अनयेवावृता नारी दग्धव्या या व्यबस्थिता । * 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः । ॥ 
अग्निनेव दहेद्वार्या' स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌। ही 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ प्रथगस्तिके ॥८ Ds 
अपरेद्युस्तृतीये वा अस्थ्नां सञ्चयनं भवेत्‌ । 

यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोऽधुनो च्यते ॥६ 
स्नानान्तं पूर्ववत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः । 
सञ्चयास्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन्‌।।१० 
शमीपलाशशाखाभ्यामुदूघृत्योद्घृत्य भस्मतः । 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेदू गन्धवारिणा ॥११ 
मृतापत्रसंपुटं कृत्वा सूत्रेण परिवेष्ट्य च । 

शश्र खात्वा शुचो भूमौ निखनेददक्षिणामुखः ॥१२ 
पूरयित्वाबटं पङ्कपिण्डशेबालसंयुतम्‌. les, 

दृत्वोपरि समं शेषं कुर्यात्‌ पूर्वाह्ृकर्मणा । १३. ` | 
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खण्डः ] सूतकेकमद्याज्यवर्णनम्‌ । १३७५ 
एवभेवागृहीतागनेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । 
स्रीणामिवाग्निदानं स्यादथातोऽनुक्तमुच्यते ॥१४ 
इति त्रयोविशः खण्डः । 


॥ चतुविशः खण्डः ॥ 

सूतकेकमत्यागः षोडशाश्राद्धविधानवर्णनश्च । 
सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कर्तव्य: शुष्कान्ने नापि वा फले: ।।१ 
अकृतं हावयेत्‌ स्मातं तदभावे कृताकृतम्‌ । 
कतं वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ।।२ 
कृतमोदनशक्तादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌ । 
ब्रीह्यादि चांकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधः ॥३ 
सूतके च प्रवासे वा चाशक्तो श्राद्धभोजने । 
एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ।।४ 
न त्यजेत्‌ सूतके कमे ब्रह्मचारी स्वक कचित्‌ । 
न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ 
पितर्य्यपि मृते नेषां दोषो भवति कर्दिचित्‌.। 
आशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्र्यह वा ब्रह्मचारिणः ॥६ 
श्राद्धमग्निमतः काय्या दाहादेकादरेऽहनि । 
प्रद्याव्दिक तु कुवीत प्रमीताहनि सवेदा ॥७ 
द्वादश प्रतिमास्यानि आद्य षाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणब्चेब एतद श्राद्धपोड़शम्‌ ॥८ 
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१२७६ कात्यायनस्मृतिः । [ पञ्चविंशः 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यु रपि वा त्रिभिः । 
न्यूनाः संतरत्सराश्चेव स्यातां षाण्मासिके तथा॥६ 
यानि पश्वदंशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । 
एकस्मिन्नहि देयानि सपुत्रस्येव सवदा ।।१० 
न योषायाः पतिदंद्यादपुत्राया अपि कचित्‌। 
न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानु जस्य तथाग्रजः।।११ 
एकादशेऽह्नि निवेत्ये अर्वाग्दर्शादू यथाविधि । 
प्रकुर्वीताग्निमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम्‌ ।।१२ 
सपिण्डीकरणादूदूध्व न दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । 
एको दिष्टेन विधिना दद्यादित्याह गौतमः ॥१३ 
कषूसमन्वितं मुक्ता तथायं शराद्वषो डुशम्‌ । 
प्रयादिकःच शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥१४ 
अघऽक्षय्योद्‌के चव पिण्डदानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥ १५ 
ब्रह्मदण्डा दियुक्तानां येषां नास्त्यग्निसत्क्रिया । 
श्राद्वादिसत्क्रियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चतुविशः खण्डः । 
॥ पञ्चविशः खण्डः ॥ 

नवर्यशेनविना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम । 

मन्त्रान्नायेऽग्न इत्येतत्‌ पञ्चकं लाघवार्थिभिः । 


पञ्चते तत्प्रयोगे स्यान्मन्त्राणामेव बिशति: । ।१ 
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“खण्ड: ] नवयश्ञेन विना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३७७ 


अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसूर्य्यांबहुबदृह्म च । 
समस्य पश्चमीसूत्र चतुश्चनुरितिश्रुते: ॥२ 

प्रथमे पश्चके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ । 
अपि पश्चछु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥३ 
द्वितीये ठु पतिध्नी स्यादपुत्रेति तृतीयके । 

चतुर्थ त्वपसव्येति इदमाहुतिविशकम्‌ ॥४ 
धृतिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्योनामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थ्यामध्न्य इत्येतद्गोनामसु हि हूयते ॥५ 
छताम्रपछवो बुध्नः झुङ्गेति परिकीत्यते। 
पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाऽश्रुतः ॥६ 
शिलाटु नीलमित्युक्त प्र्न: स्तबक उच्यते | 
कपुष्णिक्राभितः केशान्‌ मूदूर्ध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम ॥७ 
-श्वाविच्छछाका शळलो तथा वीरतरः शरः । 
तिळतण्डुळसम्पकः कृषरः सोऽभिधीयते ।।८ 
नामधेये मुनिवसुपिशाचाबहुवत्‌ सदा । 

यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवताः ।।६ 
आग्नेयाद्येऽथ सार्पाद्ये विशाखाद्य तथेब च। 
आषाढाद्ये धनिष्ठाद्ये अश्विन्याये तथव च ॥१० 
इन्द्वान्येतानि बहुवदक्षाणां जुहुयात्‌ सदा । 
न्द्रयं विवच्छेयमवशिष्टान्ययेकवत्‌। ।११ बा 
देवतास्वपि द्रेयन्ते बहुवत (सप्यपि त्रय)सावपित्तयः । 
देवाश्च वसवश्चेव द्विबदेवाश्‍्विनौ सदा ॥१२ 
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१३७८ काल्यायनस्मृतिः । [ षड़विशः 


ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकमणि । 
वाढमोमिति वा त्रूयात्तत्तथेवानुपाळ्येत्‌ ॥१३ 
सशिखं वपनं कायेमास्नानाद्ब्रह्मचारिणा । 
आशरीरविमोक्षाय त्रह्मच न चेद्भवेत्‌ ॥१४ ह ` 
वपन नास्य कतव्यमर्वागोदानकत्रतात्‌ । 
ब्रतिनो वत्सरं यावस्पण्मासानिति गौतमः | 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । 
कन ब्रती दण्ड इवाएुवेत्‌ १५ 
तानां विपर्यास जुहोतिषु कथं भवेत्‌ । 
सवे प्रायश्चित्त हुत्वा क्रमेण जुहुयात, पुनः ॥१६ 
संस्कारा अतिपद्यरन्‌ स्वकाळाच्चेत कथश्चन | 
च्या ये र 
हुत्वतदेव कतेव्या ये तूपनयनादधः ।।१७ , 
अनिष्टा नवयज्ञन नवान्नं योत्यकामतः | “य 
वैरवानरश्वर्स्तस्य प्रायश्चित विधीयते ॥ १८ 
इति पश्चविशतिखण्डः 
.॥ षड़विशः खण्ड: ॥ | 
नवचज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । , 
चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि । 
५ ५ 
वृषभोत्सज्जने चेव अश्वयज्ञे तथेव च ।।१ 
श्रावण्यां बा प्रदोष यः कृष्यारस्भे तथेव च। 
कथमेतेषु निर्वापाः थञ्चेव 
देवता सङ्कया ह 24: क 
जज गव्वापांस्तु पृथक्‌, प्रथक्‌ |. 
ह @िरव शहीयाद्वोमश्चापि पथक्‌ पृथक ॥ ३ 
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खण्डः ] अन्वाहायलक्षणम्‌ होमद्वयात्ययादौपुनराधानवर्णनम्‌ १३७६ 


यावता होमनिवृ त्तिभेवेद्या यत्र कीर्तिता । 

शेषं चेच भवेत्‌ किस्चित्तावन्तं निर्वपेच्चरुम्‌ ॥४ 
चरौ समशनीये तु पितृयज्ञे चरौ तथा । 

होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ॥५ 
कालः काय्यायनेनोक्तो विधिश्चेव समासतः । 
वृषोत्सग यतो नाऽत्र गोभिलेन तु भाषितः॥६ 
पारिभाषिक एव स्यात्‌ कालो गोवाजियज्ञयोः । 
अन्यस्माठुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ।।७ 
अथवा मारगपाल्येऽह्नि कालो गोयज्ञकमण: । 
नीराजनेऽह्लि वाशवानामिति तन्त्रान्तरे विधिः ।।८ 
शरट्वसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते । 
धान्यपाकवशाद्न्ये श्यामाकोवनिनः स्मृतः ।।& 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकमणि याज्ञिकाः | 
यज्ञार्थतत्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ।।१० . 

दवे पञ्च द्वे क्रमेणेता हविराहुतयः स्मृताः । 

शेषा आज्येन होतव्या इति कात्यायनोऽन्रबीत्‌ ॥११ 
पयोयदाञ्यसंयुक्तं तत्‌ प्रषातकमुच्यते । 

दध्येके तदुपासाद्य कतव्यः पायसश्चरुः ॥ १२ 
त्रीहयः शाळयो मुदूगा गोधूमाः सपेपास्तिलाः । 


- यवाश्चौषधयः सप्त विपदं घ्नन्ति धारिताः ॥१३ 


संस्काराः पुरुषस्येते स्मय्येन्ते गौतमादिभिः। 
अतोऽष्टकाद्यः कार्याः सवे कालक्रमोदिताः ॥१४ 
८७ 
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१३८० कात्यायनस्मृति: । [ सप्तविंशः 


सकृदप्यष्टकादीनि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विजः । 

+ आप ~ 
स पंक्तिपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्रेति घृतश्च्युतः ।।१५ 
एकाहमपि कमस्थो योऽ्निशुश्रूषक्रः शुचिः । i 
नय्यत्र तदेवास्य शताहं दिवि जायते ।।१६ 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीन्नेभि रिट्ठवान्‌ । 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ।।१७ 


इति षडविशः खण्डः । 


॥ अथ सप्तविशः खण्डः ॥ /§ 
अथ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । ॥। 


यच्छाद्ध कमंणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत । 
आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहाय्य तदुच्यते ॥१ [ 
एकसाध्येष्वव हिंषु न स्यात्‌ परिसमूहनम्‌ । 
नोद्‌गासानञ्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मता: ।।२ 
` अभवे ब्रीहियवयोहध्ना वा पयसापि वा | | 
तद्भावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन वा ।।३ छ जे 
रोद्रन्तु राक्षस पिज्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ । ५/ 
उक्ता मन्त्र सप्रशेदाप आलम्यात्मानमेव च ।।४ 
यजनीयेऽह्नि सोमश्रेद्वारुण्यां दिशि इश्यते । 
तत्र व्याहृतिभिहु त्वा दण्ड दुद्यात्‌ द्विजातये ।॥४ 


| 
| 
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खण्ड: ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३८१ 


ळवणं मधु मांसञ्च क्षारांशो येन हयते । 
| उपवासे न भुझ्जीत नोरुरात्रो न किच्वन ॥६ 
है स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्तौ होतृहव्ययो: । 
प्राकप्रातराहुतेः कालः प्रायश्चित्ते हुते सति ॥७ 
प्राकसायमाहुतेः प्रातर्दोमकाळानतिक्रमः । 
प्राकपौर्णमासाद्‌ दशंस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ 
वेश्रदेवे स्व तिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ ब्रतम्‌ ॥६ 
होमद्वयात्यये दशपौणमासात्यये तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागंवशासनम्‌ (१० 
॥ (3 अनूचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मरतः । 
रुरुगोरमृगः परोक्तस्तम्वलः शोण उच्यते ॥११ 


केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य: प्रमाणतः । 
ळलाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नाशान्तिको विशः ॥१२ 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्युखगाः सौम्यदशेनाः । 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥१३ 
गौिशिष्टतमा विप्रेवेदेष्वपि निगद्यते । 
रै न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्गौवर उच्यते ॥१४ 
“00 येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 
बरस्तत्र भवेद्दनमपि वाच्छादयेद्‌ गुरुम्‌ ॥१४ 
अस्थानो च्छ्रासविच्छदघोषणाध्यापनादिकम्‌ | 
प्रामाणिक श्रुतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६ 
j 


| 


हि र: २ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८२ काल्यायनस्मृति: । [ अष्टाविशति; 


प्रत्यव्दं यदुपाकमे सोत्सर्गं विधिवद्‌ द्विज: । 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ।।१७ 
अयातयामेश्छन्दोभियत्‌ कम क्रियते द्विज: । 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्विकारकम्‌ ।।१८ 
गायत्रीथ्व सगायत्रां वाहंस्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 
शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्तत: श्रुतिम्‌ ॥१६ 
छन्दसामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम । 
न च्छन्दस्काभिरेवाभिरांदयाभिहोम इष्यते ॥२० 
पवभिश्चव गानेषु ब्राह्मणेपत्तरादिसि: | 
अङ्गपु चंर्चामन्त्रेषु इति षष्टिजुहोतय: ॥२१ 

इति सप्तविशतिः खण्ड: | 


॥ अथाष्टाविशतिः खण्ड: ।। 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनमुपाकर्मण: फलनिरूपणवर्णनम्‌ । 
अक्षतास्तु यवा: प्रोक्ता भ्रष्टाधाना भवन्ति ते । र 
अष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटा: पण्डिक उच्यते ।|१ 


नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षण: । 
क. क्षण: 
नचोपनिषद्श्चेव षण्मासान्‌ दृक्षिणायनात्‌ ।।२ [ 
उपाकृत्योदगयने ततोऽधीयीत धमवि or 
उत cw ०.6 + ४ च्‌ 
त्वगश्वक एवषां नष्ट्य प्रोष्ठपदेऽपि चा ॥ ३ 
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मः | खण्ड! | सूतकादिनाश्रचणाकमरलोपे । १३८३ 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अजातथ्यञ्जना लोम्नी न तया सह संविशेत्‌ । 

\ अयुगू: काकवन्थ्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ॥४ 

संसक्तप दविन्यासस्त्रिपद: प्रक्रमः स्मृतः । 

स्मात्त कर्मणि सवत्र श्रोते त्वध्वयुणोदितः ॥| 

यस्यां दिशि वलि दद्यात्तामेवाभिमुखो बलिम्‌ । 

श्रवणाकर्मणि भवेन्यश्च कम न सवेदा ॥६ 

बलिशेषस्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा । 

प्रत्यहं न भवेयातामुल्सुकन्तु भवेत्‌ सदा ॥७ 

वृपान्तकप्रेक्षणयोनेवस्य हविषस्तथा । 

“क शिष्टस्य प्राशने मन्त्रस्तत्र सवेडधिकारिण: ॥८ 
ब्राह्मणानामसान्निथ्ये स्वयमेव प्रषातकम्‌ | 
अवेक्षेद्वविषः शेषं नवयन्ञेऽपि भक्षयेत्‌ ॥६ 
सफला बदरीशाखा फल्वत्यमिधीयते । 
धना विधिकताशझ्ञाः स्मृता जातशिलास्तु ताः ||१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिळानाशे तथेव च । 
तदेवा55हृत्य संस्कार्यों न क्षिपेदाग्रहायणीम्‌ ॥११ 

| श्रवणाकर्म लुप्रब्चेत्‌ कथच्वित्‌ सूतकादिना । 

आम्रह्ायणिक कुर्याद्वल्विज-मशेषतः ॥१२ 

उदुर्थ्व स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि वा | 

सप्तरात्रं त्रिरात्रं बा एकां वा सद्य एव वा॥१२ 

नोद्ध्व मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्त्यगार नियम्यते । 

नाहतास्तरणञ्चेव न पाश्वच्वापि दक्षिणम्‌ ॥१४ 
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ऱृढश्चेदाम्रहायण्यामावृत्तावपि कमणः । 

कुम्भौ मन्त्रवदासिञ्चेत्‌ प्रतिकुम्भमृचं पठेत्‌ ।।१५ 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स वाधोवहुभिः स्मृतः । 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधितं यथा ॥१६ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकी तितः ॥१७ 
त्रयम्बकं करतलमपूपामण्डका: स्मृताः । 

पालाशा गोलकाश्चेव लोहचूणच्च चीवरम्‌ ॥१८ 
खृशन्ननामिकाग्रेण क्चिदालोकयन्नपि । 

अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ ॥१६ A 


च 


इत्यष्टविशतिः खण्डः । बं 


०... 


` ॥ अथकोनत्रिश: खण्डः ॥ 
अथ श्राद्ववर्णनम्‌ । 

9 ° 
छ दभकूचन सर्वत्र स्रोतसां पशो:। | 
तू लड स्याहपाथ पाणदारुणी ॥१ ४ 
सप्त तावन्मूद्ध न्यानि तथा स्तनचतुष्टयम्‌ । 
नाभिः श्रोणिरपानश्चच गोस्रोतांसि च 

|) (५ 
क्षुरोमांसावदानाथ: ररा स्विष्ट ऋदाबृता । 
वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्र समापयेत्‌ ॥३ 


तुददेश ॥२ 


१ 
। 
| 
a 
॥ 
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खण्डः ] श्राद्ववर्णनम्‌ पश्वङ्गानांनिरूपणवर्णनम्‌। १३८ 


हृज्जिह्वा क्रोड़मस्थीनि यक्ृद्त्रक्को गुदं स्तनाः । 
श्रोणिस्कन्धसदाप/श्व पश्वङ्गानि प्रचक्षते ॥४ 
\ एकाद्शानामङ्गानामवद।नानि सङ्ख्यया | 
पाश्वंस्य वृक्कसक्थ्नोश्च द्वित्वादाहुश्चतुदंश ॥५ 
चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः । 
अतोह्याचन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । 
तावतः पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्चभावेऽपि कारयेत्‌ ।।७ 
औदनः्यञ्जनार्थेन्तु पश्वभावेडपि पायसम्‌ । 
FS श्रपयेत्तद्ठदन्वष्टक्येऽपि कमणि ॥८ 


| १? ० ~ हमेनीपि 

हक प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुमनीपिणः । 
Ee 4 

| गयादो पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदशनात्‌ ॥६ 


, भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महषयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां सहा(यज्ञ)यल्नप्रद्शनात्‌ ॥१० 
आमश्राद्वविधानस्य विना पिण्डे: क्रियाविधिः । 
तदाळभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि॥११ 
बिद्वन्मतमुपादाय ममाप्येतद्धृदि स्थितम्‌ । 

क प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समुञ्चयः ॥१२. 

| प्राचीनावीतिना का पित्र्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोद्वासनान्तञ्च चरोनिवपणादिकम्‌ ।।१३ 
सन्नपश्रावदानानां प्रधानार्थो न हीतरः । 
प्रधानं हवनञ्चेव शेषं प्रकृतिवद्भवेत्‌ ॥१४ 
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वी पमुन्नतमाख्यातं शादा चेवेष्टका स्मृता | 
कीलिनं सजलं प्रोक्तं दूरखातोद्‌को मरः ॥१४ 
द्वारगवाक्षः सन्दर्भः कहमभित्यन्तकोण वा । ` 
वेघेश्वानष्ठ वास्तुघोरं विद्ठन्मनाक्रान्तमाप्रश्च (0)।१६ 
वशङ्गमाविति ब्रीहीऽ्छेषश्चेति यवांस्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ क्षिप्रहोमवत्‌ ॥१७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तमुदकं दोधिसंयुतम्‌। 
अघ्य द्धिमधुभ्याश्च मधुपको विधीयते ॥१८ 
कांस्थेनेवाहणीयस्य निनयेदध्यमञ्जलौ । 
कांस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपक्क सम१येत्‌ ॥१६ 
इति कात्यायनविरचिते (गोभिलप्रोक्ते)कमंप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः । 
इत्येकोनत्रिशः खण्डः | 
समाप्ता चेयं कात्यायनस्मृतिरितिलेख्यंनास्त्यत्र 
'तस्मादयंग्रस्थः समाप्तोनवेत्यत्रसंदेहः । 
ॐ तत्सत्‌ । | 


———— 
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॥ अथ ॥ 


_॥ आपस्तम्बस्मृतिः ॥- 


श्रीगणेशाय नमः। 
--:४४::४;- 
॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ गोरोधनादिविषये-गोहत्यायां च प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्वं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवशः ॥१ 

परेषां परिवादेषु निवृत्तमृषिसत्तमम । 

विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ।।२ 
अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ । 
आपस्तम्बमृषि सर्व समेत्य मुनयो श्चुवन्‌ ॥३ 
भगवन्‌ | मानवाः सर्वेऽसत्मागेऽपिस्थिता यदा । 
चरेयुधैर्मकार्याणां तेषां त्रूहि विनिष्कृतिम्‌ ॥४ 
यतो5बश्यं गृहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ । 

कृषिकर्मा दि चापत्सु (बपने) द्विजामन्त्रणमेव च ॥५ है 
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१३८८ आपस्तम्बस्मृतिः । [ प्रथमो- 
देयःचानाथकेऽवश्यं विप्रादीनाऽ्च भेषजम्‌ । 
बालानां स्तन्यपानादिकायश्व परिपालनम्‌ ॥६ 
एवं कृते कथञ्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः । hs ° 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ | ब्रूहि निष्कृतिम्‌ ॥७ | 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोमुख: । 
दृष्टा क्रुषीनुवाचदमापस्तम्वः सुनिश्चितम्‌ ॥८ 
बालानां स्तन्यपानादिकाय दोषो न विद्यते | 
विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचिकित्सने ।।६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा(तृषा)दिपु । 
केचिदाहुन दोषोऽत्र देहधारणभेषजे || १० 

ओषधं लवणञ्चेव स्नेहपुष्थ्यन्नभोजनम्‌ | ॐ 

प्राणिनां प्राणवृत्त्यथः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ११ 
अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वल्पन्तु दापयेत्‌ । 
अतिरिक्त विपन्नानां कच्छमेव विधीयते । ।१२ 
त्यहं निरशनात्‌ पाद: पादश्चायाचितं उ्यहम्‌ । 
पाद: साय उ्यहं पाद: प्रतर्भोज्यं तथा ञ्यहम्‌ ॥१३ ` | 
प्रातः सायं दिनाद्व थ्व पादोनं सायवज्ितम्‌ ॥१४ 8 
मातः पादं चरेच्छद्र: सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ । | ॥ 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्र ब्राह्मणस्य च॥१% 
पाकमेक चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌ । 
योजने पादहीनः चरेत्‌ सव॑ निपातने ॥| १६ 
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ऽध्यायः ] गोहत्याप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३८६ 


घण्टाभरणदोषण गौस्तु यत्र विपद्यते । 
चरेदद्ध व्रत तत्र भूषणांथ कृतं हि तत्‌ ।।१७ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चेव योजने । 
स्तम्भश््रङ्कलपाशेश्च मृते पादोनमाचरेत्‌।।१८ 
पाषाणेळंगुडेवापि शस्त्रेणान्येन वा वलात्‌ । 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सव विधोयते ॥१६ 
प्राजापत्यं चरेद्विप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० 
हौ सासौ दापयेदू बत्सं दो मासो द्वौ स्तनौ दुहेत्‌ । 
द्वौ मासावेकवेळायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्राद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते । 

सशिखं बपनं करत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।२२ 
हलमष्टगवं धर्म षड्गवं जीवितार्थिनाम्‌ । 
चतु्गं नृशंसानां द्विगवञ्च जिवांसिनाम्‌॥२३ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकारेदने तथा । 
नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌।।२४ 

न नारिकेलबाळाभ्यां न सुञ्जेन न चम्मणा । 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वद्ध्वा परवशोभवेत्‌।।२ 
कुशैः काशैश्च बध्नीयादू वृषभं दक्षिणामुखम्‌ । 
पाद्लम्ाग्निदोषेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२६ 
व्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने वन्धनेऽपि च । 
भिषड्प्रिथ्योपचारे च द्विगुणं गोत्रतश्चरेत्‌ ॥२७ 


Ee 
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आपस्तम्वस्म्ृतिः । 


्ङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च लाङगूलस्य च कत्तने । 
सप्तरात्रं पिबेदू दुग्धं यावतस्वस्था पुनभेवेत्‌ ॥ २८ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावर्क भक्षयेद्‌ द्विजः । 
एतद्विमिश्रितं चेव मुक्तश्वोशनसा स्वयम्‌ ॥२६ 
देवद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्यायतनेपु च । 

एषु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न बिद्यते ॥३० 
एका पादात्तु बहुमिर्देवाद्वयापादिता कचित्‌। 
पादं पादन्तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥३१ 
यन्त्रणे गोश्चिकिस्सार्थे मूढगभेविमो चने । 

यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न बिद्यते ।। ३२ 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितोये श्मश्रु(वारणम)कत्त नम्‌ । 
तृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ।।३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुदूधृत्य छेदयेद ङ्कुलिद्वयम्‌ । 
एवमेव हु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ॥३४' 


इत्यापस्तम्बीये धम्मशाख्ने प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः || 
अथ शुद्धयशुद्धिविवेकवर्णनम्‌ । 


कारुहस्तगत पुण्यं यच प्रामा(पात्रा)द्विनिःस्मृतम । 


खीवाटबृद्धा चरित प्रत्यक्षादृष्टमेब च ॥? 
श्‌ 
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ऽध्यायः | उदकशुद्विनिरूपणं;दृ पितवापीकूपादीनांशुद्विवर्णनम्‌ । १६६१ 


प्रपास्वरण्येषु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जळं यच विनिःसृतं भवेत्‌। 
श्रपाकचाण्डाळपरिग्रहेषु पीत्वा जलं पञ्चगव्येन शुद्धिः २ 


न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः । 
खियो वृद्धाश्च वाळाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥२ ` 
आत्मशय्या च वस्रश्व जायापत्यं कमण्डलुः । 
आत्मनः शुचिरेतानि परेषामझुचीनि तु ॥४ 
अन्येस्तु खानिताः कूपास्तड़ागानि तथव च । 
एषु स्नात्वा च पीत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
उच्छिप्टमश्युचित्वच्च यच विष्ठानुलेपनम्‌ । 

सब शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥५ 
सूर्य्यरश्मिनिपातेन मारुतस्पर्शनेन च । 

गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ॥७ 
अस्थिचम्मांदियुक्तन्तु खराश्चोष्ट्रोपदूषितम्‌ । 
उदवरेटुदकं सव्बे शोधनं परिमाजनम्‌ ॥८ 

कूपो मूत्रपुरीषेण छीवनेनापि दूषितः । 
श्रश्चवगालखरोष्टे श्व क्रव्यादेश्व जुगुप्सितः ॥६ 
उद्धृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत ।_ . 
पश्वगव्यं मृदा पूतं कूपे तच्छोधनं स्मृतम॥॥१० | 


_बापीकूपतड़ागानां दूषिताना*च शोधनम . 


कुम्भानां शतमुदुध्वृत्य पश्चगव्यं ततः क्षिपेत ॥१९ 
यश्च कूपात्‌ पिबेत्तोयं ब्राह्मण: शवदूपितात्‌ । 
कथ तत्र विशुद्धि: स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२. 
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१३६२ आपस्तम्बस्मृतिः । द्वितीयो- 


अकििन्नेनाप्यभिन्नेन शवेन परिदृषिते । 
पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
ङिन्न भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यदि तत्‌ पिवेत्‌ । i १३ 
शुद्धिश्वान्द्रायण तस्य तः कृच्छ्मथापि वा॥१४ 
इत्यापस्तम्बीये धमशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः । 


+++ sees 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बाळादिविषये च प्रायश्चित्तम्‌ । 


अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि । 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवेन्त्यनुम्रहम ।।१ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ॥२ 

येभुक्त तत्र पक्कान्न॑ कच्छ तेषां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च यभुक्त कृच्छपादं प्रदापयेत ॥३ 
कूपकपानदु ष्रानाँ रपशने शवदूषणम्‌ । 
| पञ्चगव्येन शोधनम्‌ ॥४ 

बालो बृद्वस्तथा रोगी गर्सिणी वाऽपि (वायु) पीडिता । ङ - 
तेषां नक्त प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम्‌ ।॥ ५ | 
अशीतियस्य वर्षाणि बालोवाप्यूनषोडशः | 

प्रायश्चित्ताद्व महून्ति स्त्रियो व्याधित एब च ॥ ५ 


» 
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6 २ प्रायश्चित्तं 
ऽध्याय ]  चण्डाळकूपजलपानादौ-संस्पशे च प्रायश्चित्तं । १३६३ 


न्यूनकादशवपस्य प्चवर्षाधिकस्य च । 
चरेदू गुरु: सुह्ृद्रापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ।।७ 
डे अथवा क्रियमाणेषु येषामात्तिः प्रदृश्यते । 
शेषसम्पादनाच्छुद्वि्िपत्तिन भवेद्यथा ।।८ 
क्रुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते । 
ये न रक्षन्ति भक्तेन तेपां तत्किल्विषं भवेत्‌ ।।६ 
पूणेऽपि काळनियमे न शुद्धित्राह्मणेविना । 
अपू्णेष्वपि कालेषु शोधयर्ति द्विजोत्तमाः ॥१० 
समाप्तमिति नो बाच्यं त्रिषु वर्णेषु कर्हिचित्‌ | 
विप्रसम्पादनं कायमुत्पन्ने प्राणसंशये ॥११ 
र प्र सम्पादयन्ति यहिप्रा: खानतीर्थ फल*्च तत्‌ । 
सम्यक्‌ कत्तुरपापं स्याद्वरुती च फलमाप्नुयात्‌ ।।१२ 
इत्यापस्तम्बीये धर्मशाख्ने टृतीयोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अथ चाण्डालकूपजळपानादौ-पानादिपूदक्यादिसंस्प्े च प्रायश्चित्तं 
चाण्डाळकूप भाण्डेषु योऽज्ञानात्‌ पिवते जलम्‌ । 
प्रायश्चित्तं कर्थं तस्य वर्णे बण बिधीयते ॥१ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः। 
तदद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥३ 


० 
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च 22 
आपस्तम्वस्म्रृतिः । [ चतुथा- 


भुक्तवो च्छिष्टस्वनाचान्तश्वाण्डाले: श्रपचेन वा । 
प्रमादात्‌ स्पशन गच्छत्तत्र कुर्याद्विशोधनम्‌ ॥४ | 
गायत्र्यष्टसहस्रन्तु द्रपदां वा शतं जपेत्‌ । । 
जपं त्रिरात्रमनश्नन्‌ पञ्चगव्येन शुध्यति ।।५ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । 
प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्यादूभुक्त्रोच्छिष्टः पडाचरेत || 
पानमैथुनसम्पक तथा मूत्रपुरीपयोः। . 

सम्पक यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्यजेस्तथा ।।७ 
एतेरेव यदा स्पृष्ट: प्रायश्चित्तं कर्थं भवेत । ग 
भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु ्यहमेव च ॥८ १ 
मेथुने पादकच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयो: | | 3 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ॥६ | 

एकाहं तत्र निदिष्टं दन्तथावनभक्षणे ॥१० 

वृक्षारूढ तु चाण्डाले द्विजरतत्रेब तिष्ठति । 

फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥११ 

त्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत । 


:- ` एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति।। १२ ¬= --- 


येन केनचिदुच्छिष्टो अभेध्य स्पृशाति द्विजः । .. . १ ब / 
अहोरात्रोषितो भूरा पः्चराव्येन शुध्यति ॥१ 3, 


इत्यापस्तस्बीये धमशास्त्र चतुर्थोऽध्यायः । 


tO 2 5322 ~+ | 
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ऽध्यायः | वेश्यान्त्यजश्चक्राको च्छिष्टभोजनेप्रायश्चित्तवणनम्‌। १३६५ 


॥ अथ पश्चमोऽध्यायः ॥। 
थ वश्यान्त्यजश्वकाकोच्छिप्रभोजनेप्रायश्वित्तवर्णनम्‌ । 


चाण्डालेन यदा स्पष्टो द्रिजवर्णः कदाचन । 
अनभ्यक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ ॥१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति । 
क्षत्रियस्तु द्विरात्रेण पः्चगब्येन शुध्यति ॥२ 
चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं न वे भवेत्‌। 
व्रत नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥३ 
पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजनात । 
| 2 ख्यापयित्वा ट्विजानान्तु शूद्रो दानेन शुध्यति ॥४ 
4 ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । 
| अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपं क्रत्वा बिशुध्यति ॥५ 
उच्छिष्ट वेश्यजातीनां भुङक्ते ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 
शङ्कपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६ 
ब्राह्मण्या सह योऽश्नीयाठुच्छिष्टं वा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ।।७ 
उच्चिष्टमितरस्रीणामश्नी यात्‌ पिवतेऽपिवा । 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्भगवानङ्किरा त्रबीत्‌ ॥८ 
अन्त्यानां भुक्तशेषत्तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 
चान्द्रायणं तदद्धादवब्रहमक्षत्त्रविशां विधिः ॥६ 
८९ 
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१३६६ . आपस्तम्बस्मृति: । [ पञ्चमो- 


विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तप्तकृूच्छ' समाचरेत्‌ 

श्वकाकोच्छिष्टभोगे च प्राजापत्यविधिः स्मृतः ।।१० 
। उच्छिष्ट: खुशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः । / कै 

शुनः कुक्कुटशूद्वांश्च मद्यभाण्ड तथेव च ॥११ 

पक्षिणाधिष्ठितं यञ्च यदमेध्यं कदाचन । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।१२ 

वेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 

स्नानं जपञ्च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥१३ 

विप्रोबिप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 

स्नात्वाचम्य विशुद्ध: स्यादापस्तम्वोऽनत्रवीन्मुनिः ॥१४ 

इत्यापस्तम्वीये धमशास्रे पञ्चमोऽध्यायः | 0 . 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ नीलीवस्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम। | 
अत उदूध्व प्रवक्ष्यामि नीढीवस्चस्य यो विधि: | 


> ° र 

स्रीणां क्रीडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ | झं क 
~ घ्दै ~ 7 | 

पालने विक्रये चेव तदूवृत्तरपजीवने । > "ह. 

|) 
गरळ भवेद्विप्र ख्िभिः कच्छ विशुध्यति ॥२ न | 
स्नान दान द ९ ) | 
खानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । | 


पञ्चयज्ञा वृथा तस्य i धारणात्‌ ॥३ 
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ऽध्यायः ] नीळीवस्तरधारणे नीळीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 


नीलीरक्तं यदा वस्त्रं ब्राह्मणोऽङ्गेषु धारयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पडचगव्येन शुध्यति ।।४ 
EF ४ रोमकूपयदा गच्छेंद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । 
पतितस्तु भवेद्विप्रस्त्रिमिः कृच्छ्र विशुध्यति ।। 
नीलीदारु यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं दृश्यते तत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६ 
नीळीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ | 
अहोरात्रोषितो-भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।७ 
नीळीरक्तन वस्रेण यदन्नमुपनीयते । 
_ अभोज्यं तदृद्विजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥८ 
खि भक्षयेद्‌ यस्य नीलीन्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्या दापस्तम्बोऽनत्रवीन्सुनिः ।६ ' 
यावत्यां वापिता नीली तावती चाझुचिमंही । 
प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत ञदृध्व शुचिर्भवेत्‌ ॥१० 
इत्यापस्तम्वीये धम्मंशाख्रे षष्ठोऽध्यायः | 


॥ अथ सप्रमोऽध्यायः॥ 


१ )% अन्त्यजादिस्पर्शरजस्वलाया:, विवाहादिषु कन्याया 
| ____ रजोदरशंने प्रायश्चित्तम्‌। 


स्नान रजस्वलायास्तु चतुथञ्हनि शास्यते | 
वृत्त रजसि गम्या स्री नानिवृत्त कथः्चन ॥१ 
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आपस्बस्मृतिः । | सप्रमो- 


रोगेण यद्रजः स्रीगामत्यथ हि. प्रवतते । 

अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वेकारिक हि तत्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रर्वतते । 
वृत्त रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकम्मणि चेन्द्रिये ॥३ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाळी द्वितीये दरह्मवातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथेहनि शुध्यति ॥४ 
अन्त्यजातिश्रपाकेन संस्परष्टा व रजस्त्रला । 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायश्चित्तं प्रकल्स येत्त्‌ ॥४ 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पश्चगव्यं विशोधनम्‌ । 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारश्च कारयेत्‌ ६ 
रजस्वलां त्यजेत्‌ रपां छुना च श्वपचेन च | 
त्रिरात्रोपोषितो भूरा पश्चगव्येन ुध्य ति ॥७ 
प्रथमेऽहनि षड़ात्र द्वितीये तु ञ्यहन्तथा । 
तीये चोपवासस्तु चतुर्थ व हिदर्शनात्‌ ॥८ 
विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा | 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्नु कथं भवेत्‌ ॥६ 
स्नापयित्वा तरा कल्यामन्येवश्लेरटडकृताम । 
पुनः प्रत्याहुति हुत्व शेषं कम्म समाचरेत्‌ ॥१० 
रजस्वला तु संसृष्टा पुवकुक्कुटवायसै; । 

सा त्रिरात्रोपवासेन पञ्चगव्येन शुञ्यति ॥११ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टा कदाचित्‌ सरो रजस्वला । 
कृच्छू ण शुद्धते विप्रस्तथा दानेन शुध्यति ॥१२ 
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ऽध्यायः | अत्स्यजा दिस्पर्शरजस्व०बिवाहेकन्याया रजोद०प्रा० १३६६. 


एकशाखासमारूढ़ा चाण्डाळा वा रजस्वला । 
ब्राह्मणेन समं तत्र सत्रासाः ्रानमाचरेत्‌॥१३ 
रजस्त्रलायाः संस्पर्श कथञ्चिञ्ञायते झुना । 
रजोदिनात्तु यच्छेपस्तटुपोष्य विशुध्यति ॥१४ 
अशक्ता चोपवासे तु ज्ञानं पश्चात्‌ समाचरेत्‌। 
तत्राप्यशक्ता चेकेन पश्वगत्र्यं पिवेत्ततः ॥१५ 
उच्छिष्टस्तु यदा विप्रः सृशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ 
मद्यं स्पृष्टा चरे कच्छूः तदद्ध न्तु रजस्वलाम्‌ ॥१६ 
उद्यां सूतिकां विप्र उच्छिष्टः स्पृशते यदि । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्विपः पायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥१७ 
चाण्डाले: श्वपचेर्वापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 
शोषाहात्‌ फालक्रष्टेन पश्वगव्येन युध्यति ॥१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्रासुदक्यां स्पृशते यदि । 
अहोरात्रोषिता भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६ 
एवञ्च क्षत्रियां वेश्यां ब्राह्मणी चेद्रजञस्वलाम्‌। 
सचेळपुवनं कृत्वा दिनस्यान्ते घृतं पिबेत्‌ ।।२० 
सवर्णेषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते। 
एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्वोःत्रवीन्छुनिः २१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मशास्ने सप्तमोऽध्यायः । 
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: 02०० आपस्तम्बस्मृतिः । [ अष्ट्रमो- 


॥ अथ अष्टमोऽध्यायः || ` 
सुरादिदूषितकांस्यशुद्विविधानवर्णनम्‌ । i 2 


भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । 

सुरा विण्मूत्रसंस्पृष्ट शुध्यते तापलेखनेः । ११ 

गवाघ्रातानि कांस्यानि शुद्धोच्छिष्टानि यानि तु । 

दशभिः क्षारेः शुध्यन्ति श्वकाकोपहतानि च ॥२ 
शौच सुवर्णनारीणां वायुसूरयन्दुर श्मिभिः ॥ ३ 
| रेतस्पृष्ट शवस्पृष्टमाविकन्तु पृदुष्यति । 
अद्विम दा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥ 
शुद्धमन्नमविपृस्य पञ्चरात्रेण जीय्ग्रति । 
अन्न व्यज्ञनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यंति ॥५ 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृतं तथा । 
सम्वत्सरेण तेळन्तु कोष्ठे जीर्यति बा नवा 
भुज्ञते ये तु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम । 
“इह्‌ जन्मनि शात्रवं जायन्ते ते मृताः शुनि ॥७ 
शूद्रान्नं शूदरसम्पकः शूदेणैव सहासनम । | 
| कस्चिञज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ॥८ 
न शूद्वान्नान्न निबतेते । 

* पत आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ।।& 

शूदवान्तेन तु भुक्तेन मैथुन योऽधिगच्छति । 
पहनने तस्य ते पनरा ह्यन्याच्छुक्रस्य सम्भव: ॥१० 


~ 
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- ऽध्यायः | शुद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणवर्णनम्‌। १४ ०१ 
शुद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्प्रियत द्विजः । 
स भवेच्ट्रकरो ग्राम्यो मृतः श्वा वाथ जायते ।।११ 
ब्राह्मणस्य सदा भुङक्त क्षत्रियस्य तु पवणि । 
वश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ।॥१२ 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ | 
वेश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥१३ 
वेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यबनंजपंः । 
अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजुःसामसंस्कृतम ॥१४ 
व्यवहारानुरूपेण धर्मेण च्छुल्वर्जितम्‌ । 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच पाळनम्‌॥।१५ 
स्वकम्मणा च वृषभेरनुखरत्याद्यशक्तितः। 
खल्यज्ञातिथिखेन वेश््यान्नन्तेन संस्क्रतम्‌ ॥॥१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च । 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रविवजितम्‌॥१७ 
आममाँसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथंब च । 
गुड तक्र समं ग्राह्यं निवृत्तनापि शूद्रतः ॥१८ 
शाकं मांसं मृणालानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिळाः । 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्य हि सर्वतः ॥१६ 
आपत्काले तु विप्रेण युक्तं शूद्रगृहे यदि । 
| म शुध्येत द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥२७ 
्रव्यपाणिश्च शूद्रेण स्पृष्टोच्छिष्टन कर्दिचित्‌। ` 
तदृद्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्वोऽत्रवीन्मुनिः ।।२९ 
इत्यापस्तम्बीये ध्म्मशास्रेऽष्टमोऽध्यायः | 


~ 
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॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायश्वित्तवर्णनम्‌ । } ~ 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ । 
उच्छिश्रस्याशुचरतस्य प्रायश्चित्तं कथं भत्रेत्‌॥१ 
पूव शौचन्तु निवत्य ततः पश्चादुपरपररोत्‌ । 
अहोरात्रोपितोभूत्वा पश्वगव्येन शुध्यति ॥२ 
अशित्वा सवमेवान्नमक्ुखा शौचमात्मन: । 
भोहाद्भुक्तवा त्रिराचन्तु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ।।३ 
प्रस्त यवशस्येन पल्सेकन्तु सिषा । 
पलानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तब दाशयेत्‌।।४ 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणाश्च भक्षणे । 

` रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत ॥४ 
पद्मोटुम्बरबिल्वाश्व॒ कुशाश्वत्थपछाशका: | 
एतेषामुदकं पीत्वा पड़ात्रेण विशुध्यति ॥& 
ये प्रत्यवसिता विप्रा: प्रजया भिजला दिषु । 
अनाशकनिवृत्ताश्व गृहस्थत्व॑ चिकीर्षतः । ७ 

. चरेयुत्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । हि. 
अ सवः पुनः संस्कारभागिनः | 

` तपा सान्तपनं कृच्छर चान्द्रायणमथापिचा।।2 | 

ष्टि कालवलाकचिल्टेरमेध्यलिपथ्व भवेच्छरीरम | | 

श्रोत्र सुखे च प्रविशेज् सम्यक्‌ सानेन लेपोपहतस्य शुद्धि: ॥॥६ 
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ऽध्यायः | मक्षिकाकेशादूपितान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १४०३ 


उदूथ्वं नाभेः करो मुक्तवा यदङ्गुपृहन्यते । 
उदूध्वं ्ञानमधः शौच माजनेनेव शुध्यति ॥१० १ 
उपानहावमेत्यं वा यस्य संखुशते सुखम्‌ । 
मृत्तिकाशोधन सान पश्चगव्यं विशोधनम्‌॥११ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्त्रयोनिपु । 
पड्मिञ्मिभिरथेकेन क्षत्रविदशूद्वयोनिपु ॥१२ 
उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्ता च समुपस्थितः । 
अपीतवत्‌ समुत्सृष्टं न दद्यान्नेव होमयेत्‌ ॥१३ 
अन्ने भोजनसम्पन्नं मक्षिका केरादू पिते । 
अनन्तरं रप्ररोदापस्तबचान्नं भरमना स्प्॒शीत्‌ ॥१४ 
शुष्कमांसमयं चान्नं शूद्राज्न वाप्यकामतः । 
मुक्त्वा कृच्छ्रः चरेट्विप्रो ज्ञानात्‌ कृच्छ्रत्रयं चरेन्‌ ॥१५ 
अभुक्त मुःचते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि मुच्यते । 
भोक्ता च भोजकश्चेव पड्क्त्या गच्छति दुष्कृतम ।।१६ 
यञ्च भुङक्ते तु भुक्तं वा दुष्टं वाऽपि विशेषतः | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन झुध्यति ।।१७ 
उदके चोदकस्थस्तु स्थळस्थश्च स्थले झुचिः। 
\ हर पादो स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः शुचिः ॥१८ 
छ” उत्तीर्य्याचम्य उद्काद्वतीय्यं उपस्परशेत्‌ । 

| एवन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यबे ।।१६ 

| अग्न्यगारे गवां गोष्ठे त्राह्मणानाच्व सन्निधौ । 

॥ स्वाध्याये भोजने चेव पाठुकानां विसर्जनम्‌ ॥२० 
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जम्मप्रशृतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ । 
अस पिण्डेन कर्तव्यं चूडाकार्य विशेषतः ॥२१ 
याजकान्नं नवश्राद्धः सग्रहे चेव भोजनम. | 

खोणां प्रथमगभे च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
ब्रह्मोदने (ऽबसाने) च श्राद्ध च सीमन्तोन्नयने तथा । 
अन्नश्राद्व सृतश्राद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२३ 
अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्‍नीयादेब तदूगृहे । 
अथ भुञ्जीत मोहाद्‌ यः पूयसं नरक ब्रजेत्‌ ॥२७ 
अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति य: । 
रोखे बहुबर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥२५ 
स्रोधनानि च ये मोहाडुपजीबन्ति बान्धवा | 

वण यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२ 
राजान्न तेजआदत्ते शूद्रान्न त्रह्मवच्चसम्‌ । 
असरकृतन्तु योभुङ्क्ते स भुङक्ते प्रथिवीमळम्‌ ॥२७ 
मृतके सूतके चव गृहीते शशिभास्करे | 
हस्तिच्छायान्तु यो भुङ्क्त पापः स पुरुषो भवेत्‌ ॥२८ 
उनः पुनरता च रेतोधा कामचारिणी | 

आसां प्रथमगभषु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 
माठ्घ्नश्च पितृष्नश्च ब्रह्मइनो गुरुतल्पगः । 
विशेषाडुर्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३० 
सजकल्याधशलूपवेणुचमापजी विनाम । 
झत्तवया ब्राह्मणश्वान्न' शुद्धि चान्द्रायणेन तु ।।३१ 


प्‌ 
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ऽध्यायः ] शुल्केनकन्यादानेदोपाभिधानंसशुद्विवर्णनम्‌। १४८ 9 


| उच्छिष्टोच्चिट्रसंसष्ट: कदाचिदुपजायते । 
|. सवर्णेन तदोत्थाय उपः्यश्य शुचिभेवेत्‌ । 
१: “र्‌ उच्छिए्टो च्छिष्रसंखुष्ट: ज्जुना शूद्रेन वा द्विज:। 
| | उपोष्य रजनीमेकां पश्वगव्येन शुद्धयति ॥३२ 
| त्राह्मणस्य सदाकालं शूद्र प्रेषणकारिण: । 
भूमावन्न' प्रदातव्यं यथेव श्वा तथव स: ॥३३ 
अनूदकेष्वरण्येषु चौरव्याम्राकुले पथि । 
कृत्वा मूत्रं पुरीपञ्च द्रव्यहस्तः कथं शुचिः ॥३४ 
भूमावन्न' प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचं यथार्थतः । 
| उत्सङ्ग गृह्य पक्कान्नमुपसप्रश्य ततः शुचिः ॥३५ 
| मूत्रोचारं द्विज: कृत्वा अङ्का शोचमात्मनः । 
& मोहाद्भक्तवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥३७ 
उदक्यां यदि गच्छेतु व्राह्माणो मदमोहितः । 
चान्द्रायणेन शुध्येत व्राह्मणाब्च भोजन: ॥३७ 
भुक्तोच्थिष्टस्वनाचान्तश्वाण्डाछः श्वपचेन बा। 
प्रमादाद्‌ यदि संसृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुब॑लः ।।३८ 
स्नात्वा त्रिषवणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः। 
स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पन्चगन्यन झुध्यति ॥३६ 
चाण्डालेन तु सखो क्षपः पिवति i | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिपवणन अ, ४२ 
{ पादं कृच्छ्रस्य त विदुः । 


~ 
~ 


सायं प्रा तस्त्वहोरातर AR दिनद्वयमयाचितम्‌ ।।४९ 
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कृष्णाजिनतिल्ग्राही हस्त्यश्वानाञ्च विक्रयी । 
्रेतनिर्यातकश्चेव न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ४३ 
इत्यापरतम्बीये धमंशाख्ने नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ मोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ | 


आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्‌ यावन्नोद्‌ ध्रियते जलम । 
उद्धूतेउ्प्यशुचिस्तावदू यावदूभूमिने लिप्यते ॥१ 
भूमावपि च टिप्तायां तावत्‌. स्यादशुचिः पुमान्‌ । 
आसनाढुर्थितस्तमादू याबन्नाऽऽक्रमते महीम्‌ ।।२ 
न यम॑ यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते । 
आत्मा संयमितो येन त यमः कि करिष्यति ॥३ 
न तथाऽसिस्तथा तीक्ष्ण; सपो वा दुरधिष्ठित: । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥४ 
क्षमा गुणो हि जत्तूनामिहामूत्रएुखप्रदः । 
अरिरवानित्यसंक्रुद्धो यथाऽऽत्माठुरघि ष्ठितः । 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥५ 
न शक्तिशाख्ाभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्यावसथप्रियस्य । 
न भोजनाऽ्छादनतस्परस्य एकान्तशीलस्य दढव्रतस्य ।॥६ 
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मोक्षो भवेत्‌ प्रोतिनिवत्तकस्य अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यक्‌ । 
मोक्षो भवेन्नित्यमहिसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ।।७ 


4 


| 0 4 


क्रोधयुक्तो यदू यजते यज्जुऱोति यदच्चति । 
सव हरति दत्तध्य आमकुम्भइवोदकम्‌ ॥८ 
अपमानात्तपोत्रृद्विः सस्मानात्तपसः क्षयः । 
अचितः पूजतो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥६ 
~ ~ ~ ~ 
आप्यायते यथा घेनुस्ट्रणरमृतसम्भव: । 
एवं जपश्च होमश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥१० 
मातृवत्‌ परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्ट्रवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥११ 
रजकव्याधशेलूषोणचमोपजी विनाम । 
यो भुङक्ते भक्तमेतेषां प्राजापत्य विशोधनम्‌ ॥१२ 
अगम्यागमनं कृत्त्रा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथवोक्तं तथेव च ॥१३ 
अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरह्या भवेत्‌ । 
तस्य शुद्विर्विधातव्या नान्या चान्द्रायणाट्टते ॥१४ 
विवाह्दोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके। 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्‌ पूव सङ्कल्पितं चरेत्‌ ॥१५ 
ह ~ ~ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रतरेषु च । 
कल्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाशौचं खृतसूतके ॥॥१६ 
इत्यापस्तम्त्रीये धर्मशाख्रे दशमोऽध्यायः ! 
समाप्राचेयमापस्तम्वस्म्रतिः । 
> तत्सत्‌ । 
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॥ ॐ ततसदूब्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अथ ॥ 


*॥ ठघुशइखस्मातः ॥% 


जाउ छि 8:ei:—— 


श्रीगणेशाय नमः | 


धक 


॥ प्रथमोऽध्यायः ।। 

अथरेष्टापूतकमणोः फला भिधानवर्णनम्‌। 
इष्टापूर्तों तु कतव्यौ ब्राह्मणेन विशेषतः । 
इष्टेन लभते स्वगं मोक्षं पूर्तेन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिष्ठमुदक कुरु । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौवितृषा भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन यो लोका गोदानेन च कीर्तिताः । 
तांर्लोकान्प्रापनुयुमत्या; पादपानां प्ररोहण ।।३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूतंफलमश्नुते ॥४ 
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अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चंच धारणम्‌ । 
आतिथ्यं बेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥॥५ 
कु; ० “क इष्टापूतो ( तें ) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) धमसाधने । 
अधिकारी भवेश्षुद्रः पूत धर्म न वेदिके ।॥६ 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च | 
तावद्रपसहस्राणिस्वरालोके महीयते ॥।७ 
देवतानां पितृणां च जले दद्याञ्जलाञ्जलिम्‌। 
-असंस्क्ृतमृतानां च स्थले दद्याजलाञ्जलिम ।।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज (ज्य) ते वृष: । 
मुच्यते प्रेतळोकाच स्वगलोकं स गच्छति ॥६ 
५ एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
छरे । यजेत चाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सजेत्‌ ।।१० 
|. लोहितो यस्तु वर्णन मुख पुच्छे तु पाण्डुरः । 
Fi शवेतः खुरविषाणाभ्यां स वे नील्बृषः स्मरतः ॥११ 
| नवश्राद्ध' त्रिपक्षे च षण्मासे मासिके5ब्दिके । 
र पतन्ति पुरुषास्तस्य यो भुडक्त5नापदि द्विजः॥१२ 
यस्येतानि न कुर्वीत एको द्विष्टानि पोडश । 
्रेततो न (त्वान्न) विमुच्येत कृतः श्राद्धशतेरपि ॥१३ 
एको दिष्ट परित्यज्य पावणं कुरुते द्विजः । 
अमूलं तद्विजानीयात्स माठृपितृघातकः ।।१४ 
सपिण्डीकरणाद्ध्व प्रतिसंवत्सरं सुतः 
तिमासं यथा. तस्य प्रतिसंवत्सर तथा ॥१५ 
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सपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्रोप दीयते । 

तत्र तत्र त्रयं कुर्याद्वर्जयित्वा सृते5हुनि ।।१६ 

अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षे तथा यदि । डु) “च 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पावेणो विधिः ॥१७ 

त्रिदप्डप्रहणादेव प्रेतत्द नेव जायते । 

प्राप्त चेका दशदिने पार्वणं तु बिधीयते ॥१८ 

मातुः सपिण्डीकरणं कथं काय भवेत्सुतः । 

पितामहीसह्‌ (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ।॥। १६. 

कतेव्यं प्रत्युप(तु प्रमी) तायाः सपिप्डीकरणं स्त्रिया: । 

मृताऽ(भर्त्रीॐ)पि हि न कतव्य चरुमन्त्राहुतित्रतेः ॥२० 

मातुः प्रथमतः पिण्डं निविपेत्युत्रिकासुतः । ७ २ 
द्वितीयं तु पितुस्तप््यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥२९ 
अथ चेन्मन्त्रबिदयुक्तः शारीरः पडक्तिदूषणे:। 
अदोषं तं यमः प्राह पङक्तिपावन एव सः ॥२२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भारत | 
तानि तस्येव पूञ्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ ॥२३ 
अग्नोकरणशेय तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ । 

प्रतिपद्य पितुणां च न दद्याद्वेश्‍वदेविके ॥२४ हि 
मृण्मयेषु च पात्रेषु श्राद्ध भोजयते हिज: । 00 
अन्नदाताऽपहुर्ता च भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥२५ 

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा बणव्यञ्जनादयः । 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुङक्ते च किल्बिषम्‌ ॥२६ 
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ख्लिया: सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेकं ब्रह्मयातकलक्षणः्च। १४११ ' 


आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । 

भोक्ता विष्ठासमं भुङक्ते दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥२७५ 

श्राद्ध कृसेतरश्राद्धे यस्तु मुडःकेडतिविहलः । 

पत्ति पितएस्तस्य तं मासं रेतपायिंनः।।२८ ˆ ` 

पुनभीजनमश्चचानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 

दानं प्रतिप्रदो होमः श्राद्ध भुत्तवाउटट वजयेत्‌ ॥२६ : 

व्याममात्र समुंसूज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ । 

यत्र संस्पर्शनं वा5पि प्राप्नुवन्ति न विन्दवः ।।३० 

अपुत्रा ये झृताः केचित्युरुपा वा खियो5पि वा । 

तेभ्यश्वापि प्रकतेव्यमेको दिष्टं न पावेणम्‌ ॥३१ 

ल मातुः श्राद्ध तु पूवैस्मात्पितृणां तदनत्तरम | , 

ततो मात्रामदानां च वृद्धौ श्राद्वत्रयं स्ट्रतम्‌॥ ३३ 

दशकृत्वः पिवेच्चाप: सावित्र्याः शराट्रभुग्द्विजः । 

ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम्‌ ३३ 

चान्द्रायणं: नवश्राद्ध॑ पराको मासिकेन तु। 

पक्षत्रपेऽपि कृच्छ्रः स्यादेकाहं पुनरात रके । 

अत उर्ध्वं न दोपः स्याच्छङ्कस्य वचनं त(य)था ॥३४ 
क , - सतेविप्रहतानां च >न्निदंध्रिस रीसपेः । .. 

क /:9 आत्मनस्स्यागिनाँ चेव श्राद्धमेपां न कारयेत्‌ ॥३६ . 

बद्‌‡ पिण्डदानं च दिप्रेभ्यो यच दीयते । 

नोपतिष्ठते तत्सवमःतरिक्षे प्रळीरते ३६ 

८६ 
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मारायणबलिः कायो लोकग्रहभयान्नरेः । ` 
तथां यस्यं भवेच्छ यो नान्यथा वाउन्रवीन्मनुः,।।३७ 
गोभूदिरण्यहरणे क्षेत्रापणग्रृहस्य च । 
यमुदिश्यःत्यजेत्प्राणांस्तमाहुब्रह्मवातकरम्‌॥।३८ 
उद्यताः सह धावन्त एककायष्वव स्थिताः । 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सवे ते ब्रह्मघातकाः ॥३६ 
बहूनामेककायषु यद्येको ममंघातकः | ge 
सवे ते शुद्धिमि(म)च्डन्ति स एको ब्रह्मघातकः ।।४० 
महापातकरूंस्पशे .स्लानमेव विधीयते । - 
संएटस्तु यदा भुङक्त कृच्छः सांतपनं चरेत्‌ ॥४१ 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट वापीकूपरतं जलम्‌ । | 
गोमूत्रयावकाहारखिरात्रेण विश्युध्यति॥४२. . ` छे 
चाण्डालघटमध्यरथं यस्तोयं पिबति द्विज: ` 
तरक्षणौरक्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥४३ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयेति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ(च्छ) सांतपनं स्मृतम्‌ ॥४४ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 
"तद्ध तु चरेद्वेश्य: पादं शूद्रस्य दापयेत्‌॥४४ क 
यस्य चाप्डालि(ली) संयोगो भदेत्कश्रि(त्कचि)दकामतः । 
तरय सांतपनं कृच्छ' स्मृतं शुद्वयर्थमात्मनः।।४६ 
खाण्डालोद्कसंसपृष्टः ख्रात्वा विप्रो विशुध्यंति'। `'. 
तेनेवोच्छिषटर सृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌।।४७. 
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आजानु ख्नानमाश्ं स्यादानाभेश्च विशोधनम्‌ । 
अत उध्वं त्रिरात्रं स्याच्छरीरस्पर्शने मलम्‌ ॥४८ 
रजस्वला तु संसा श्वानचाप्डालवायसे: । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारः(रा) ख्नात्वा कालेन शुध्यति ॥४६ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा चाण्डाळस्य च च्छेदनम्‌ । 
9) पातनं चेव श्वृङ्गस्य मासार्धं व्याप(याव)कं चरेत्‌।।५० 
यवसस्त्राववोटव्यो यावद्वोहेत तद्गृहे ({) । 
तद्वर्णा च सुगां दत्वा ततः पापात्प्रमुच्यते ॥%१ 
हले वा शकटे चेव दुबळं यो नियोजयेत्‌ । 
प्रयवाये सझुःपन्ने ततः प्राप्नोति गोवधम्‌॥५२ 
अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा | 
नदीपवतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥५३ 
एकं च बहुभिः केश्चिद्देवादूव्यापादितं कचित्‌ | 
कृच्छ्रपादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्पृथ क्‌॥।५४ 
एकपादं चरेद्रोघे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योक्त्रे च पादहीनं स्याचरेत्सव निपातने ।।५५ 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम्‌ । | 
४, तृतीयं (ये)तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ॥५६ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणब्रते समा दिष्टे द्विगुण(णा)दंक्षिणा भवेत्‌॥५७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत । 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६८ 
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` ५: -लघराङ््स्पृतिः। : ति 


अन्येषां नखकं णीनां: बाहोनिमोचने तथा । 

सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयोः ।।१६ 
यन्त्रिते रोचिकित्साया मूढगर्भाविसोचने । 

यत्ने कृते विपद्यंत प्रायश्चित्त न विद्यते ॥६० 
ओऔपध स्नेहमाहारं दत्तं गोब्राह्मणाय च । 


यदि कश्चि(काचि) द्रिपत्तिः स्यात्प्रायद्वित्तं न बिद्यते ॥६१ 


स्नेहाद्वा यदि वा ळोभाद्वयादज्ञानतोऽपि वा । 
कुदन्यनुम्रह ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥६२ 
बाळरत्न्तशाहे. तु प्रेतत्वं यदि २७७द्रति । 

सद्य एव विशुद्धिः स्यान्नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥६३ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता.। 
त्रिरारं तु प्रताद्रेशा दशरात्रमतः परम्‌ ॥६४ 
अहर्त्व 'दत्तक्न्प्रारा वालेषु च विशोधनम्‌। 
कुदन्नेवाशनौ. य़ात मातुलश्रोत्रिये यथा ॥ ६५ 
ज्येछ्ठो भ्राता यद्वा तिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुद्गाठस्तु कुवत शस्य वचनं यथा ॥६६ 
आममांसं घृतं; क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसंभवा: । 
म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृता: ॥६७ 
दिवा कपित्थच्ड्रायासु रात्रौ दधिशमीषु च । 
घात्रीफलेषु सप्तम्यामल्द्मीवसते सदा ॥६८ . 
स(शू)पवातनखाप्रान्तकेशबन्क्ष,प'टो दकम्‌ । : 
मा्जनीरेणु उत्पशोी. हरिति पुण्यं दिवाकृतम्‌, ६8 
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मृताशौ चमर्धवाससो जपहोमादि क्रियाणां निन्दा । १४१५ 


अर्थवासास्तु यः कुर्या ज्पहोमक्रियां द्विजः । 
तत्सर्वं राक्षसं विद्यादूवहिर्जानु च यत्कृतम्‌ ॥5० . 
यत्र यत्र च संक्रीण पश्ययात्मन्यसंशायम्‌ । 
तत्र तत्र तिलेडौमो गायत्र्यावतेन तथा ॥७१ 
इति लघुशङ्खरमृतिः।' 
ॐ तत्सत्‌ । 


\ 
१ # 9 


॥ अथ ॥ , 


-॥ शङखस्मति;ः ॥- 


धिक mi 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोञ्व्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मगादीनाँ कर्मवर्णनम्‌ । 
स्वम्भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे । 

च = म खमथाकरोत्‌ रे 
चातुवंण्येहिताथःय शङ्कः शाब्रमथाकरोत्‌ ॥१ 
यजनं याजनं दानं तथेवाध्यापनक्रियाम्‌ । 
,्रतिग्रह्याश्ययनं विप्रः कर्माणि क्रारग्रेत्‌ ॥२ 
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१५१६ .. ` ४४ शङ्स्त्रतिः । 5 प्रमो 
दानमध्ययनञ्चेव यजनभ्व यथाविधि । 
क्षत्त्रियस्य तु वेश्यस्य कमेंद परिकी तितम्‌ ॥३ 
क्षत्त्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कृषिगो(गो)रक्ष(क्ष्य)काणिज्यं वेश्यस्य (विशश्च). परिकीर्तितम्‌ ॥४ 

शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा सवशिरपानि, चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं दमः शौचं सईपामविशेषतः ।। 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यश्जयो वर्णा द्विजातयः । 
तेषां जन्म द्वितीय-तु विज्ञेय मौञ्जबन्धनम्‌ ॥६ 
आचायरतु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा । 
ब्रह्मक्षत्रविशाब्चव मोञ्जिवन्धनजन्मनि ।।७ 

- वृत्त्या शूद्रसमास्ताव्वञ्ञेयास्ते विचक्षणः । 
यावद्ददेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्तत परम्‌ ॥८ 


इति शाङ्खीये धमंशांस्ने प्रथमोऽध्यायः । 


~ | ॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मणा दीनां, संस्कारवर्णनम | 


गभस्य स्फुटताज्ञाने निषेक; परिकीर्तितः । 
तत(पुरा)स्तु.स्पन्दसात्‌,काय पुंसवन “वि्वक्षणेःः|[१ 
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अध्यायः ) ब्राह्मणादीनां संस्कास्वर्णेनम्‌ । ३७३» 


षष्ठेष्ट्में वा सीमन्तो जाते वे जातकर्म च। .' ? 
अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकमे विधीयते । .* .... 
नामधेयशब्वर कतेव्यं वर्णानाश्च समाक्षरम्‌ । : 
माङ्गल्यं ब्राह्मणस्योक्तं क्षत्त्रियस्य वळान्वितम्‌॥२ 
वश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । 
शर्मान्त ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥।३ 
घनान्तं चैव वेश्यस्य दासान्तं वान्त्यजन्मनः। 
चतुर्थ मासिं,कंतव्यमा दित्यस्य प्रदश नम्‌॥४ 
षष्ठेञ्नप्रासन मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ` .; 
गर्भाष्टमेऽब्दे कतव्यं ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ।।५ - 
गर्भादेकादरे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः। . 3 
षोडशाब्दस्तु विप्रस्य द्वाविशः क्षत्त्रियस्य तु ॥६ > 
[रातिः सचतुष्का च वेश्यस्य परिकोतिता। ; 
नाभिभाषेत सावित्रीमत ये निवतयेत्‌ |७ 
विज्ञातव्याख्जयोऽप्येते यथाकाट्‌ महस्क्ृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्याः सबंधमेवहिपकृताः ।।८ .' 
मौ्ीबन्धो द्विजानान्तु क्रमान्मौञ्जी-प्रकी तिता । : 
मार्मयैयात्रवास्तानि कर्माणि हृछ्मचारिणाम्‌:॥६ ` 5 
पर्णपिप्पटबिल्बानां क्रमाइण्डाः प्रकीर्तिताः। 55 
कणकेशळलाटेस्तु केशादेशाललाटस्य) तुल्या प्रोक्ताः क्रमेण तु ॥१० 
अवक्राः सत्वचः सब नाग्निदग्घास्तथंव च। .?” 
यज्ञो(वस्रो;पवीतँ कपासंक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌॥११ 
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२४१८ । 473 छशाइस्मतिः] 7 ; :. [ एदीयो- 


आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षितम्‌ । 
भक्षस्य ब्ररणं प्रोक्तं वर्णनामडपूःशः ॥१२ 


इति शाष्टीये धमशास्रे द्वितीयो-ध्यायः 


_॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


''ब्रह्मचयःद्याचारवण'नम्‌ । 
स र्स्यः क्रिया कृत्वा वेरमस्मे प्रयच्छति । 
उपनीय गुर: शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमग्निकार्यं च संध्योपासन्मेय च । , 
भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ।।१ `: 
साता पिता गुरुत्चंव पूजनीयाः सदा नृणाम्‌ । 
ब्रियास्तथाऽफळाः सवा यस्ःतेऽनाट्रतास्जयः । 
प्रयतः कल्यमुस्थाय स्नातो हुतहृताशनः। | ु 
कुवत प्रयतोभूत्वा (भत्तया) गुरूणामशिवादनम्‌ ॥२ 
अनुनज्ञातश्व॒ गुरुगा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ । 
कृत्वा इह्मजलि पश्यन गुरोऽद्‌तमानतः।।३ ` 
इरह्मावसाने प्रारम्भे प्रणंवच्य प्रकी तयेत्‌.। 


`} ¦ ; अनध्यायेष्दध्ययन वर्जयेच्च प्रयत्नतः |¢ ˆ . , `: 


चतुद्देशीं पञ्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 
> इकापाठं सहीकस्पमाशौचं प्रासविषुवम्‌॥४ `. 
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अन्याय: ] ब्रह्मच याद्याचारवणनम्‌ । १४१६ 


इनद्रप्रया(णं)गं सुरतं घनसंघातनिस्वनम्‌। 
0 आयु बाद्यकोलाहलं युद्वम रध्यायान्‌ विवजयेत्‌ ॥६ 
गणा नाधीयीतामियुक्तो-पि (यानगोनचने,गतः) प्रयत्नान्न..च वेगतः । 
देवायतनदहमीकश्मशानशव सन्निधो । 
भैक्ष चर्य्यारतथा कुर्यादू घ्र ह्मणेपु यश्राविधि॥9 = 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नायात्‌ प्रङ्गख शुचिः। 
हितं प्रियं गुरोः कुर्यादहङ्कारविवजितः ।।८ 
उपास्य पश्चिमां स:४4 पूजयित्त्रा हुताशनम्‌ । 
अभिवाद्य गुरु पश्चाद्‌ गुरोबचनक्ृद्भवेत्‌ ॥६ 
गुरोः पूव समुत्तिष्टेच्ड्रयीत चरमं तथा । 
मधुमांसाञ्जनं श्राद्ध गतं नृत्यच्च वजयेत्‌ ॥१० 
हिंसापवादवाद श्च (परापवादं च) ख्रीटीळां च विशेषतः। 
मेखलामजिनं दण्ड धाय्येच्च प्ररत्नतः । 
अध शादी भवे न्नयं ब्रह्मचारी समाहितः ॥११ 
एवं कृत्य(ब्रत)न्तु कुर्गीत वेइस्वीकरणं दुधः । 
गुरुवे च धनं दत्त्वा (स्नायीततदनुज्ञया,स्नायाच तदनत्वरम्‌॥१२ 


इति शाद्वीये धमेशाख्रे तीयोऽध्यायः । 


£ 
क, 


TT Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` शङ्खस्म्रतिःः। 
` ॥ अथ चतुर्था्यायः ॥ ` ` 
विवाहरूस्कारवणेनम्‌। _ 

विन्देत विधिवद्भार्यामसमानाषगोत्रजञाम्‌ । 
मातृतः पः्चमीश्चापि पितृतरत्वथ सप्तमीम्‌ ॥१ 
ब्राझो देवस्तथैवा55र्ष: प्राजापत्यस्तथा55सुरः । 
गान्धवो राक्षसञ्चव पेशाचश्राप्टमोऽधमः॥२ ` 
एते धर्मास्तु चत्वारः पूव विप्रे प्रकीर्तिताः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
अ(सं)प्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः। 
यज्ञेषु ऋत्विजे देव आदायाषस्तुं गोद्वयम्‌॥४ 


: प्रार्थितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकी दितः । 


आसुरो द्रवेणादानादू गारधबः समयान्मिथः ॥४ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ । 


[ ततुर्थो; 


तिस्रस्तु भाय्यो विप्रध्य दवे भाय्य क्षत्रियस्य तु॥द : 


एकव भाया वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीतिता । 


` ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वश्या ब्राह्मणस्य प्रकीर्तिता: ।।७ 


क्षत्त्रिया चव वश्या च क्षत्त्रियस्य बिधीयते । 
बश्यव भार्य्या बश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य की तिता ॥८ 
आपद्यपि न कतत्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसूतत्य निष्कृतिन बिधीयते ॥£ 
तपस्वी य(ज्ञ)शशीलश्च स धमश्चृतां वर: । 
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अध्याय: ] गृहस्थामश्रमं वर्णनम्‌ । “१४२१ 


बं शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्राद्ध त्रयोदशे ॥१० 
नीयते तुःसपिण्डत्वं येषां (शूद्रः) श्राद्ध कुलोद्‌(भबं:)गतपम्‌ । 
he (९ 
सव शूद्रत्वमायान्ति यदि स्वगजितारतु ते ॥११ 
सपिण्डोकरणं.क.यं कुछजस्य तथा प्र बम्‌ । 
श्राद्धः द्वादशकं कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाहे न च शूत्र(कथंचन)स्तथाईति । 
तस्मात्‌ सतरेप्रयत्नेन शूद्रां भार्य्या विवजेयेत्‌ ॥१३ 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ 
च्छ प्रतोदमादद्याद्वेदने 
बेश्या प्रतोदमादद्याद्वेदने त्वग्रजन्मनः ।।१४ 
सा भार्य्या,या (गृह रक्षा)वहेद गिंन सां भार्य्या या पतित्रता । 
कह सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती ॥१४ 
| छाळनीया सदा भार्य्या ताडूनीया तथेव च । 
छालिता ताडिता चेव खरो श्रीर्भवति नान्यथा ॥१५ 


इती शाङ्खीये धमेशास्ने चतुर्थोऽध्यायः | ' 


` ॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥- ` 
पंचमहायन्ञाः गृराश्रमिणांप्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ । 


(./ 5 ब्चसूना - गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । 
` कण्डनी चोदकुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 
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१४३२ ' . शट्टस्मृत: | ` ' पश्चमो- 


पश्चयज्ञवि ध।नः्च गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 

। .५„ पञ्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति.॥२ 

` देवयज्ञो भूतयज्ञः पित्यज्ञस्तथंव च । 

ब्रह्माप्रज्ञो वृयज्ञश्च पश्च यज्ञाः प्रकोतितःः ॥३ 
होमो देबोबलिभौंतः पित्र्यः पिण्ड क्रयासप्ृतः । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिAपूजनम्‌ ॥|४ . 
वानभ्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चेव तथा द्विजः। 
गृहस्थप्य प्रसादेन जवन्त्येते यथांविधि ॥५ 
गृहस्थ एव यजते गृररथस्तप्यते तपः । 

' ` दाता चेव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ छो गृहाश्रमी ॥६ ` 
यथा भर्ता प्रभु ख्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा। '' 
अतिथिर्तद्ठदेवास्य गृहरथश्य प्रभुः स्मृतः ॥७ 
न ब्रतेन!परासेश्च (न च अज्ञे परथग्विधे) धर्मण विविधेन च । 
नारी(राजा)स्वरगमवाप्नोति प्रापनोति पति(परिपालनात्‌)पूजनात्‌ ॥८ 

न स्नानेन न होमेन नेवा प्नि(परिचर्यया,त:णात्‌। 

ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुरपूनात्‌ ॥६ 

नाग्नि(अत्ति)शुश्रपया क्षान्त्या स्लानेन विविधेन च। 

वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्जनात्‌ ।।१० 

न भेक्षे'दण्डे)ने च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च. 

योगो (यतिः) सिद्धिमवाःनोति (योगेनाऽऽनो ह्य नुत्तमाम्‌) 
` अथा मैथुनवर्जेनात्‌॥११ 
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न यझ्षैदेक्षिणाभिश्च वहिशुश्रूपया न च । 
गृही सवर्गमवाप्नोति तथा चातिथि जनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सबप्रयत्नेन गृदस्थोऽतिथिमागतम्‌ । 
आहारशयनाद्येन विधिवत्‌ परि(ध्रति,पूज येत्‌ ।।१३ ' 
सायं प्रातश्च जुदुयादग्निहोत्र यश्राविधि । 
दृशश्च पौ गमासश्च जुहुयाच्च यथाविधि ॥१४ 
यशैर्या (यजेत)पञुवन्धेश्च चातुर्मास्थेस्तथंत्र' च । 
्रेवार्पिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रितः ॥१% 
हनन वेश्वानरीं कुय्य!त्तथा चाल्पधनो द्विज: | 
न भिक्षेत धतं शूद्रात्‌ सव्वं दद्या(द्विक्षितम्‌ )इभीप्सितम्‌॥१६ 
वृत्तिन्तु न लजेद्िद्वानत्विज पूवमेव तु । 
॥ क कर्मणा जन्मना शुद्ध (विधया च बृणीततम्‌,विद्य.त्‌ पात्रं वढीततम्‌॥१७ 
एतेरेव गुणे्युक्त घर्मा जितधरनं तथा ) 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो माद्यस्तरमात्‌ प्रतिग्रहः।।१८ 
इति शाङ्खीये घमशाम्ने पश्चमोञ्ध्यायः । 


| $ [ ॥ पष्ठोऽध्यायः ॥ 
' अथवानप्रस्थत्रमनिरूपणंसन्यासधमंप्रकरणच्च । 


गृह्रथष्तु यदा पश्येद्वढीपढितमात्मनः | 
अपत्यस्येबर चापत्यं दद।5रण्य समाश्रयेत्‌ ॥१ ` 
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तरेषु दारान्निक्षिप्य तया वाइनुगतो बनम्‌ । 
अरनीनुप चरेन्नित्यं बन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥२ 
यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्‌ पितृदेवताः । 
तेनेत्र पूजयेन्ित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥३ 
ग्रामादाहृत्य चाश्नीयादष्टौ मासान्‌ समाहित: । 
स्वाध्यायञ्च सदा कुर्य्याज्जटाश्व विभूयात्तथा ॥४ 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयञ्चेव कलेवरम्‌ । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पञ्बतपास्तथा ॥५ . 
प्रादृष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌। 
९० चतुथकालिको वास्यात्‌ स्यात्पष्ठकालिक' एव वा ॥६ 
कृच्छर वाऽपि नयेत्‌ कालं ब्रह्मचर्य्यथ्व पालयेत्‌ । 
..एवं नीत्वा वने काळं द्विजो ब्रह्माश्रमी भप्रेत्‌॥७ 
इति शाङ्खीये धमेशास्ने षष्ठोऽध्यायः । 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथप्राणायामल&णंधारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम | 
कृत्वेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ स्वेदसदक्षिणाम्‌। > 
आत्मन्यरनीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत ॥१ 

विधूमे न्यस्तमुसले व्यज्ञारे भुक्तकजने। 
अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेत्‌॥२ ... 
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सप्रागारांश्ररेद्भद्र्यं(क्षे) भिक्षित नानुभिक्षयेत्‌ । 

€ 
न व्यथत तथाऽळाभे यथा लब्धन वतयेत्‌। 
नाऽऽध्वादयेत्तथत्रान्नं नाशनोयात्‌ कस्यचिदूगृदे ॥३ 


प्र नक मृण्मयालावपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशेत्‌। 
॥ तेआ सम्मजनाच्छ द्विरद्विश्वेव प्रकी तिता ॥४ 

„कौपीनाच्छादनं वासो विश्रयाइसख(व्यथ)श्वरन्‌। 

' ° शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं ग्रहों मुनि: ॥५ 
दृट्पूतं न्यसेत्‌ पादं वरूपू जल पिवेत्‌ । 
सत्त्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥६ 
[5 हुं वा भस्मचर्णेविगर्ितेः । 
कल्याणमप्यकल्याणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ।।७ 

। (7. ,सर्वभूतहितो मेत्रः समलोष्ट्राशमकाश्वनः । 

७४6 5. !¦ ५ध्यानयोगरतो नित्यं भिक्षुर्यायात्‌ (प्राप्नोति)परां गतिम्‌ ।{८ 
जन्मना यस्तु निर्विणो मन्यते (मरणेन) च तथब च । 
आधिभिवर्याधिभिश्चेव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६ 
अशुचित्वं शरीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः । 
गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्मुच्येत नान्यथा ।।१० 

 जगदेतन्निराक्रन्दं नतु सारमनथकम्‌ । 

£.: ओक्तव्यमिति नि(दिष्टो)विणो मुच्यते नात्र संशयः ॥११ 
प्राणायामैडहेद्दो पान्‌ धारणाभिश्च किल्पिषम्‌ । 
्रत्याहारेरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१२. 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
त्रिःषठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥१३. 
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मनसः संयमस्तज्दौर्वारणेति निगद्यते । 
संहारञ्चेन्द्रियाणाश्व प्रत्याहार: प्रकीतितः ॥१४ ` ` 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दर्शनम्‌ । 
ध्यानं प्रोक्त प्रवक्षामि सवेस्माद्योगतः शुभम्‌ ॥१५ ` - * 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृद्ठि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। | 
हृदि ज्योतींपि (सूयंश्च/भूयञ्च हृदि सब प्रतिष्टितम्‌ ।।१६ 
स्व देइमरणि कृत्वा प्रणवश्चोत्तरारणत्‌। 
ध्याननिमथनाभ्यान्तु विष्णु पःयेद्‌धृदिस्थितम ।॥।१७ 
हृ यकक्चन्द्रमाः हूः सोमो मध्ये हुताशनः। . 
तेजोमध्ये स्थित तरवं तस्त्रमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १८; 
श्रणोरणीयान्‌ महतो महीया नातमास्य जन तोन्निहितो गुहायाम्‌ । 
"तेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमास्मनः ॥१६ को. : 
। 'वासुदेवस्तमोउ्थानां प्रयक्षो नेव जायते । 
अज्ञानंपटसंबीतरि द्रय्रिपयेप्लुभिः ॥२० 
एष वे पुएंपोबिष्णु यक्ताव्यक्त: सनातनः। ` -:' | 
एव धाता विधाता च पुराणोनिष्क्लः शिवः ।।२१: 
वेदाहमेतं पुरुरं महान्तमादिः्यवणं तमस परस्तात्‌ । 
मन्त्रविदित्वा न विभेति मृःयोर्नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय ।।२२ 
प्रथिव्यापस्तथा तेजोवायुराकाशमे्र च। : . : न 9 ह 
पञ्चेमानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डित: । ।२३ ` | 
चक्षु: श्रोत्रे स्पशनश्च रसना घ्राणमेव च । 
ुदरी न्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्चमानि शरीरके ।।२४। 
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जक 


शब्दो रूपं तथा स्पर्शो रसो गन्धस्तथेव च । 
इन्तद्रियस्थान्‌ विज्ञानीयात्‌ पञ्चंव विषयान्‌ बुधः ॥२५ 
हस्तौ पादादुपस्थश्व जिह्वा पायुस्तथेव च । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शारीरके ॥२६ 
मनो वुद्धिस्तवेवा५७त्मा व्यक्ताव्यक्तं तथेव च । 
इन्द्रियेम्यः पराणीह्‌ चत्वारि प्रवराणि च ॥ 
चतुविशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पश्चविशकम्‌ । 

तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साघुव्रत्तय: ॥२८ 
इद्न्तु परमं शुद्ध(गुह्य, मेतदक्ष रमुत्तमम । 
अशब्दरसमस्पशेमरूपं गन्धव जितम्‌ ॥२६ 
निदु:खमपुखं शुद्ध तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 

अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं ध्र्‌वमक्षरम्‌। 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌। 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रम्रहबन्धनः ॥।३० 

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
बाळाम्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रा ।।३१ 
तस्यापि शतशो भागाज्ीत्रः सूक्ष्म उदाहृतः ॥३२ 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्या अर्थेभ्यश्च परं मनः। 

मनसस्तु परा बुद्विवद्धे रात्मा तथा परः॥ 

महतः परमव्यक्तमत्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 

पुहषान्नं परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ३३ 
६० 
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एषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठयविरलः सदा । 
, हश्यते त्वग्य्‌या बुध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदशिभिः ॥३४ 
इति शाद्वीये धमंशास्त्र सप्तमोऽध्यायः । 


& 


` ॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ | 
अथनित्यनेमित्तिकादिख्नानानां लक्षणवर्णनम्‌ । 

नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्गं मलकषणम्‌ । 

क्रिया्नानं तथा षष्ठं षोढा रानं प्रकीतितम्‌ ॥१ 

अस्नातः पुनरानहा जप्याप्रिहवनादिषु । 

प्रातःस्नानं तदर्थ च निसान प्रकीतितम्‌॥२ 

चण्डालशवयूपाद्यं सृष्टा रानं रजस्वलाम्‌ । 

ख्नानानहुस्तु यः स्नाति ख्नानं नमित्तिकं च तत्‌॥३ ड्‌ 
पुष्यस्नानादिकं स्नान दवज्ञविधिचोदितम्‌ । 
तद्धि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवताः पितन्‌ । 
रनानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्प्रकीर्तितम्‌ ॥।५ 
मलापकषणाथ तु स्नानमभ्यङ्गपूवेकम्‌ । 
मलापकषणार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥६ 
सरित्सु देवखातेषु तीर्थषु च नद्वीषु च । 
क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नान तत्र महाक्रिया ॥७ कै 
तत्र कास्यं तु कतव्यं यथावद्विधिचोदितम्‌। .. | | 
अनित्यं नमित्तिक चेव क्रियाङ्गं मढकषणम्‌ ॥८ .. . 


॥$ 
रं 
— RP Rr ७. १. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 


+ 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः ] क्रियात्नानविधिवर्णनम्‌ । १४२६; 


तीर्थाभावे तु कतेव्यमुष्णोदकपरोदकः । 

स्नानं तु वह्वितप्तेन तथेव परवारिणा ॥६ 

शरीरशुद्धिविज्ञया न तु स्नानफळं लभेत्‌। 

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति तीर्थस्नानात्फलं लभेत्‌॥१० 

सरःसु देवखातेषु तीर्थषु च नदीपु च | 

स्नानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्य फळं स्मृतम्‌ ॥११ 

तीथ प्राप्यानुषङ्गेण स्नानं तीर्थ समाचरेत्‌ । 

स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥१२ 

सवेतीर्थानि पुण्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌ । 

परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 

सर्व प्र्रवणाः पुण्याः सरांसि च शिलोच्चयाः । 

नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्ववी तु विशेषतः ।।१४ 

यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 

विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥१% 

नृणां पामकृतां तीर्थं पापस्य शमनं भवेत्‌ । 

यथोक्तफलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम्‌॥१६ 
इति शाङ्खीये ध्मशास्तरेऽष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ क्रिया्रानविधिवर्णनन्‌ । 
क्रिया्नानं प्रवक्ष्यामि यथाव द्विधि पूर्वकम्‌ । 
मृद्भिरद्भिश्च कतेव्यं शोचमादो यथाविधि ॥१ 
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१४३० 


शङ्घस्मतिः । [ नवमी” 


जले निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
जलस्या55वाहनं कुयत्तत्परवक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
तीथ(जल)स्यावाहनं कुर्यात्‌ तस्रवक्ष्यास्यशेषतः ।२ 
प्रपद्य वरुणं देवमम्भसां पतिमूज्ञितम्‌। 

याचितं देहि मे तीथ सदेपापापनुत्तये ॥३ 
वीर्थमावाह्‌यिष्यामि सर्त्वांघविनिषूदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्व) मदनुग्रहात्‌ ॥ 
र्द्रान्‌ प्रपद्ये बरदान्‌ सर्व्वानप्सु पदस्तथा । 

सर्व्यानप्छु सदश्चेव प्रपथे प्रयतः स्थितः ॥४ 

दैवमंशुमदं (देवमप्सुषः) वहन प्रपद्यञ्घनिपूद्नम्‌ । 

आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥६ 
रुद्राश्नाम्रिश्व सश्च वरुणर्त्वाप एव च | $ 
शमयन्त्वाझु मे पापं माश्च रक्षन्तु सर्वशः ।।७ 

इत्येत मुक्ता कतंव्य स्ततः संमाजन जले । 

आपो हिष्ठेति तिसभिय थावदनुपूवेशः । 

हिरण्यवर्णेति (बदेदग्निशव)तिख्भिञ्जंगतीति चतसृभिः । 

शं नो देवीति तथा शं न आप स्तथेव च ॥८ 

इदमापः प्रवहते (दूतः्च) तथा मन्त्र मुदीरयेत । | 
एवं सम्माजनं कृत्वा च्छुन्दआपथ्व देवता: ।|६ ड F 
एव मन्त्रान्समुच्चाय च्छन्दांसि ऋषिदेवता: | | 
अघमषणसूक्तश्व प्रपठेत्‌ प्रयतः सदा । 


'छन्दोच्नुष्टुप्‌ च तस्येव ऋषिश्चेवाघम्णः ॥१० 
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ऽध्यायः | आचमनविधिवर्णनम्‌ । १४३१ 
देवता भावत्रृत्तश्च पापक्षये प्रकीर्तितः ।।११ 
ततोऽम्भसि निमग्नः स्यात्त पठेदवमषणम्‌ । 
प्रपद्यान्मृद्धनि तथा महा्याहृतिभिजलम्‌ ॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । 
तथाऽघमपणं सूक्तं सवपापप्रणाशनम्‌॥१३ 
अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ धौतवाससा । 
परिवजि(ति)तवासास्तु (तीःतीरमुपस्पशेत)तीर्थनामानि संजपेत्‌ ॥१४ 
उद्कस्याप्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीडयेत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीथस्य फलमश्नुते ॥१५ 


ड इति शाह्ले धर्मेशास्ने नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथाचमनविधिवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि छुभामाचमनक्रियाम्‌ । 
कायं कनिष्ठिक्ामूले तीर्थमुक्तं मनीषिभिः ॥१ 
अङ्नुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः । 
« अङ्कुल्यमे स्मृतं दि[दे]व्यं पित्र्य तजनिमूलकम्‌ [के] ॥२ 
प्राजापत्येन तीर्थेन त्रिः प्राश्नीयाज्जर्ल द्विजः । 
द्विः प्रमृज्य सुखं पश्चात्खान्यद्भिः समुपस्प्रशेत्‌॥२ 
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१४३२ । शङ्खस्म्रतिः । [ दशमो- 
हृदूगाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
ताळुगाभिस्तथा वश्यः शूद्र: सृट्राभिरन्ततः ॥४ 
अन्तजानुंः शुचो देशे प्राङ्‌ मुखः सुसमाहितः । 
उदङ्मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयम्‌ ॥% 
अद्भिः समुदूघृताभिस्तु हीनाभिः फेनबुद्बुदेः । 
बह्लिना चाप्यतप्राभिरक्षाराभिरुपस्प्रशेत्‌ ॥६ 

` तजन्यङ्कुष्ठयोगेन प्रुशेन्नासापुटद्वयम्‌ । 
अङ्कुठमध्यायोगेन स्प्रशेन्नत्रद्धयं ततः ।।७ 
अङ्कु्ठानामिकाभ्यां तु श्रवणो समुपस्पशेत्‌ । 
कनिषठाङ्कुष्ठयोगेन स्परशेतस्कन्धद्वयं ततः ।।८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृद्यं तथा । 
संखशेच्च तथा मूर्ष्नि एष आचमने विधिः ॥६ 
त्रिः प्राश्‍नीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्रुम ।।१० 
गङ्गा च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजेनात्‌ । 
नासत्यदखौ प्रीयेते खु नासापुटद्वये ॥११ 
स्पष्ट लोचनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभास्करौ । । 
कर्णयुग्मे तथा सष्ठ प्रीयते अनिलानलौ ।। १२ 3 
ला स्पर्शनादृश्य प्रीयन्ते सवदेवता: । )। 

ˆ सूव्न: सस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥१३ 
बिना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विज: । 
अप्रक्षाटितपादस्तु आचान्तोऽप्यञुचिभेवेत्‌ ॥।१४ 
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इध्यायः ] अघमपंणविधिवर्णनम्‌ । १४३३ 


` बहिर्जानुरुपस्प्श्य एकहस्तार्पितेजलेः । 
सोपानत्क(समलाभि)स्तथा तिष्ठन्नव शुद्विमवाप्नुयात्‌॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीथसंमार्जनं तु यत्‌। 
उपस्पुशेत्ततः पश्चान्मत्रेणानेन धर्मतः ॥१६ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽम्रृतम्‌।।१७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्‌ । 
उदु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ॥१८ 
एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 
पूर्वी संध्यां जप॑स्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 
“क ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 
| क्रूषयो दीरघसंध्यत्वाद्दी धमायुरवाप्लुयु: ॥२० 
सववेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषां जपेश्च' होमेश्च पूयन्ते मानवाः सदा ॥२१ 
` इति शाह्ले धर्मशास्त्र दशमोऽध्यायः । 


_ डॉक 


> ॥ अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाघमषणविधिवर्णनम्‌ | 


अघमणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समा: । द 
~ 
कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्च सावित्र्यश्च तथव च ॥१- 
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१४३४ .  शाह्कस्ट्रतिः । [ द्वादशो- 
त्य [त्रि ] भिष्ट' दुपदा चेव स्तोमानि व्याहृतिस्तथा । 
~. .. भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [ज्योशनर्स] तथा ॥२ 
पुरुपत्रतं च भाषं च तथा सोमत्रतानि च । ~ 
अब्लिङ्गं बाहुस्पत्यं च वाषसून्रममृतं तथा ॥३ 
शतरुद्रीयमथबशिरख्त्रितुपर्ण' महात्रतम्‌ । 
गेसूक्तमश्रसूक्त च इन्द्रसूक्त च सामनी ॥४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अम्नित्रतं वामदेवब्रतं च । 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूज्ञातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌ ।५ 
इति शाङ्के धमंशाख्ने एकादशोऽध्यायः । 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । 
इति वैदपवित्राण्यमिहितानि, एभ्यः सावित्री बिशिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजले ।।२ 
न सावित्र्या समं जप्यं न न व्याहृति समं हुतम्‌ ॥३ 
कुशामय्यामासीनः ङुशोत्तरीयत्रान्कुराप वित्रपाणिः प्राङ मुखः 
सुर्याभिमुखो वाञ्श्षमाढामुपादाय देवताध्यायी जप जल HES 
सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपद्याक्षर्द्राक्षपुत्रजीवकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ ५ 
कुशम्रन्थि कृत्वा बामहरतोपयमेर्वा गणयेत ॥॥६ 
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ऽध्यायः | गायत्री जपफळं, गायत्रीहोमाद्‌ भीष्टसि द्विवर्णनःच १४३५ 


आदो देवता ऋृषिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥७ 
ततः सप्रणत्रां सव्याह्ृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमावतयेत 
अथास्याः सविता देवता, ऋृषिबिश्वामित्रो गायत्री छन्दः ॥६ 
अकारः प्रणवाख्यः ।।१० 
३ॐ भूः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ* महः । ॐ जनः | 36 तप: । 
३ सत्यमिति व्याहृतयः ।॥॥११ 
ओमापो ज्योतीरसो-मृतं रह्म भूभुवः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ।।१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते कचित्‌॥१४ 
शातं जपत्वा तु सा देवी दिनपापम्रणाशिनी । 
सहस्र जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ १५ 
दशसहस््र' जप्ता तु सवकल्मषनाशिनी । 
सुझर्णस्तेयकृद्विप्नो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥१६ 
सुरापश्च विशुध्येत लक्षजाप्यान्न संशयः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥१७ 
अहोरात्रक्रतात्पापात्तत्क्षणादेव मुच्यते । 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥१८ 
अपि भ्र.णहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः । 
- हुता देवी विशेषण सर्वकामप्रदायिनी ॥१६ 
सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला। 
शान्तिकामस्तु ुहयास्सावित्रीमक्षतेः शुचिः ॥२० 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९४३६ शाङ्खस्म्रतिः । [ द्वांदशो- 


हन्तुकामो5पमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथा पद्य विल्वेः काआ्वनकामुकः ॥२१ | 3९. 
ब्रह्मवचसकामस्तु पयसा बहुयात्तथा । 
घृतप्छुतस्तिल्बेहि जुहुयात्सुसमाहितः ॥२२ 
गायत्र्ययुतहोमाच सवपापेः प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ।।२३ 
अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममी प्सितम्‌ । 
गायत्रो वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ।।२४ 
गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ।।२५ A 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणो नियतः झुत्रिः। :- छे नड 
गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमब्‌विन्दुरिव पुष्करे ॥२७ 
जपे[प्ये]नेब तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः | ` 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्रमण उच्यते ।।२८ 
उपांशु स्याच्छंतगुण: साहस्रो मानस: स्मृतः । 
नोच्चेजपं बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विशेषतः ।।२६ 
सावित्रीजाप्यनिरतः स्वर्गमाप्नोति मानव: । 
गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ।।३० . 
तस्मात्सवप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः | 
गायत्रीं तु जपेद्भक्त्या सबेपापप्रणाशिनीम्‌॥।३१ 
इति शाङ्क धमशास्रे द्वादशोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः] | १४२७ 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

अथ तर्पणविधिवर्णनम्‌। 
स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्राङ्‌ मुखो 
दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तपयेत्‌ ॥१ 
अथ तर्पणविधिः ॥२ 
ॐ भगवन्तं शेषं तपयामि ।।३ 
कालाग्निरुद्रं तु ततो रुक्मभौमं तथव च । 
शवेतभौमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्रकम ॥४ 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेद्पुष्करे तद्टच्छाकाख्यं च ततः परम ।।५ 
शाबरं ततः स्वथामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो लोकांस्तपयेत्‌ ॥६ 
ळवणोदकं ततः क्षीरोदं ततो घृतोद॑ तत इक्षूद ततः 
स्वादूदुं तत इति सप्तसमुद्रक प्रत्यृचं पुरुपसुक्तनोदका- 
ञ्जलीन्दद्यात्‌ , पुष्पाणि च तथा भक्तया ॥७ 
अथ कृतापसव्योदक्षिणामुखोडन्तर्जानुः पित्र्येण 
पितृणां यथाश्राद्ध' प्रकाममुरकं दद्यात्‌ ॥८ 
सौवर्णेन पात्रेण राजतेनौदुम्बरेण खड्गपात्रेणान्य 
पात्रेण बोदक॑ पितृतीथ श्रशन्दद्यात्‌ ॥& र 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे पितामह्य 
| मांतामहाय [९] प्रमातामहाय मात्रे [१] 
मातामह्ये प्रमातामह्ये सप्तमात्युरुषात्पिठ॒पक्षे यावता नाम 
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१४३८ शङ्खस्म्ृतिः \ [ | चतुदेशो ह 


जानीयास्पिठृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा गुरूणां माठ्पक्षाणां 

तरणं कुर्यात्‌ ॥१० छ 3; 

माठृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा संवन्धिबान्धवानां कुयात्‌ ; 

तेषां कृत्वा सुद्रदां कुर्यात्‌ ॥१ १ 

भवन्ति चात्र श्लोकाः ॥१२ 

बिना रोप्यसुबणेन विना ताम्रतिलेन चे. 

बिना दुभेश्च मन्त्रश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥१३ ... 

सोवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च। ; 

द्त्तमक्षय्यतां याति पितणां तु तिळाद्‌कम्‌ ।।१४ 

हेम्ना तु सह यदत्तं क्षोरेण मधुना सह ।. | 

तदप्यक्षप्यताँ याति पितणं तु.तिलोदकम्‌॥।१५, 

कुर्यादहरहः श्राद्वमन्नाद्येनोदकेन वा । 

पयोमूङफेबा ऽपि पितणां प्रींतमाहवन्‌ ॥१६ . 

स्नातः सतपण कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसा,। 

पिठ्यज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितृंस्तथा ।।१७ 
इति शाङ्के धमशास्ने त्रयोदशोऽध्यायः । 


५ 


॥ अथ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्ध ब्राह्मपपरीक्षावर्णनमू। ˆ 
नि ९ i 
ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कमेणि धमवित्तः। ˆ . 


- पित्र्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम्‌ ॥१ i छः 
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उब्यायः ] श्रद्ध वर््यत्राह्मणाः+ पङ्क्तिपावनव्राह्मणनिरूपणम्‌ १४३६ 


ब्राह्मणा ये विकर्मस्था बेडालब्रतिकास्तथा । 
ऊनाङ्गा अतिरिक्ताङ्गा व्राह्मणाः पङक्तिदूषकाः २ 
गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेद्‌रत्युत्सा दिनश्च ये। 
गुरूणां त्यागिनश्चंव ब्राह्मणा पङ्क्तिदूषकाः ।।३ 
अनध्यायेष्वधीयानाः शगैचाचारविवजिताः। 
शूद्र न्नरससंपुषटा त्राह्म गा पढ्क्तिदूषकाः ॥४ 

घडड्क वित्तिसुपणो बह_वुचो ज्येष्ठसामगः । 
ब्रिणाचिकेतः पञ्चामिय्राह्मणा: पङ्क्तिपावनाः ॥५ 
ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः । 
ब्रह्मदेयापतियश्च त्राह्मणाः पङ्क्ति पावनाः ।६ 
ऋग्यजु पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः । 
अथर्वाङ्गिरसो ऽध्येता ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥७ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समल ष्टाश्मकार्‍चन: । 
ब्यानशीलो यतिविद्दान्त्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥८ 
होदेवे प्राइमुखो त्रीत्वा पित्र्ये चोदङ मुखांस्तथा । 
आजयेद्विविध।न्विप्रानेककसुभयत्र वा ॥६ 
मोजयेदथवा5प्येक ब्राह्मणं पङ्क्तिपावनम । 

दवे कृत्वा तु नवेद्य पद्चाद्दह्यी तु तस्क्षिपेत्‌ ॥१० 
उच्छिटसंनिधो काय पिण्डनिवपणं बुध । 

अभावे च तथाकायम ग्नरिकाय यथाविधि ॥११ 
श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविर्जित:। | 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२ 
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अन्यत्र पुष्पमूलेभ्यः पीठकेभ्यश्च पण्डितः । 
भोजये द्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्यसमुज्ज्बलान्‌ ॥१२ 
यस्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं चा भोज्यमेव वा । 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन ॥१४ 
उम्रगन्धान्यगन्धानि चेत्यवृक्षभवानि च । 
पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च॥१६ 
तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । 
ऊर्णासूत्र प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६ 
दृशां बिवजयेत्प्राज्ञो यद्यप्यहतवस्रजाम्‌ । 
घृतेन दीपो दातव्यस्तिटतेलेन वा पुनः ॥१७ 
धृपाथ गुग्गुछुँ दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌ । 
चन्दनं च तथा द्द्यात्पिष्टा च कुङ्कुमं शुभम्‌ ॥१ ८ 
भूतृणं सुरस शिग्नु पालक सिन्घु्क तथा । 
कूष्माण्डालाबुवा्तांककोविदरांश्च वर्जयेत्‌ ॥१४ 
पिप्पलीं मरि चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌ । 
कृतं च लवणं सव बंशाम्र' तु विवजयेत्‌ ॥॥२० . 
राजमाषान्मसूरांश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । 
लो्वितान््रक्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकर्मणि वजयेत्‌ ॥२१ 
आम्रमामळकीमिक्षे मृद्टीकाद्‌धिदा डिमान्‌। 
विदार्यश्चेव रम्भाद्या दद्याच्छाद्व प्रयत्नतः ॥२२ 
धानालाजे मधुयुते सक्तूव्शकरया सह । 


दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन श्ज्ञाटकविसेतकान्‌॥|२३ .. 
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ऽध्यायः] श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४१ 


भोजयित्वा द्विजान्भक्तया स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌। 

अभिवाद्य पुनर्विप्राननुत्रज्य विसजयेत्‌ २४ 

निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विजः । 

श्राद्ध दत्त्वा च भुक्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२५ 

कालशाकं सशल्कांश्च मांसं वाध्रीणसस्य च । 

खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२६ 

यहदाति गयाक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नेमिषारण्ये सवंमानन्त्यमश्तुते ।।२७ 

गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके । 

नर्मदायां गयातीरे सरवमानन्त्यसुच्यते ॥२८ 

वाराणस्यां कुरुक्षेत्रो शर॒गुतुङ्गे महालये । 

सप्तवेण्युषि कूपे च तद्प्यक्षय्यसुच्यते ॥२६ 

स्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषतः । 

न श्राद्वमाचरेत्प्राज्ञो म्लेच्छदेशे न च ब्रजेत्‌ ३० 

हस्तिच्छायासु यदत्तं यदत्तं राहुदशने । 

वेपुवत्ययने चेव सर्वेमानन्त्यमुच्यते ।।३१ 

्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 

प्राप्य श्राद्ध तु कतेव्यं मधुना पायसेन वा॥३२ 

प्रजां पुष्टि यशः स्वगेमारोग्यं च धनं तथा । 

नृणां श्राद्धे: सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥३३ 
इति शाङ्खे धमंशाख्रे चतुदेशोऽध्यायः । 
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१४४२ शङ्कस्मृतिः । [ पश्चदशो- 


॥ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ जननमरणाशोचवर्णनम्‌ । 


जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तमः । 
बयहाच्छुद्विमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्वितः ॥१ 
सपिण्डता तु पुष्पे सप्तमे विनिवतते । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ॥२ 
त्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शूद्र: शुद्विमाप्नोति नान्तरा ॥३ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगेअस्रावे वि शुध्यति । 
अजातद्‌न्तबाले तु सद्यः शौचं विधीयते ॥४ ॥ ८ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिर्बाठे व्वकृतचुडके | | । + 
तथेवानुपनीते तु ञ्यढाच्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥५ ॥ 20 
अनूढानां तु कन्यायां तथ्रेव शूद्रजन्मनाम्‌ । । 
अनूढ भायः शूदरस्तु घोडशाद्वत्सरात्परम्‌ ॥६ 

मृत्यु समधिगच्छब्ेन्मासात्तस्यापि बान्धवा: । 
शुद्धि समभिगच्छयुर्नात्र कार्या विचारणा ।।७ 
पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
तत्त्यां मृतायां नाशोचं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ 
हीनवंर्णा तु या नारी प्रमादास्रसवं प्रजेत्‌ | 
प्रसवे मरणे तञ्जमाशौचं नोपशाम्यति ॥६ | 
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ऽध्यायः ] अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४३ 


समानं खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ।।१० 
देशान्तरगतः शरुत्वा कुल्यानां मरणोद्भवो । 
यच्छेषं दशारात्रस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥११ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌ । 

तथा संवत्सरेऽतीते ख़ान एव विशुध्यति ॥१२ 
अनोरसेवु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगताछु च । 
परपूर्वासु च ख्रीपु ्यहाच्छुद्विरिहदेष्यते ॥१३ 
मातामहे व्यतीते तु आचार्य च तथा मृते । 
गृहे दत्तासु कन्यासु मृतासु च उ्यहस्तथा ॥१४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दो हित्रके गृहे । 
आचार्यपल्नीपुत्रेष प्रेतेषु दिवसेन च ॥१५ 

मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
सव्रह्मचारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ।।१६ 
एकरात्रं त्रिरात्रं च षड्राञं मासमेव च । 

शूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१७ 
त्रिरात्रमथ षड्रात्रं पक्ष मास तथव च | 

वेश्ये सपिण्डे वणानामाशो चं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१८ 
सपिण्डे क्षत्त्रिये शुद्धिः षड्रात्रं ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णानां परिशिष्टानां द्वादशाहं विनिर्दिशेत्‌ ॥१६ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सवे एवाविशेषतः । 
दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ।।२० 
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शङ्वस्मृतिः । [ षोडशो- 


भृग्वग्न्यनशनाम्भोभिमृ तानामात्मघातिनाम्‌ । 


,पतितानां च नाशौचं शास्रविद्युद्धताश्व ये ॥२१ 


यतिव्रतिब्रह्मचारिनृपकारुकदीक्षिताः । 
नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥२२ 
यस्तु भुङ्ते पराशौचे वणी सोऽप्यशुचि भवेत्‌ । 
अशौचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ।।२३ 
पराशौचे नरो भुक्तवा कृमियोनौ प्रजायते । 
भुक्तवाऽन्नं भ्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ।।२४ 
दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकम च । 
्रेतपिण्डक्रियावजेमाशोचे विनिवतेते ।।२५ 

इति शाद्ठे धर्मेशाख्रे पश्चदशोऽध्यायः । 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथद्रव्यञुद्विः मण्मयादिपात्रशुद्विवर्णनम्‌ । 


` मृण्मयं आजनं सवं पुनः पाकेन शुध्यति । 


मसे पुरीषेश्च छीवनेः पूयशो णितेः ॥१ 
संस्पृष्टं नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
एतेरेव तथा स्पृष्ट ताम्रसौवर्णराजतम्‌ ।।२ 
शुध्यत्यावतितं पश्चाद्न्यथा केवलाम्भसा । 
आम्लोद्केन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ।।३ 
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ऽध्यायः | द्रव्यशुद्धिः म्ृत्मयादिपात्रशुद्विवर्णनम्‌ । १४४५ 


क्षारेण शुद्धिः कांस(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिशेत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवाळानां शुद्धिः प्रक्षाळनेन तु ॥४ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सवस्याश्ममयस्य च । 
शाकवर्ज मूलफलविदलानां तथेव च ॥५ 
मार्जनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिदिशेत्‌॥६ 
शयनासनयानानां स्फ्यशूपशकटस्य च । 

शुद्धिः संप्रोक्षणा्यज्ञे कटमि (टाम्नी)न्धनयोस्तथा ॥७ 
मार्जनाद्वेस्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु ततक्षणात्‌ । 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ।। 

बहूनां प्रोक्षणाच्छुद्विर्धान्यादीनां विनिर्दिशेत्‌ । 
प्रोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तत्क्षणात्‌ ॥& 
सिद्वार्थकानां कल्केन श्वङ्गदन्तमयस्य च | 
गोवालेः फळपात्राणामस्थ्नां श्रङ्गवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथेव च । 
कुसुम्भकुछुमानां च उर्णाकार्पासयोस्तथा ॥११ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्विरियाह्‌ भगवान्यमः। 
भूमिष्ठमुदकं शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ 
वर्णगन्धरसेदु टटेवेजितं यदि तद्भवेत्‌। 

शुद्ध नदीगतं तोयं सर्वदेव तथाऽऽकरः ॥१३ 

ुद्ध' प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाजाश्चयोमुखे । 
मुखवज तु गोः सुद्धा मार्जारश्वाऽऽक्रमे शुचिः ॥१४ 
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शङ्खस्मृतिः । [ षोडशो- 
शय्या भार्या शिशुतरंखमुपबीतं कमण्डलुः । 
आत्मनः: कथित शुद्ध न शुद्ध हि पणस्य च ॥१५ | 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखम्‌ । ~ 
रात्रौ प्रस्रवणे वृक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥१६ 
शुद्धा भतुश्रतु्थऽहि खानेन स्री रजस्वला । 
देवे कर्मेणि पित्र्ये च पञ्चमेऽहनि शुध्यति ।। १७ 
रथ्याकदुमतोयेन ष्टीवनाद्येन वाऽप्यथ । 
नाभेरूध्व नरः रपरः सद्यः खानेन शुध्यति।।१८ 
कृत्वा मूत्र युरीषं वा खात्वा भोक्तृुमनास्तथा । 
भुक्तवा क्रुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च ।।१६ हः 
रथ्यां वा5क्रम्य वाऽऽचाभेद्वासो विपरिधाय च । २ 4 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च लेपगन्धापहं द्विज: ।।२० 
उद्धृतेनाम्भसा शौचं मृदा चेव समाचरेत्‌। 
मेहने मृत्तिकाः सप्त ढिङ्गे ठरे प रिकी तिते ॥२१ 


' एकस्मिन्विशतिहेरते हयोज्ञयाश्वतुदेश । 


तिस्रस्तु मृत्तिका देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌॥२२ 
तिस्रस्तु पादयोज्ञेयाः शौचक्रामस्य स्वेदा । 


शौचमेतद्गृहर्थानां विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३ पे" 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुंणम । । 
मृत्तिका च विनिदिष्टा त्रिपर्वाऽऽपूर्यते यथा ॥२४ | | 


इति शङ्के धमशाखे षोडशोऽध्यायः | 
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ध्यायः | क्रत्रियादिवधे-गवाद्यपद्वारे- वृतवर्णनम्‌। १४४७ 


॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः ॥ 
अथ क्षत्रियादिववे-रवाद्यपद्दारे-द्रतवर्णनम्‌ । 

नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा प्रर्णकुटीं वने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
ग्रामं विशेच्च भिक्षाथ स्वकं परिकीतेयन्‌। 
एककाळं समश्नीयाद्टपं तु द्वादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पग; | 
्रतेनेतेन शुष्यन्ते महापातकिन स्त्विमे ।।३ 
यागस्थं क्षत्त्रियं हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम्‌ | 
एतदेव व्रतं कुर्यावात्रेयी विनिषूदकः । ४ 
कूटसाक्ष्यं तथेबोक्तवा निक्षेपमपहृ्य च । 
एतदेव व्रतं कुर्यार्‍्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥५ 
आहिताग्नेः खियं ह्वा मित्रं हत्वा तथेव च । 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ ॥६ 
बनस्थं च द्विजं हत्वा पार्थिवं च कृतागसम्‌ । 
एतदेव व्रत कुर्याद्‌ दविगुणं च ।वुद्धये ॥७ 
क्षत्त्रियस्य च पादोनं वधेऽ वेश्यधातने । 
अर्धमेव सदा कुयातल्लीबधें पुरुपस्तथा ।।८ 
पादं तु शूद्रहत्यायामुदक्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥& '. * ह 
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शह्नस्मृतिः । [ सप्तदशो- 
पशून्हत्वा तथा प्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः । 
आरण्यानां बघे तहृत्तदध तु बिधीयते ॥१० 
हत्वा द्विजं तथा सर्पजलेशयबिलेशयान्‌ । 
सप्तरात्रं तथा कुर्याद्‌ व्रत ब्रह्महणस्तथा ।।११ 
अनस्थ्नां शकटं हुत्वा सास्थनां दशशतं तथा । 
ब्रह्महत्यात्रतं कुर्यात्यूण संवत्सरं नर: ॥१२ 
यस्य यस्य च वणेस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ । 
तस्य तस्य वध प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाच रेत्‌ ॥१३ 
अपहृत्ये तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः । 
प्रायश्चित्तं वध परोक्त ब्राह्मगानुमतं चरेत्‌ ॥१४ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । 
जलापहरणे चेव कुर्यात्संवर्सरत्रतम्‌ १५ 
तिलानां धान्यवस्जाणां मद्यानामामिषस्य च । 
संबत्सराधं कुर्बीत ब्रतमेतत्समाहितः ।॥ १६ 
तृणेक्षुकाष्ठतक्राणां रसानापहारकः । 
मासमेकं व्रत कुर्याद्‌ गन्धानां सर्पिषां तथा ॥१७ 
लवणानां शुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । 
मासाध तु प्रतं कुर्यादेतदेव समाहितः ।।१८ 
लोहानां बेदळानां च सूत्राणां चर्मणां तथा । 
एकरात्रत्रत॑ कुय।देतदेव समाहितः ॥१६ 
भुक्तवा पलाण्डु झशुनं मद्यं च कवकानि च | 
नारं'मळं,तथा मांसं विडवराहं खर॑ तथा ॥२० 
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ऽध्यायः] बिवत्सादीनांक्षीरपाने-शूद्रादीनामन्नभोजने-वृतवि० १४४६ 


गोधेरकुञ्जरोष्ट्र च सवपश्चनखं तथा । 

क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सरं त्रतम्‌ ॥२१ 

भक्ष्याः पश्चनखस्त्वेते गोधाकच्छपशह्काः । 

खड्गश्च शशकश्चेव तान्हत्वा च चरेद्त्रतम्‌ ॥२२ 

हंसं मदूगुं बकं काकं काकोळं खञ्जरीटकम्‌ । 

मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्वलाक शुकसारिके ।।२३ 
चक्रवाक पुव कोक मण्डूकं भुजगं तथा । 

मासमेकं त्रं कूर्यादेतचेव न भक्षयेत्‌ ।।२४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशल्कांश्च तथेव च । 
पाठीनरोहितौ भक्ष्यो मत्स्येषु परिकी तितौ ॥२ 

जलेचरांश्च जळजान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ | 
रक्तपादाञ्जाळपादान्सप्राहं त्रतमाचरेत्‌॥२६ 

तित्तिरं च मयूरं च लावकं च कपिञ्जलम्‌ । 

वाध्रीणस बतकं च भक्ष्यानाह्‌ यमस्तथा ॥२७ 

भुकत्वा चोभयतोदन्तं तर्थकशफदषट्रिगः । 

तथा भुक्त्वा तु मांसं वे मासाध त्रतमाच रेत्‌ ॥२८ 

स्वयं मृतं वृथा मांसं माहिषं त्वाजमेव च। 

गोश्च क्षीरं बिवत्सायाः संधिन्याश्च तथा पय: ॥२६ 
संधिन्यमेष्यं भक्षित्वा पक्ष॑ तु त्रतमाचरेत्‌। 

क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशाने बुधः॥३श ` 
सप्तरात्र ब्रत॑ कुर्याद्यदेतव्परिकी तितम्‌ । &? 
लोहितान्दृक्षनिर्यासान्त्रश्वनप्रभवांस्तथा ॥२१ ` ` ७. 
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ल, शकस्मृतिः। [ सध्षदशो- 


र 


केवलानि च शुक्तानि तथा पयषित च यत्‌ । 
गुडयुक्त तथा भुक्त्वा त्रिराश च ब्रती भवेत्‌ ॥३२ 
दघि भैक्ष्य च शुक्त (क्तोपु यच्चान्यदधिसभवम्‌ 
गुडशुक्त तु भक्ष्यं स्यात्ससपिष्कसिति स्थितिः ॥३३ 
यबगोधूमजाः सव विकाराः पयसश्च ये | 
राजवाडवकुह्यं च भक्ष्यं पयुषित भवेत्‌ ॥२४ 
सजीवपक्कमांसं च सव यत्नेन वजयत्‌ । 

संवत्सर व्रत कुर्याआआश्येताउज्ञानतस्तु तान्‌ ।।३५ 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः। 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्रीसृगजीविनः ।।३६ 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्च तथा वन्धनचारिणः । 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीरायाः खियस्तथा ।।३७ 
चमकारस्य वेणस्य झीवस्य पतितस्य च । 
रुक्मकारस्य धूतेस्य तथा वार्धुषिकस्य च ॥३८ 
कदयेस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न भूमिपालान्नमन्न' चेव श्वजीविनाम्‌.।।३६ 
मौञ्जिकान्न सूतिकान्न' भुफ्स्वा मासं त्रतं चरेत्‌। 
शूद्रस्य सततं भुक्त्वा पण्मासान्त्रतमाचरेत्‌।।४० 
वेश्यस्य तु तया भुक्तवा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌। 
क्षत्त्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वोमासों ब्रतमाचरेत्‌॥४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं ब्रत॑ चरेत्‌ । 
अपः सुराभाजनस्था; पीत्वा पक्षं व्रतं चरेत्‌।।४२ 
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अध्याय: | मद्य भाण्डारतशद्रोच्छिष्टकाको च्छिष्टादीनांवरतवर्णनम्‌ १४५१ 


\ + 
3 करी 


॥ ॥ 


RE 


मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्रात्रं व्रत चरेत्‌ । 
शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥४३ 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताहं. ब्रह्मणस्य तथा दिनम्‌ । 
अग्रश्राद्वाशाने विद्ठान्मासमेक त्रती भवेत्‌ ॥४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति | 
व्रत संवत्सरं कुर्यृदांठ्याजकपश्चमाः ।।४५ 
काकोच्चछिष्टं गवाऽऽत्रातं भुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेतू । 
दूषितं केशकीटेश्च मूपिकाळाङ्कछेन च ॥४६ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रं तु त्रती भवेत्‌ । 

वृथा कुसरसंयावपायसापूपशाष्कुलीः।। ४७ 
भुत्वा त्रिरात्रं कुवीत वतमेतत्समाहितः । 
नील्या चेव क्षतो विप्रः खुना दष्टस्तथेव च ४८ 
त्रिरात्रं तु वत कुयात्पुश्वळी दशनक्षतः । 
पादप्रतापनं कृत्वा बह्नि कृत्वा तथाऽप्यधः ।।४६ 
कुशेः प्रमृज्य पादौ च दिनमेकं वृती भवेत्‌ । 
नीलीवर्स परी (रि) धाय भुक्त्वा खनानार्हणस्तथा॥५० 
त्रिरात्रं च वृतं कुर््याच्छित्ता गुल्मळतास्तथा । 
अध्यास्य शायनं यानमासनं पाठुके तथा ॥५९ 
पलाशस्य ठ्विजश्रेष्ठख्िरात्र तु वृती भवेत्‌। 

वाग्दुष्टं भावदुष्ट च भाजने भावदृषिते । 
भुक्त्वाऽन्नं ब्राह्मणः पश्चार्त्ररत्ं तु वृती भवेत्‌ ।।५२ 
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१४५२ शट्डस्मृतिः । [ सप्तदशो- 


क्षत्त्रियस्तु रणे द्त्वा पृष्ठ प्राणपरायण: । 

संवत्सखूतं कुर्य्या च्छित्त्वा वृक्षं फलप्रदम ॥५३ ही... 
दिवा च मैथुन गत्वा स्नात्वा नग्नस्तथाऽम्भसि । डक 

नग्नां परखियं दृष्टा दिनमेकं व्रती भवेत्‌ |।५४ 

क्षिप्त्वा5म़रावशुचि द्रव्यं तदेवाम्भसि मानव: । 

मासमेकं वृतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम्‌ ॥५५ 

पीतावशेष पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः क्कचित्‌ । 

त्रिरात्रं तु वृतं कुर्याद्ठामहस्तेन वा पुनः ।५६ 

एकपङ्कत्युप विष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति । 

स च तावदसौ पक्षं कुर्यात्त ब्राह्मणो वृतम्‌ ५७ 

धारयित्वा तुलाचाय विषमं करयेद्वणिक। इ 
सुराळवणमद्यानां दिनमेकं वृती भवेत्‌।५८ 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याचेव महावतम्‌ । 

विक्रीय पणिना मद्य तिलस्य च तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ५६. 
हुंकार ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः। | 
दिनमेक वृतं कुर्यात्रयतः सुसमाहितः।।६० 

प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अकृत्वा धनहारकः । । 
वर्णानां यदूबूत परोक्तं तद्वतं प्रयतश्चरेत ॥६९ १ 
कृत्वा पाप न गूहेत गुहमानं विवर्धते । 
कृत्वा पाप बुधः कुयोत्पषदोऽनुमतं वृतम्‌ ॥६२ F 
तस्करधापदाकोणे बहुव्यालमृगे वने । 

न वत ब्राह्मण; ङुय्याँत्राणवाधाभयात्सदा ॥६३ 
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ऽध्यायः] अघमषण;पराक,वारुणक्रच्छ,अतिक्रच्छ,सान्तपा- १४४३ 


नादित्रतं । 
सवत्र जीवनं रक्षेज्ञीवन्पापमपोहति । 
वतः कृच्छ श्र दानेश्च इत्याह भगवान्यमः ।।६४ 
शरीरं धमसवस्वै रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
~ © र ५ 

शरीरास्त्रबते धमः पवंतात्सलिळं यथा ॥६% 

~ ९ ~ 
आलोच्य धम्शाख्राणि समेत्य ब्राह्मणैः सह । 
प्रायश्चित्तं द्विजो दद्यात्स्वेच्छ्या न कर्थंचन ।।६६ 

“९ ~ ९ ~ 
इति शाङ्घ धमंशास्त्र सप्रदशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अघमर्षण, पराक, कृच्छ, अतिकृळू, सान्तापनादिवूतम्‌ । 


तरयहं त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमर्षणम्‌ । 
निमग्नखिः पठेदप्सु न भुज्जीत दिनत्रयम्‌ ॥१ 
वीरासनं च तिष्ठेत गां दद्याच्च पयस्विनीम्‌। 
अघमषणमित्येतद्वतं सर्वाघनाशनम्‌।।२ 

त्र्यहं सायं ञ्यहं प्रातस्त्र्यहमद्याद्याचितम्‌ । 
ज्यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरन्वृतम्‌ ॥३ 
ञ्यहमुष्ण पिवेत्तोयं तयहमुष्णं घृतं पिवेत्‌ । 
यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरूययहं भवेत्‌ ॥४ 
तप्तकच्छ' विजानीयाच्छीतेः शीतमुदाहृतम्‌। 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः | 
बिधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्नतः । 

स कृस्वा सोदकान्मासं कृच्छ' वारुणसुच्यते ॥६ 
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यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिति । 

तावद्व्षेसह्राणि स्वगंलोके मही यते ।।७ 

देवतानां पितृणां च जले दयाजळाञ्जलीन्‌ । ॥ 3 
असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याज्जलाञ्जछिम्‌ ॥८ 

एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृष: । 

मुच्यते प्रेतलोकात्तु पितृलोक॑ स गच्छति ॥६ 

एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेत्‌ । 

यजेत वाऽश्वमेधेन नीळं वा बृषमुत्सजेत्‌ ||१० 

वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेद्य दि । 

हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडने: ।।११ 

गयाशिरे तु यस्किचिन्नाम्रा पिण्ड तु निर्वपेत्‌ । ८०७ 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगस्था मोणमाप्लुयु: ॥१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततः । 

यन्नाम्ना पातयेस्पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १३ 
छोहितो यस्तु वर्णन शङ्कवर्णखुरः स्मृतः | 
लाङ्गूलशिरसोश्चेव स वे नीलड्ृषः स्मृतः ।।१४ 

नवश्राद्व त्रिपक्षं च द्वादशेव तु मासिकम्‌। 

षण्मासौ(से) चा55ब्दिक चेव श्राद्वान्येतानि षोडश ।।१५ 
यस्यतानि न कुर्बीत एकोद्दिष्टानि षोडश | 

पिशाचत्वं स्थिर तस्य दत्त: श्राद्धशतैरपि ॥१ हि 
सपिण्डीकरणादूध्व प्रतिसंवत्सरं द्विज: । 

मातापित्रोः एथक्कुर्या देको दिं. मृतेऽहनि || १७ . 
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उद्ककुम्भदानं, अग्स्थिनं, अपुत्रिणामेकोदिश्रश्राद्ववर्णनम्‌। १४५७ 


वर्ष वर्ष तु कतव्यं मात्रापित्रोस्तु संततम्‌ । 
अदेवं भोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥१८ 
ट संक्रान्त।व॒परागे च सर्वोत्सवमहालये । 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥१६ 
एको दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः । 
अक्रृतं तद्विजानीयात्स मातृ [ता]पितृधातकः ॥२० 
अमावास्या[यां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणादृध्वे तस्योक्तः पावेणो विधिः ॥२१ 
त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 
क अहन्येकादशे प्राप्ते पावणं तु विधीयते ।॥२२ 
5» यस्य संवत्सरादर्वांक्सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
प्रत्यहं तत्सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
पत्या चकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रिया: २३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेऽहनि । 
तस्यां सत्यां प्रकतेव्यं तस्याः श्वश्त्रेति निश्चितम्‌ ॥२४ 
| विवाहे चेव निव त्त चतुर्थऽहनि रात्रिषु । 
क एकत्व॑ सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ।।२५ 
/ खगोत्रादग्रश्यते नारी उद्वाहात्सप्तमे पदे । 
भवृगोत्रेण कर्तव्य [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः ।।२६ 
द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे द्विनामतः । 
षण्णां देयास्जयः पिण्डा एवं दाता न मुह्यति।७ _ 
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यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिप्ठति । 
ताबद्वषेसहस्राणि स्वगेलोके महीयते ।।७ 
देवतानां पितृणां च जले दयाजलाञलीन्‌ | 
असंस्क्रतमृतानां च स्थले दद्याजलाञ्जलिम्‌ ॥८ 
एका दशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सूज्यते वृष: | 
मुच्यते प्रेतलोकात्तु पितृलोकं स गच्छति ॥६ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेतू । 
यजेत वाऽश्वमेधेन नीळ॑ वा वृषमुत्स्रजत्‌ ॥१० 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेदय दि | 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडने: || १९ 
गयाशिरे तु यत्किचिन्ञाम्ना पिण्ड तु निर्वपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोणमाप्लुयु: ॥१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाक्रूपे यतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।। १३ 
लोहितो यस्तु वर्णन शङ्खवर्णखुरः स्मृतः । 
लाडगूलशिरसोश्रेव स वे नीलवूष: समृतः || १४ 
नवश्राद्ध त्रिपक्षं च द्वादशेव तु मासिकम्‌। 
पण्मासो(से) चा5$ब्दिक चेव श्राद्धान्येतानि षोडश ।॥।१५ 
यस्यतानि न कुर्वीत एको दिष्टानि षोडश । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतैरपि ॥ १६ 
सपिण्डीकरणादूध्व प्रतिसंवत्सरं दिज:। | 
मातापित्रोः एथक्कुर्यादेकोदिष्टं मृतेऽहनि ॥१७ 
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$ अस्स्थि।नं, अपुत्रिणामे करोदिश्रश्राद्धवर्णनम्‌। १४५७ 

वर्षे वर्ष तु कतव्यं मात्रा पित्रोस्तु संततम्‌ । 

अदेवं भोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ १८ 

संक्रान्त।व॒परागे च सर्वोत्सवमहाळये । 

निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षये5हनि ॥१६ 

एको दिष्टं परित्यज्य पावेणं कुरुते द्विजः । 

_ अक्कृतं तद्विजञानीयात्स माठ [ता]पितृघातक: ।।२० 
अमावास्यायां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ।।२१ 
त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 
अहन्येकादशे प्राप्ते पाबंणं तु विधीयते ॥२२ 


~ 


यस्य संवस्सरादर्वाक्सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 

प्रत्यहं तत्सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विज: । 

पत्या चेकेन कर्तव्य सपिण्डीकरणं स्त्रिया: ।।२३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेऽहनि । 

तस्यां सत्यां प्रकतेव्यं तस्याः श्वशत्रेति निश्चितम ॥२४ 
विवाहे चेव निवत्ते चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । 

एकत्बं सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥२५ 
स्वगोत्राद्ग्रश्‍्यते नारी उद्वाहात्सप्तमे पदे । 
भतृगोत्रेण कतेव्यं [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः ।।२६ 
| द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्ड पिण्डे द्विनामत: । 

| षण्णां देयास्जयः पिण्डा एवं दाता न मुद्यति॥२७ , 
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लिखितस्मृतिः । 


अथ चन्मन्त्रवियुक्तः शारीरः पङक्तिदृषणेः | 
अदूष्यं तं यमः प्राह पडक्तिपावन एव सः ।।२८ 
अग्नौकरणशेषं तु विश्वेदेवादि हृयते । 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपादयेत्‌ ।।२६ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रेमन्त्रदर्शिमिरुच्यते ॥३० 
अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
रजते च सुवर्णे च नित्यं वसति पावक: ॥३१ 
यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध' कुर्वीत पार्वणम्‌ । 

तत्र मातामहानां च कतंव्यमुभयं सदा ।|३२ 

त्रा > ७ के चि ट सर 
अयुन्ा ये मृताः केचित्पुरुषा वा स्ियोऽपि वा । 
एभ्य, एव प्रदातव्यमेको दिइन पार्वणम्‌ ॥३३ 
यस्मिन्राशिगते सूर्य विपत्तिः स्या द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नहनि कतंव्यं दानं पिण्डो 
र स्य दानं पण्डोद्कक्रिया ।।३४ 
बष्रदूष्याभिषेकादि कतंव्यमधिके न तु। 
० 

अधिमासे तु पूव स्पाच्छाद्ध संवत्सरादपि ॥३ १ 
स एव हेयो दिष्टस्य येन केन तु कर्मणा। | 
अभिघातान्तरं कार्य तत्रेवाह: क्त भवेत ॥३६ 
ps पच्यते हननं लो किके चाथ संशय: | 
यस्मिन्नेव पचदन्न ह 
कि ल तस्मिन्होमो विधीयते । |३७ 
विकि लोकिके वाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः । 


बिके स्वग्माप्नोति लौकिके हन्ति किल्विषम्‌ ।।३८ 
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अन्नदानेनिषेधः । 
अग्नौव्याहृतिभिः पूर्व हुत्वा मन्त्रैस्तु शाकलेः। 
संविभागं तु भृतेभ्यस्ततोऽशनीयादनग्निमान्‌।।३६ 
उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठेद्यावद्विप्रविसजनम्‌ | 
ततो गृहवर्छि कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थित: ।।४० 
दर्भाः कृष्णाजिनँ मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विशेषतः । 
नेते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तव्याः पुनः पुनः ।।४१ 
पानमाचमनं कुर्यात्कुशापाणिः सदा द्विजः। 
भुक्तवाऽप्यु(नो)च्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः ॥४२ 
पान आचमने चेव तर्पणे देविके सदा । 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥४३ 
वामपाणौ कुशा कृत्वा दक्षिणेन उपस्परशेत्‌। 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 
नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रेषु ये कृता; | 
पवित्रांस्तान्विजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशाः ॥४४ 
पिण्डे कृतास्तु ये दभा येः कृतं पितृत्पेणम्‌ । 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥४६ 
देवपूव तु यच्छाद्वमदेवं चापि यङ्भवेत्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुर्याच्छाद्ध तु पेट्कम्‌। igs 
मातुः श्राद्धः तु पूज स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ 
ततो मातामहानां च वृद्धो श्राद्वत्रयं स्मृतम्‌ ॥४८ 
क्रतुदक्षो बसुः सत्यः कालकामौ धुरिलोचनौ । 
पुरूरवाद्रवाञ्रैव विश्वेदेवाः प्रकी तिताः ॥४६ 
६२ 
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लिखितस्मृतिः । 


आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 

ये यत्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ।।५०. 
९ ०३ ~ 

इप्रिश्राद्ध क्रतुदक्षो वसुः सभ्यश्च वेदिक । 

कालः कामो :ग्निकायेघु काम्येषु घुरिलोचनौ ॥५१ 

पुरुखाद्रवश्चेव पार्वणेषु नियोजयेत्‌ ॥५२ 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 


नोपयच्डेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमेशङ्कया ॥४३ 


` अश्राठृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 


अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ।।५४ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं नि्वपेतपुत्रिकासुतः । 


हि ढ्वितोय॑ तु पितुरतस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥४५४ 


मृण्मयेषु च पात्रे घु श्राद्ध यो भोजयेत्पितन्‌ । 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरक वूजेत्‌ । ६ 
अलाभे मृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु ते विजेः । 

घृतन प्रोक्षणं कुर्यान्मृदः पात्रं पवित्रकम्‌ ।।५७ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत विह्वलः । 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥ (८ 
श्राद्ध दत्त्वा च भुक्त्वा च अध्वानं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तघ्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥ ५६ 
पुनर्भाजनसध्वान भाराध्ययनमैथुनम्‌ । 

दानं प्रतिम्र होम श्राद्धभुक्स्वष्ट बजेयेत्‌ ॥६० 
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भुञ्जानस्य वर्णनम्‌ । | 
अध्वगामी भत्रेदश्वः पुनर्भाक्ता च वायसः । 
कमेक्रञ्ञायते दासः सतरीसङ्गेन च सूकरः ६१ 
दशकृत्वः पिवदा (बा) पः सावित्र्या चाभिन्त्रिताः । 
ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 
आद्रंबासास्तु यत्कुय द्रदिर्जानु च यत्कृतम्‌ । 
तत्सव निष्फळं कुर्याज्पहोमप्रतिहम ॥६३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिक तथा । 
पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्पण्मासे कृच्छमेब च ॥६४ 
ऊनान्दिके त्रिरा स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 
शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकृच्छो विधीयते ॥६५ 
न्हे सपेविप्रहतानां च श्रृत्धिदंष्टिसरीसप: । 
आत्मनस्त्यागिनां चव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ।।६६ 
गोभिहतं तथोद्रद्ध' ब्राह्मगेन तु घातितम्‌। 
तं स्पशयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्च भवन्ति ते ।।६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेइकराश्च ये । 
तप्तकृच्छ ण शुध्यन्ति मनुराह्‌ प्रजापति: ॥६८ 
ज्यहमुष्णं पिवेदा [चा] पध्त्रयहमुष्णं पयः पिवेत्‌ । . 
चयह्सुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६६ 
हि छ गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
। यमुद्दिश्य व्यजेआआणांस्तमाहुत्रह्मघातकम्‌ ।।७० 
उद्यताः सह धावन्ते सव ये शस्त्रपाणयः । 
यद्यकोऽपि हनेत्तत्र सर्वे ते ब्रह्मघातकाः ।।७१ 
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लिखिनस्मृतिः | 


बहूनां शस्त्रघातानां यद्येको ममंधातकः । 


स्वे ते शुद्विमिं [म्र|च्छुन्ति स एको ब्रह्मघातकः । ७२ 


पतितान्नं यदा भुङ्क्त भुङ्क्त चाण्डाळवेश्मनि । 
स मासाद्व चरेद्वारि मासं कामकृतेन तु ॥७३ 
यो येन पतितेनेव संसग याति मानव: । 

स तस्येव वूतं कुर्यात्तत्तत्स(संस)गंविशुद्धये ॥७४ 
्रह्महा (ह) पात॑किस्पशं स्नानं येन विधीयते । 
तनेवोच्छिसंस्पृष्ट: प्राजापत्य॑ समाचरेत्‌ ।।७५ 
ब्रह्महा च सुरापायी तथेव गुरुतल्पगः । 

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसगी च पश्चमः ||७६ 
स्नेहाद्वा यदि वा छोभाड़यादज्ञानतो5पि बा | 
ुेन्त्यनुमरह ये तु तत्पाप॑ तेषु गच्छति ।। ५७ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्ष्टी त्राह्मणरतु कदाचन | 
तरक्षणात्कुरुते स्नानमाचमेन शुचिर्भवेत्‌ ॥७८ 
इब्जवासनष(ब)्डेषु गदूरदेषु जडेषु च । 
जात्यन्चे बधिरे मूके न दोष: परिवेदने । ७६ 
छीब देशान्तरस्थे पतिते प्रत्रजितेडपि वा। 
योगशाखाभियुक्त च न दोष: परिवेदने ॥.. 
पूरणे कूपबापीनां वृक्षच्छेदनपातने |. 

विक्रीणोते अपि हाइ गोवधं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥८१ 
पादेज्जरोसबपन्न 'द्विपादे श्मश्रु केरलम्‌ । 

उतीये तु शिखाबजशिखाछेदश्वतुर्थके । ८२ 
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चण्डालोदकसंस्पर्श स्नानं येन विधीयले । 

तेर वोच्छिष्रसस्परः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।८३ 
चण्डाळघटभाण्डस्थं यत्तोयं पिबते द्विज; । 
तरक्षणारिक्षपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे तस्य जीयंति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ॥८५ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्ष त्त्रिय: । 

| क ठु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रे तु दापयेत्‌ ॥८६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वानसूकरवायसे: । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥८७ 
आजानुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः । 

अत ऊध्व त्रिरात्रं स्यान्मदिरास्पशेने मतम्‌ ॥८८ 
बाळश्चेव दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव विशुध्येत नाशोचं नोदकक्रिया ।।८६ 
शावसूतक उत्पन्न सूतकं तु यदा भवेत्‌। . 
शावेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी ॥£० 
षष्ठेन झुध्येतेकाहं पः्चमे त्व(ऽय) हमेव तु । 
चतुर्थे सप्तरात्रं स्यात्त्रिपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 
मरणारव्धमाशौचं संयोगो यस्य नाग्निभिः | 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ - 
आममासं घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसंभवाः । 


अन्त्यभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥६३ 
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१४६४ ... शङ्कलिखितस्मृतिः । 


मा्जनीरजमेष (पा)ण्डं ानवस्रधटोदकम्‌ । 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ।|६४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दधिशमीषु च । 
धात्रीफलेषु सवत्र अलक्ष्मीवंसते सदा ॥६४ 

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः | 

त्र तत्र तिलेहोंमो गायत्र्यष्टराप जपेत्‌ ॥६ § 


इति लिखितर्पिप्रोक्त धर्मशास्त्र समाप्तम्‌ । 


समाप्तेयं लिखितरमृति: । 
हैः 
उँ तत्सदूत्रह्मणे नमः । गग 
॥ अथ ॥ 
चा सरग: (३ 
॥ शड्खलिखितस्मातिः ॥- 
> o> ९ 


(१११० >>... | 


श्रीगणेशाय नम: | । 


कः रि ॐ | 
वश्चदेवमकृत्वेव es 
er उु्ञानस्य काकयोनिवर्णनम्‌ । | 
है , अय रह्स्य लिखितस्य च | . 
` ` "ना अवक्ष्यामि दश्निचेव घृतं यथा । शन 
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बश्वदेवमङ्त्वेवभुञ्जानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। १४६५ 


वेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिताः। 
सर्वे ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥२ 
अकृते वेश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातयः । 

वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्रजर्ति वे ॥३ 
अन्नं व्याहृतिभिहु त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकलेः । 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽशनीयाद नप्निमान्‌ ॥४ 
यो दद्यादवलिकडेशः सांनाय्यं वा निवतते । 
दृष्टो वाउद्टटपूर्तो वा स यज्ञः सार्वकामिकः ॥५ 
इष्टो वा यदि वा मूर्खो द्वेष्यः पण्डित एव वा | 
प्राप्तस्तु वेश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वरगसंक्रमः ॥६- 
+| # दातारः कि विचारेण शुणवान्निगुणी भवेत्‌ । 
समं सकी पर्जन्यः सस्यादपि तृणादपि ।।७ 

| यान्प्रासान्क्षुधितो भुडक्त ते ग्रासाः क्रतुमिः समा: । 
प्रासे तु हयमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ।।८ 
अद्भिश्चाऽऽसनवाक्येश्च फल: पुःपेमनोरमे: । 
टृणेरञ्जलिभिश्चेव देवांस्तृप्येत्पुन: पितृन्‌ ॥६ 
पिठूनभ्यचयेद्यश्तु तस्य नास्ति सुप्तंयमः । 

इदं तु परमं गुह्यं वयाख्यातमनुपूत्रशः ।।१० 
स्वल्पम्रन्थप्रभूताथ शङ्खन लिखितेन च । 

यथा हि मृण्मयं पात्र दुष्ट दोषशतेरपि ॥११ 
पुनदाहेन शु येत धर्मशाख्रसतथा द्विजाः । 
घर्मशाह्नप्रदीपोऽयं धारयः पथानुदेशिकः ॥१२ 


®> 
क 
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शङ्कलिखि तस्म्रतिः । 


निष्यन्दं सबंशाख्नाणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ॥१३ 

परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च | 

अपचस्य तु भुक्त्वाऽन्नं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 

परान्नन तु भुक्तेन मैथुन योऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्रं प्रवतंते ।।१५ 

अन्नात्तेजो मनः प्राणाश्वक्षु: श्रोत्रं यशो बळम्‌। 

घर्ति श्रुति तथा शुक्र परान्नं वर्जयेद्‌ बुधः ॥१६ 

परान्न परवद्य॑ च परयानं परस्त्रिय: । 

परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रिय॑ हरेत्‌ ॥१७ 

आहिताम्निस्तु यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत्‌ । 

कालरूपी कृष्णसपों जायते ब्रह्मराक्षसः ।। १८ 

आहिताभिस्तु यो विग्रः शूद्राज्ञानि च भुञ्जते। 

पच्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्रयः ९ 

एतदथ विशेषेण य न रल 

प्रत्यूष चा प्रदोषे च यद्धीये(यी)त ब्राह्मणः । 

तेन राष्ट्र च राज्यं च बधते ब्रह्मतेजसा ॥२१ 

bp दस्य राजानो मूलं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 

फ़ळं ह र वृष Ca MS 

म छै ` जुप्प वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 

ग हिसौयासुष्पातसंजायते फलम्‌ ॥२३ 
लः कलत्रं च जह्मत्वहरणं तथा | 

यस्तु न त्रायते राजा तमाहुन्नेहयाघातकम्‌ ॥२४ 
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अतिथिपूजनं,परान्नमोजनं,राजप्रशंसा्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १४६७ 


दुबेलानामनाथानां बाल्यृद्धतपस्विनाम्‌ । 
अल्यायेः परिभूतानां सवषां पार्थिवो गतिः ॥२६ 
राजा पिता च माता राजा च परमो गुरुः । 
राजा च सर्वभूतानां परित्राता गुरुमतः ।।२६ 
दावाम्निद्वद्ग्धानां राजा पूर्णमिवाम्भसा ॥२७ 
पक्षिणां बलमाकाशं मत्स्यानामुदकं बलम्‌ । 
दुबेलस्य बलं राजा वालस्य रुदितं बलम्‌ ।।२८ 
बलं मूखेस्य मोनत्वं तस्करस्यानृतं वलम्‌ । 
एते राजबलाः सर्व यज्ञेन परिरक्षिताः ।।२६ 
दहत्यमिस्तेजसा च सूयो दृहति रश्मिना । 
ध -3 राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ॥३५ 
| मन्युप्रहरणा विप्राश्रक्रप्रहरणो हरिः । 
चक्रात्तीक्ष्णतरो मन्युस्तस्माद्विप्रान्न कोपयेत्‌ ॥३१ 
अग्निदग्ध प्ररो हेत सूयदग्ध तथव च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोहेत ब्रह्मशापहतो हतः ॥३२ 
इति शाङ्किख्ितस््ृतिधर्मंशाख्रं समाप्तम्‌। 
3“तत्सत्‌ । 
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ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ वसिष्ठस्स्रातिः ॥ 


-णर क ---- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
—— o] —— 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ घम 
जेसजिल्ञासा, धर्मांचरणस्यफलं, धमलक्षणं, अयावत, 
मचमहापातकवर्णनम्‌ । 
अ पुरुषनि:श्रेयसाथ धर्मजिज्ञासा | ।१ 
ग 
है जाउतिछत्थार्मिक: प्रशस्यतमो भवति लोके, 
च सग लोकं समशनुते ॥२ 
- सुतिस्मृतिविहितो धर्म: ॥३ 
तदलाभे शिष्टाचार: प्रमाणम्‌ ॥४ 
शिष्ट: पुनरकामात्मा ॥४ 
अशृह्ममाणकारणो धर्म: || हि 
आर्यावर्त 


;  दरासिसक्षालकवनाबुद्कपारियात्राइ 
टाट 
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आर्यावतंलक्षणं, एनस्विनिरूपणं, पंचमहापातकवर्णनम्‌ । १४६६ 


क्षिणेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ॥७ 

तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चाऽऽचारास्ते स व्प्र प्रत्येतव्याः ।।८ 

न त्वन्ये प्रतिलोमकल्परधर्माणः ॥६ 

एतदार्यावतमित्याचक्षते ॥१० 

गङ्गायमुनयोरन्त रे३प्येके ॥११ 

यावद्वा. कृष्णमृगो विचरति तावद्‌त्रह्मवचेसमित्यन्ये ॥१२ 

| अथापि भाहृविनो निदाने गाथामुदाहरन्ति ॥१३ 
पश्चात्सिन्धुविंहरिणी सूयंस्योदय रः । 
यावत्कृषणोऽभिधावति तावदव त्रह्ावचंसम्‌ ॥१४ 

3 त्रेविद्यवृद्धा यं ब्रूयुधम धमंविदो जनाः । 

| 2 पवने पावने चेव स धर्मा नात्र संशय इति ॥१५ 

| देशधर्मजातिधमंकुलर्धाब्श्रुत्यभावादत्रवीन्मनु: ॥१६ 

सूर्याभ्युदितः सूर्यामिनिमुक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः 

परिवत्ताऽ््रदिधिषूपति्वीरहा त्रह्मोज्क इत्येनस्विनः।।१७ 

पञ्च महापातकान्याचक्षते ॥१८ ह. 

गुरुतल्प सुरापानं भ्र,णहत्या त्राह्मणसुवणांपह्रण- 

पतितसंयोग्च ॥१६ त्राह्मण वा योनेन बा ॥२० . 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहा55चरन्‌ । 

याजनाध्यापनाद्ौनान्न ठु यानासना, शना] दिति॥२२ 

योऽम्रीनपविष्येदूगुरु च यः प्रतिजघ्नुयान्नास्तिको- 

नास्तिकवृत्तिः सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातकानि ॥२३ 
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बसिष्ठस्पृतिः । “| प्रथमो- 


तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूव्यण, 

दे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयो: ॥२४ 

शूद्रामप्येके, मन्त्रवज तद्वत्‌ ॥२५ तथा न कुर्यात्‌ ॥२६ 
अतो हि प्र बः कुलापकष: प्रेत्य चास्वगः ।।२७ 

षड्विवाहा: ।।२८ 2 

्रांझो देव आपों गान्धवः क्षात्त्रो मानुषश्चेति ॥२६ ` 

इच्छत उदकपूव यां दद्यात्स ब्राह्म: ।।३०' 

यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विजे कर्म कुर्वते कन्यां दद्यादलं- 

कृत्य यं देवमित्याचक्षते ॥३१ गोमिथुनेन चाऽऽ: ॥३२ 
सकामां कामयमानः सदृशीं यो निमु(रु)द्यात्स गान्धवः ३३ 
यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्रः । ।३४ ? 
पणित्वा धनक्रीतां स मानुषः ।।३४ 

तस्माद्‌ दुह्ठ्मतेऽधिरथं शतं देयमितीह्‌ क्रयो विज्ञायते ३६ 
या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्चरतीति ह चातुर्मास्येषु॥।३७ 
अथाप्युदाहूरन्ति--३८ 

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जातिप्रणाशे त्विह सवनाशः । 


कुलापदेशेन हयोऽपि पूञ्यस्तस्मात्कुलीनां ख्नियमुद्रहन्ति इति ।।३६ 


अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ॥४४ 


त्रयो वर्ण ब्राह्मणस्य वशे वतरन्‌ ।।४० 
तेषां ब्राह्मणो धर्मानपत्रुथात्‌ ॥४१ 


` तं राजा चानुशिष्यात॥४२ , | 


Wt FAG) 


राजा तु धमणानुशासयस्ष्ठं षष्ठं धनस्य हरेत्‌ ॥४३ 


Pg I 3 
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ऽध्यायः]उपपातकं्राह्मविवाहं.ब्राह्मणा दिवर्णमा चारश्वनिरूपणम्‌ १४७१ 
इष्टापू्तस्य तु षष्ठमंशं भजतीति ह ब्राह्मणो वेदभाद्यं करोतिः 
ब्राह्मण आपद्‌ उद्वरति तस्मादूब्राह्मणोऽनाद्यः ॥४५ 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चाऽऽभ्युदयिकमिति 
ह विज्ञायते ।।४६ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र प्रथमो -ध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकमंणि-पातित्यहेतव: कृषिधमनिरूपणम्‌ | 
चत्वारो वर्णा त्राह्मणक्षत्त्रियवश्यशूद्रा: ॥१ 
2 , त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवश्या: ॥२ 
तेषां मातुरभे$घिजननं द्वितीयं मोञ्जीबन्धने ।।३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ।|४ 
वेदप्रदानात्पितेत्याचायमाचक्षते ।।५ 
` अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 
इयमु वे ह पुष्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभेरर्वाचीन- 
. मन्यद्यद्यदूध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ।।७ . 
यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करो ति ॥८ 


/ अथ यदर्वाचीन नामेस्तेनेहास्योरसी प्रजा जायते ॥६ 
तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजो5सीति न वद्न्तीति ॥१० 
हारीतोष्प्युदाहरति॥११ . . . न: 
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वसिष्ठस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


न हास्य विद्यते कर्म किचिदामौञ्जिबन्धनात्‌ । 

वृत्त्या शूद्रसमो ज्ञयो यावद्ठदे न जायत इति॥१२ 
अत्यत्रोदककमस्वधापितृसंयुक्तेभ्य: ॥१३ | 

विद्या ह वे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहम स्मि । 
असूयकायालृजवेऽग्रताय न मां ब्रूया बीर्यवती तथा स्याम्‌ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्म चयःपपन्नम्‌ । 
यस्तेन दुद्यत्कतमच नाह तस्मै मां त्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ १६ 
य आतृणत्त्यवितथेन कमेणा बहुदुःखं कुन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न दुह्यत्कतमच्च नाह॥१६ 
अध्यापिता ये गुरु नाऽऽद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा- 
कमणा वा । 

यथेव ते न गुरोभोजनीयास्तथेव तान्न सुनक्ति श्रृतं तत्‌ १७ 
दहत्यप्रियेथा कक्षं ्रह्मप्ृएमनादृतम्‌ । 

न ब्रह्म तसम प्रत्रुयाच्छक्ष्यं मानमकुबैत इति ।।१८ 
षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य ।।१६ ७ 
स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिम्रहञ्जेति॥ 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 


अध्ययनं यजनं दानं च शख्नेण च प्रजापालनंस्रधरमस्तेन जीवेत्‌ ॥२२ 


एतान्येव त्रीणि बश्यस्य, कृषिर्वा 
एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ।।२४ 
अनियता वृत्ति: ॥२५ ` ¥ 
अनियतकेशवेशाः सर्वेषां मुक्तशिखावजम्‌ ॥२६ 


णिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं च 
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ऽध्यायः ] वार्धुषिकान्नभक्षणे, ब्राह्मणराजन्ययोर्निषेः १४७३ 


अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌ ॥२७ 
न तु कदाचिज्ञ्यायसीम्‌ ॥ 

वश्यजीविकामास्थःय पण्येन जीवतोऽश्मळबण मणिशाण- 
कोशेयक्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सवं च कृतान्नं पुष्प- 
फलमूलानि च गन्धरसा उदक चोषधीनां रसः सोमश्च 

शस्त्रं च क्षीरं विषं मासं च सविकारमयस्रपु जतु सीसं च।।२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 

स॒द्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । 

त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३१ 
ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्वे चाऽऽरण्याः पशबो- 
वयांसि दंष्ट्रिणश्च ।।३२ 

धान्यानां तिलानाहुः ३३ अथाप्युदाहरन्ति ।।३४ 
भोजनाभ्यञ्जनाददानाद्यदन्यव्कुरुते तिल: । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मज्जति इति ॥३५ 

कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिलान्विक्रीणीरन्‌ ।।३६ 
तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राक्प्रातराशात्कर्षी स्यात्‌ ३७ 
निदाघऽपः प्रछच्छेत्‌ ।।३८ 

नानिपीडयहाँङ्गळं प्रवीरवत्सुरोबं सोमपित्सरु तदुद्वपति- 
गामवि चाजानश्वानश्वतरखरोष्ट्रांश्च प्रफव्य च 

पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ।।३६ 

ळाङ्गळं प्रवीरवद्वीरवत्सुमनुष्यवदनड्द्वत्सुशवं- 
कल्याणनासिक कल्याणी ह्यस्य । 
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१४७४ वसिष्ठस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


नासिक्रा नासिकयोद्वपति दूरेऽपविध्यति, सोमपित्सरु सोमो 
' हास्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्गति, गां चावि चाजानश्चानश्च- 
तरखरोष्टांश्व प्रफव्ये च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवतीम्‌ ।।४० 
कथं हि लाङ्गलमुद्रपेदन्यत्र धान्य विक्रयात्‌ ॥४१ 
रसा रसेमहतो हीनतो वा निमातव्या न त्वेव लवण रसैः ।।४२ 
तिलतण्डुलपक्कान्नं विद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवर्तकेन । ४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वार्धुषान्नंनाद्याताम्‌ । ४४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४१ 
समर्घ धान्यसुदूधृत्य महाघ यः प्रयच्छति | 
स ब वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः । 
ब्रह्महत्या च वृद्धि च तुल्या समतोलयत्‌ । ह 
अतिष्ठदुश्र,णहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत इति । ।४६ 
कामं वा परिलुप्तकृत्याय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥४७ 
विगुणं हिरण्य त्रिगुणं धान्यम्‌ ॥४८ 
` - वान्यनंब रसा व्याख्याताः ॥४६ 
पुष्पमूलफलानि च ।।५० | 
उुलाइतमष्टगुणम्‌ ॥८१ अथाप्युदाहरन्ति || ५२ 
राजानुमतभावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ ।।५३ 
पुना राजाऽभिषकेण द्रव्यवृद्धि च वर्जयेत्‌ । 
दविक त्रिकं चतुष्के च पञ्चमं च शतं स्मृतम्‌ ॥%४ 


मासस्य वृद्धि गह्णीयाद्वणांनामनुपूदशाः । . 


Pe 
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ऽध्यायः ] अश्रोत्रियादीनां शूद्रसथमत्वमाततायिवधवर्णनः्च १४७५ 


~ च MET) Cn 
वसिष्ठवचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुषिके श्रृणु । 
पश्च माधास्तु विशात्या एवं धर्मा न हीयते ५४ 
इति वासिष्ठे धमशास्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ ठृतीयोऽध्यायः । 
अथाश्रोत्रियादीनांशूद्रस धर्मत्वमाततायिवधवर्णनम्‌। 


अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 
मानवं चात्र श्लोकमुदाह्रन्ति ।।२ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥३ 
नानृश्त्राह्मणो भवति न वणिङ्न कुशीलवः । 
न शूद्रप्रेषणं कुवन्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥४ 
अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः । 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥॥५ 
चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ त्रू युवंद्पारगाः । 
स धम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ।६ 
अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजी विनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥७ 
यदृदन्ति तमोमूढा मूर्खा धमेमतन्द्रियम्‌ । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्टूनधिगच्छति ॥८ 
६३ 
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१४७६ वसिष्ठस्मृति: | [ तृतीयो- 


श्रोत्रियायब देयानि हव्यकव्यानि नित्याः । 

अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृन्नेति न देवताः ।।६ 

यस्य चेव गृहे मूखो दूरे चेव बहुश्रुतः । है. 

बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥१० | 

त्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे देदविव जिते । 

ज्वळन्तमग्निमुस्सृञ्य न हि भस्मनि हूयते ॥११ 

यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः । 

यश्च विग्रोऽनधीयानञ्जयस्ते नामधारकाः ।।१२ 

विद्वद्वोज्यान्यविद्वांसो येषु राष्ट्र पु भुज्ञते । 

तान्यनाबृष्टिमृच्छन्ति महद्रा जायते भयम्‌, इति ।|१३ 
अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा- 

तद्वरेदधिगन्त्रे पषठम॑शं प्रदाय १४ 

त्राह्मणश्रेद्धिगच्छेत्पघटकमंसु वतमानो न राजा हरेत्‌ ॥१४ .- 

॥ आततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छेतुः किंचित्किल्विपमाह: ॥१६ 
षड्विधा ह्याततायिनः ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१८ 
अग्निदो गरदश्चव शासत्रपाणिधनापहः | 
क्षेत्रदारहरश्चेव पडेते ह्याततायिनः । १६ 
आतताचिनमायान्तसपि वेदान्तपारगम्‌ \ as a) 
जिघांसन्तं TR तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ।।२० हि । 
स्वाध कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 

न तेन भ्रणहा स स्यानमन्युस्तमृत्युमच्छति ॥२१ - 


A ` 
बे १ 


क 
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त्रिणाचिकेतः पः्चाग्निश्मिसुपर्णवांश्वतुर्मधा बाजसनेयी पडङ्ग 
विद्त्रह्म ेयाडुसंतानश्छन्दोगो ज्येष्टसामगो मन्त्रत्राह्मणविद्यः 
स्व्धर्मानधीते यस्य दशपुरुष मातृपितृवशाः श्रोत्रियी विज्ञायते 
विद्वांसः ख्ातकाश्रेते पङक्तिपावना भवन्ति ॥२२ 

चातुर्विद्यं विकल्पी च अङ्गविद्वमंपाठकः । 

आश्रमस्थात्रयो मुख्याः परिषत्स्याहशावरा ॥२३ 
उपनीय तु यः करस्नं वेदमध्यापयेत्स आचार्यः।२४ 
यस्त्वेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥२५ 

आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यौ शख्रमाददीयाताम्‌ ॥२६ 
क्षत्त्रियस्य तु तन्निस्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ ॥२७ 
प्राग्बोद्र्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादो पाणी- 
चाऽऽमणिबन्धनात्‌ ।।२८ 

अङ्कु्मूलस्योत्तरतो रेखा ब्राह्मं तीथ तेन त्रिराचामेदशब्दवतद्विः- 
( दोषावद्भिः ) परिसृज्यात्‌ ॥२६ 

खान्यद्भिः सस्प्रशेत्‌ ।।३० 

मू्धत्यपो निनयेत्‌ ॥३१ 

सव्ये च प्रणो, ब्रं स्तिए्ठञ्शयानः प्रणतो वा नऽऽचामेत्‌॥३२ 
हृद यङ्गमा भिरद्विरबुदूबुदाभिरफेना भिर्त्राहमणः 

कृण्ठगाभिः क्षत्त्रियः झुचिः ॥३३ 

वेश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु खीशूदरंसपष्टाभिरेव च ॥३४ 
पुत्रदारादयो5पि गोस्तपणा: स्युः ॥३५ 

न वरणगन्धरसदुष्टाभिर्याश्च स्युर्छुभागमाः ।३६ 


क 
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१४५८ वसिष्टस्मृति: । [ तृतीयो- 


न मुख्या विप्रुष उच्छिएं कुवन्त्यनङ्गश्लिष्टाः ॥३७ 
, सुप्त्वा भुक्त्वा पीत्वा क्रुत्वा रुदित्वा खाता 
चाऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥३८ 
वासश्च परिथायोष्ठी च संस्पृश्य यत्रालोमको 
न श्मश्रूगतो लेपः ।।३६ 
दन्तवद्दन्तसक्तपु यचचा(पय)न्तमुंखे भवेत्‌ । 
आचान्तस्याव रिष्टं स्यान्निगिरन्नेव तच्छचिः ।।४० 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या बिग्रषो गताः । 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिर्नोच्छिष्टभाग्भवेत्‌ ॥४१ 
Q ७ 
प्रचरन्नभ्यवहायपूच्छिप्टं यदि संस्परशेत्‌ | 
भूमौ निक्षिप्य तद्द्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्पुनः ।।४२ 
यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तदद्वि: संस्पृशेत्‌ ।।४ ३ 
/ श्वहताश्व मृगा वन्याः पातितं च खगः फलम्‌ । 
| वाळरनुपरिक्रान्तं ख्रीभिराचरितं च यत्‌ ॥४४ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषा: ख्रीमखे 
(र्त च यत्पण्यं ये दोषाः खीसुखेपु च। 
री क निलीयोनो (येवो)पहन्यते । ।४५ 
oe स्थाश्वव या आपो गवां तृप्तिकराञ्च या: । 
परिसंख्याय तान्सर्वाव्छु 
लेपगन्धापकर्षणे न य या 
दि ९ 
अ र॥चसमेध्यलिप्स्याद्धिम्म दा च ॥४७ 
उ र[रवतान्तवानां भस्मपरिमार्ज 
न- 
प्रदाहतक्षणनिणजनानि ॥४८ न 


~ 
तजसवदुपलमणीनां मणिवच्छ । 

PN च्छ्वशुक्तीनां दारुवद्स्थ्नां 
रज्जविदलचमंणां चेलवच्छौचम्‌ Ie द्‌ नां 
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७ 


ऽध्यायः] अनेकशुद्विः, शूद्रस्यासंस्कारेहेतुवर्णनम्‌ । १४७६ 


~ ~ 


गोवाळंः फलमयानां गौरसपपकल्केन क्षौमजानाम्‌ ॥५० 
भूम्यास्तु संमाजनम्रोक्षणोपलेपनोल्टेखनयथास्थानं 
दोषविशेषात्प्रायत्यसुपति ।।५१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।५२ 
खननाइहनाट्र्पादूगोभिराक्रमणादपि । 
- चतुमिःशुध्यते भूमिः पश्चमाब्ोपलेपनात्‌ | इति ।।५३ 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 
भस्मना झुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुष्यति ।।५४ 
मद्यमूत्रः पुरीषर्वा शलेष्मपूयाश्रुशोणितः | 
संस्पृष्ट नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥ 
ज), ड अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन झुध्यति । 
T विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यति ।।५६ 
अद्भिरेव काञ्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ ॥%७ 
अङ्कुलिकनिष्ठिकामूले देवं तीर्थम्‌ ॥५८ 
अङ्कुल्यग्रे मानुषम्‌ ॥५६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ॥६० 
प्रदेशिन्यङ्कुष्ठयोरन्तरा पित्र्यम्‌ ॥६१ 
रोच(न्त)त इति सायं प्रातरग्रीन्य(न)मिपूजयेत्त ॥६२ 


A न. 


dp स्वदितमिति पत्येष ॥६ ३ संपन्न मित्याभ्युदयिकेषु ॥६४ 
ल, / ४” इति वासिष्ठे धमशास्त्र तीयोऽध्यायः । 
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"१४८० वसिष्ठस्मरतिः । [ चतुर्था- 


अथ चतुर्थाऽध्यायः । 
अथ मधुपर्कादिषु पशुहिसनवर्णनम्‌। PE 


प्रकतिविशिष्ट चातुर्वण्यं संस्कारबिशोषाञ्च ॥१ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ङरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अज्ञायत; 
इति निगमो भवति ॥२ 
गायच्र्या छन्दसा ब्राह्मणमस्रजत्त्रिष्टुसा राजन्यं, जगत्या 
यं, न केनचिच्छन्दसा शूद्र मित्यसंस्कायो विज्ञायते ॥ ३ 
सवषां सत्यमक्रोधो दानमहिंसा प्रजननं च ।|४ 
पितृदेबता तिथिपूजायां पशुं हिस्यात्‌ ५ . ब, - 
मधुपकेंच यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि । र 
। अत्रेब च पशुं हिस्याज्ञान्यथेत्यत्रवीन्मनु: ॥६ 
नाइस्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्माद्यागे वधोऽवधः ।।७ 
अधा नाह्मणाय वा राजन्याय वाऽभ्यागताय वा 
महोक्षं वा महां वा पचेदेवमस्याऽऽतिथ्यं कुर्वन्ती ति ॥८ 
इद्कक्रियासशौचं च हिवर्षात्पभ्नति मृत उभयं कुर्यात्‌ ॥६ 
'दन्तजननादित्येके ॥१० 
शरीरमभ्निना संयोज्यानवेक्षयमाणा अपोऽभ्यवयन्ति ॥११ 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्यासुदकक्रियां कुवेन्ति || १२ ४ 
अयुश्मा दक्षिणामुखा; ॥१३ 
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ऽध्थायः ] शावाशौचनिषपणवर्णनम्‌ । ‘१४८१ 


पितृणां वा एपा दिक, या दक्षिणा ॥१४ 
4 गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे ञ्यहमनश्नन्त आसीरन्‌ ॥१४ 
अशक्तो क्रीतोत्पन्नेन वर्तरन्दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु 
विधीयते ।।१६ 
मरणास्रश्वति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्तपुरुषं विज्ञायते ॥ 
-अंप्रत्तानां स्रीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ।।१८ 
्रत्तानामितरे कुर्वीरस्तांश्र(!) तेषां जननेऽप्येवमेव निपुणां 
शुद्विमिच्छतां मातापित्रोवींजनिमित्तत्वात्‌॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 
he, a नाशौचं सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति । 
sand रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं तच पुंसि न विद्यते, इति ॥२१ 
तच्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन्‌ ॥२२ 
रात्रिशेषे द्वाभ्यां, प्रभाते तिस्रसिर्ब्राह्मणो दशरात्रेण पञ्चदश- 
रात्रेण भूमिपो विशतिरात्रेण वेश्यः शूद्रो मासेन शुध्यति ॥२३ 
अत्राप्युदाह्रन्ति ।।२४ 
आशौचे यस्तु. शूद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान्‌ । 
स गच्छेन्नरकं घोरं तिय॑ग्यो निषु जायते, इति ॥२५ 
अनिदशाहे पक्कान्न नियोगाद्यस्तु भुक्तवान्‌ । 
कृमिभत्वा स देहान्ते तद्विद्या मुपजीवति ।।२६ 
द्वादश मासान्द्रादशाधमासान्वाउनश्नन्सहितामधीयान 
पूतो भवतीति विज्ञायते ।।२७ 
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१४८३ वसिप्ठस्मृतिः । [ पश्चमो- 


ऊनद्विवषे प्रेते गभपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं 
सद्यः शोचमिति गोतम: ।।२८ 

देशान्तरस्थे प्रेत ऊध्वं दशाहाच्छू स्वेकरात्रमाशौचम्‌ ॥२० 
आहितामिश्वेत्नवसन्प्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा- 
शववच्छोचमिति गौतमः ॥३० 
यूषचि(य)तिश्मशानरजस्वलासूतिकाशुचीनुपस्पश्य सशिरा 
अभ्युपेयादप इति ॥३१ 


A) 


इति वासिष्ठे धमंशास्रे चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पश्चमोऽध्यायः | 
अथात्रेयीधमेवर्णनम्‌ । 
अस्वतन्त्रा स्री पुरुषप्रधाना ॥१ 
अनभिकाऽनुद्क्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३ | 
पिता रक्षति कोमारे भर्त रक्षति योवने । झै 
प - 
उतरन स्थाविर भावे न ज्ञी स्वातन्त्यमईति ॥४ 
तस्या भतुरभिचार उक्तः प्रायश्चित्तरहस्येषु ॥ ५ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ ६ 
4 
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ऽध्यायः ] आग्रेयीधमवर्णनम्‌। ' १४८३ 


त्रिरात्रं रजस्वला$श्ुचिभवति, सा नाउज्यान्नाभ्यज्ज्यान्नप्सु 
स्नायात्‌ , अध: शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌ , नाम्नि स््रशेत्‌ , 
न रञ्जु सजेत्‌ , न दन्तान्धावयेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ „ 

न ग्रहान्निरीक्षेत, न हसेन्न किचिदाचरेत , अखर्वेण पात्रेण 
पिवेत्‌ , अञ्जलिना वा पिवेत, टोहितायसेन वा ।।७ 


, विज्ञायते हीन्द्रखिशीर्पाण त्वाष्टर' हत्वा पाप्मग्रहीतो 


हत्तमाधमसंवद्धो ञ्हमित्येवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ , भ्रणहन्श्र,णहन्भ्रणहन्निति, स स्रिय 
उपाधावत्‌ , ० मे ब्रह्महत्याये तृतीयं भागं प्रतिग्रद्वीतेति 
गत्वेबमुबाच, ता अन्नुवन्‌ , कि नोऽभूदिति, सोत्रवीद्वरं 
वृणीध्वमिति, ता अव्रुवन्नृती प्रजां विन्दामह इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथेच्छया आप्रसवकालात्पुरुपेण- 
सहमेथुनभावेन सम्भवाम इति चेषोस्माकं वरस्तथेन्द्रेणो- 
क्तास्ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं श्र णहत्यायाः ॥८ 
सेषा श्र.णहत्या मासि मास्याविर्भवति ॥६ 
तस्माद्रजस्वळान्न नाश्नीयात्‌ ॥१० 
अतश्च भ्र,णहत्याया एवेषा रूप॑ प्रतिसुच्याऽऽस्ते कञ्चुकमिव ॥ 
तदाहुब्रह्मवादिनिः ॥१२ 
अञ्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्यम्‌ 
तद्वि खिया अन्नमिति ॥१३ 
तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 
आचारायाश्च योषित इति सेयसुपयाति ॥१५ 
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१४८४ १ वसिष्टस्मृतिः । [ पष्टो- 
उदक्यास्त्वासते येषां ये च केचिद्नग्नयः । 
कुछ चाश्रोत्रियं येषां सब ते शूद्रधर्मिण इति ॥१६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापाः संबं ते शूद्रधर्मिणः । F 
इति वासिष्ठे धमंशास्े पञ्चमोऽध्यायः । 


| “ ॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

| अथाचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌ । 
आचारः परमो धमेः सर्वेषामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति ॥१ । 
नेनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दक्षिणा: । न 
हीनाचारमितो भ्रष्टं तारयन्ति कथंचन ॥२ र 

आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता: सह षडभिरङ्गेः । 

छन्दांस्येनं मृत्युकाले यजन्ति नीडं शकुन्ता इब जातपक्षाः ।।३ 

आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पडङ्गारत्व खिळा: सयज्ञाः । 

कां प्रीतिसुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः 

नेन॑ छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं र 

देप्य(अ)क्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूजह्य यथावदिष्टम्‌ ।। \ 
ठुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । ) ॥ ॥ 
दुःखभागी च सततं व्यावितोषल्पायुरेब च ॥६ | 
आचारात्फलते धर्ममाचारात्फलते धनम्‌। 
आचाराच्छ्रियमापनोति आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥७ 
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सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ।।८ 
आहारनिर्हारविहारयोगाः सुसंवृता धर्मविदा तु कार्याः। 
वागुद्धिकार्याणि तपस्तथेव धनायुषी गुप्ततमे तु कार्य ॥६ 
उभे मूत्रपुरीपे तु दिवा कुर्यादुदड सुखः । 

रात्रौ कुर्यादक्षिणास्य एवं ह्यायुने हीयते ॥१० 

्रस्यस्नि प्रति सूयं च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ । 

प्रति सोमोदक संध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥११ 

न नद्यां मेहनं काय न भस्मनि न गोमये । 

न वा कृष्टे न मार्ग च नोप क्षेत्रे न शादूवले ॥१२ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यास्राणवाधाभयेषु च ॥१३ 
उद्‌घृताभिरद्धिः कार्य कुरयात्ख्ानमनुद्ध्ृताभिरपि ॥१४ 
आहरेन्मृत्तिकां विप्रः कूलात्ससिकतां तथा । 

अन्तजले देवगृहे वल्मीके मूपकस्थले । 
कृतशौचावरशिष्टा च न ग्राह्याः पश्च मृत्तिकाः ।।१५ 
एका लिङ्गे करे तिस्त्र उभाभ्यां ढे तु मृत्तिके । 
पञ्चापाने द्शेकस्मिन्तुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥१६ 
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 

वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुगुणम्‌ ॥१७ 

अष्टौ ग्रासा सुनेभेक्तं वानप्रस्थस्य पोडश । 

द्वात्रिशत्तु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः | १८ 
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१४८६ वसि ्ठस्मृतिः । [ पष्ठो- 


अनडवान्ब्रह्मचारी च आहिताग्निश्च ते त्रयः । 

भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नपाँ सिद्विरनशनताम्‌॥ १६ 

योगस्तपो दमो दानं सत्यं शोचं दया श्रुतम्‌ । 

विद्या विज्ञानमा स्तिक्यमेतदूत्राह्मणलक्षणम्‌।।२० 
ये शान्तदान्ताः श्रुतिपृणकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निवृत्ताः। 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते त्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः ।।२१ 

नास्तिकः पिशुनश्चेव कृतघ्नो दीघेरोषकः । 

चत्वारः कमेचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चम: ।।२२ 

दीघेवेरमसूया च असत्यं त्रहादूपणम्‌ । 

पश्यं नि्दयस्वं च जानीयाच्छुद्रलक्षणम्‌ ॥२३ 

किचिद्वद्मयं पात्रं किचित्पात्रं तपोमयम्‌ । 

पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥२४ 

शूद्रान्नरसपुष्टाङ्गो ह्यधीयानोऽपि नित्यशाः । 

ुहृन्वाऽपि जपन्याऽपि गतिमूध्वा न विन्दति ॥२५ 

शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कथ्चिन्त्रियते द्विजः । 

स भवेत्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ।।२६ 

शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मैथुन योऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं य ते पुत्रा न न च स्वर्गाहको भवेत्‌ ।।२७ 
TR योनिमन्तं प्रशान्त वैतानस्थं पापभीरु' बहुज्ञम्‌ । 
ख्रीपु क्षान्तं धार्मिक गोशरय्यं त्रते: कषान्तं तादृशं पात्रमाहुः ॥ 

आसता) पा यथा न्यस्तं कषीरं दधि घृतं मधु । 

विनश्येत्पात्रदौबल्यात्तच्च पात्रं रसाश्च ते ॥२६ 
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ऽध्यायः] सत्पात्रळश्षण;मञ्जलिनाजळंनपिवे,दा चारनिरूपणः्च १४८७ 
एवं गां च हिरण्यं च वस्नमश्वं महीं तिलान्‌ । 
अविट्ठान्प्रतिगृह्मानो भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥३० 

ड नाङ्गनखवादनं कुर्यान्नखेश्च भोजनादौ ॥३१ 
न चापोऽञ्जलिना पिवेत ॥३२ 
न पादेन पाणिना वा जळमभिहन्यान्न जलेन जलम्‌ ॥३३ 
नेष्टकाभिः फलानि पातयेत्‌ ॥३४ 
न फलेन फळं न करको न कुहको भवेत्‌ ॥३४ 
न म्लेच्छभाषां शिक्षेत्‌ ।।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ । 


4 ५ NITES 
A न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः ।।३८ 
ऱ्ह पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिब्र हणः । 


ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥३६ 
यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुत न वहुश्रुतम्‌ । 
न सुवृत्त न दुवृ त्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति, ॥४० 


~ ९ ~ ~ 
इति वासिष्ठे धमशास्त्र पष्टोऽध्यायः । 


क 


॥ सप्नमोञध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम । 
चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारी (रि) गृहस्थवानप्रस्थपरित्राजकाः ॥१ 
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१४८८ बसिष्ठस्मृतिः। [ सप्तमो - 


तेषां वेदमधीत्य वेदौ वा वेदॉन्वाऽविशीर्णब्रह्मचर्यो- 

यमिच्छत्तमावसेत्‌ ॥२ 

ब्रह्मचार्याचाय परिचरेत्‌ ॥३ आ शारीरविमोक्षात्‌ ॥४ »_ be 
आचार्य प्रमीतेऽग्नि परिचरेत्‌ ॥% 
-विज्ञायते हि तवाम्रिराचाय इति ।|६ 
संयतवाक्चतु्थपष्ठाट्मकाळमोजी भैक्षमा चरेत ।।७ 

गुबेधीनो जटी (टि)ल: शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌॥। 
आसीनं च तिष्ठञछयानं चाऽऽसीन उपासीत ॥६ 
आहूताध्यायी सब लब्धं निवेद्य तदनुन्ञया भुञ्जीत ॥१० 
खट्वाशयनदन्तपरक्षालनाञ्जनाभ्यञ्जनोपानच्छ्त्रवर्जी 
तिष्ठेदह्‌नि रात्रावासीत ॥११ > ह 
त्रि.कृत्वो5म्युपेयादपो5भ्युपेयादप इति ।।१२ 

इति वासिष्ठे धमेशास्ने सप्चमोऽध्यायः । 


अथाष्टमोऽध्यायः । 
गृहस्थधमवर्णनम | 


गृहस्थो विनीतक्रोषहषो रुरुणाऽनुज्ञातः स्नात्वाऽसमानार्षा- 
मस्पृष्टमेथुनां यवीयसीं सदृशीं भार्याः विन्देत ॥१ 
(न) पञ्चमीं माठ्वन्धुभ्यः सप्तमी पितृबच्धुभ्य: ॥२ 


चेवाह्यमम्निमिन्धीत ॥३ 
न्धीत॥३ सा 
क क ागतमतिथि नावरुन्ध्यात्‌.।।४ 


॥ Re 
क्र 
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नास्यानश्नन्गृहे वसेत ॥४ 
यस्य नाश्नाति वासार्थी ब्राह्मणो गृहमागतः । 
> नब ७ य्‌ ४ स्िस्मर्द ज्य ~ 
द्र न सुकृतं तस्य यक्किचित्सवसादाय गच्छति ॥६ 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथि्राह्मणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथि रुच्यते ।७ 
नेकम्रासीणमति्थि विप्रं सांगतिकं तथा । 
काले प्राप्ते अकाले वा नास्यानश्नन्गृहे वसेत्‌ ॥८ 
श्रद्धाशी लोऽस्प्ृहयालुरळमग्म्याधेयाय नानाहिताग्निः स्यात्‌ ॥६ 
अळं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ ॥१० 
युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च ।।११ 
७ ग्रहेष्वभ्यागतं प्रत्युत्थानासनशयनवाकपूनृतानसूया- 
भिर्मानयेत्‌ ॥१२ 
~ ए 
यथाशक्ति चान्नेन सवभूतानि ।॥१३ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 
* चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥१४ 
यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌।१५ 
Ne 
यथा मातरमाश्रित्य सव जीवन्ति जन्तवः | 
% ° Q गीवन्ति द्‌ 
। ५ एवं गृहस्थमाश्रित्य सव जीवन्ति भिक्षवः ॥१६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 
| ऋतौ च षच्छन्विधिवच्च जुढ्धन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१७ 
| इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे$्टमो$ध्यायः । 
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१४६० चसि प्ठस्म्रतिः । [ दशमो- 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 

वानप्रस्थधमंवर्णनम्‌ । 
वानप्रस्थो जटिलश्वीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ॥१ 
न फाल्कृष्टम घितिष्ठेत्‌ ।।२ 
अकृष्टं मूलफलं संचिन्वीत, उध्वेरेताः क्षमाशयः ।।३ 
मूलफलभेसेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययेत्‌ ॥४ 
दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।५ 
त्रिषषणमुदकमुपस्प्रशेत ॥६ 
श्रावणकेनाप्निमाधायाऽऽहितास्निः स्या दूवृक्षमूलिकः ।७ 
उध्व पड्भ्यो मासेभ्योऽनग्निर निकेतः ।|८ 
द्याव पितृमनुष्येभ्यः स गच्छेत्सर्गमानन्त्यमानन्त्यम ॥।६ 

इति वासिष्ठे धमशाम्ने नवमोध्यायः । 

अथ दशमोऽध्यायः | 

अथ यतिधमवर्णनम्‌। 
परित्राजक: सबभूताभयदक्षिणां दस्वा प्रतिष्ठेत ।।? 
` अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 


अभय सवभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः । 

' तस्यापि सवेभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभय सवभूतेभ्यो दत्वा यस्तु निवतते । 
हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च ॥४ 
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ऽध्यायः ] भ 
णेनम 
यतिधमवर्णनम्‌ | १४६१ 


संन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेद्सन्यसनाच्छद्रस्तस्माट्ठेदं न संन्यसेत्‌ ॥४ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः पर तप: | 
उपवासात्परं भेक्षं दया दानाद्विशिष्यते ॥€ 
सुण्डाञमसा5परिमह्‌ः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्धेक्ष्य (क्ष 
विधूमे सन्न मुसले ॥७ 
एकशाटीपरिबृतोडजिनेन वा गोप्रळूनेसतृणेवे ट्रितशरीर 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां वसतिं वसेत्‌ , ग्रामान्ते देवगृहे शून्या- 
गार वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ।।८ 
अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदृशने विहरेत्‌ ॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सवन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य । 
अध्मात्मचिन्तागतमानसस्य धर्‌ वा ह्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
न शब्दशा्राभिरतस्य मोक्षो न चोपि लोकमग्रहणे रतस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य ।।१४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्ष्त्राङ्गविद्यया । 
अनुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥१५ 
अळाभे न विषादी स्याल्लाभश्चेनं न हषयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगंतः ॥१६ 
8४ 
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2५ 
वसिष्ठस्मृ ० एक दशा - 
१४६२ तिः। [ एकाद 


न कुट्यां नोदके सङ्गो न चेले न त्रिपुष्करे । 
नागारे नाऽऽसने नान्ने (नान्ते) यस्य वे मोक्षवित्तमः । इति ॥१७ 

ब्राह्मणकुले वा यह्लभेत तद्भुल्लीत, > 4 
सायं प्रातमंघुमांसपरिवजम्‌ ॥१८ 
यतीन्साधून्वा गृहस्थान्सायं प्रातश्च तृप्येत्‌ ॥१६ 
ग्रामे वा वसेत्‌ ।।२० 
अजिह्मोऽशरणोऽसंकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुवीत केनचित्‌ 
उपेक्षकः सवभूतानां हिसानुग्रहपरिहारेण ॥२२ 
पेशुन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रद्वानाजंवात्मस्तवपरगहांदम्भ- 
लोभमोहक्रोधासूयाविबजेनं सर्वाश्रमिणां धर्म इष्टः ॥२३ 
यज्ञोपवीत्युदककमण्डलुहस्तः शुचिर्त्राह्मणो वृषळान्नपानवर्जी न a ” 
हीयते ब्रह्मलोकादूत्रह्मलोकादिति ।।२४ 


इति वासिष्ठे धमशास्रे दशमोऽध्यायः । 


अथेकाद्शोऽध्थायः । 
अथ बेश्वदेवातिथिश्राद्वादीनां वर्णनम्‌ । 
षडहा भवन्ति, ऋत्विस्विबाह्यराजा(ज)पिठव्यस्जातक- डी 
मातुलोय्चव ।। १२ ह - 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातगृह्याग्नौ जुहुयात्‌ ॥२ 
गूहदेबताभ्यो बलि हरेत्‌ ॥३ 
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ऽध्यायः ] वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌ । १४९३ 


श्रोत्रियायाऽऽगताय भागं दत्त्वा ब्रह्मचारिणे बाञनन्तर 
पितृभ्यो दद्यात्‌ ।।४ 
2 | ततो5तिथि भोजयेत्‌ , श्रेयांसं श्रेयांसमानुपूव्यंण, स्वगृह्याणां 
कुमारवालवृद्धतरुणप्रभूतींस्ततो5परान्गृह्यान्‌ ।।५ 
श्वचण्डाछपतितवायसेभ्यो भूमौ निवपेत्‌ ॥६ 
शूद्रायोच्छिप्टमनुच्छिप्टं वा दद्यात्‌ ॥७ 
शेषं दंपती भुञ्जीयाताम्‌ ॥८ 
सर्वोपयोगेन पुनः पाकः ।|§ 
यदि निरुप्ते वेश्वदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशोषेणास्मा अन्नं कारयेत्‌ ॥१० 
विज्ञायते हि ।।१४ 
जै शट वेश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्त्राह्मणो गृह तस्मादप आनयन्त्यन्न 
१ वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 
तं भोजयित्वोपासीता55सीमान्तमनुव्रजेत्‌ , 
अ(आ$)नुज्ञानाद्वा ॥१३ 
अपरक्ष ऊध्व चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यात्पूवदयु््ाह्मणान्संनिपात्य 
यतीन्णृहस्थान्साधून्वा परिणतवयसो5विकमस्थाव्छोत्रियान- 
शिष्यानन्तेबासी (सि)न: शिष्यानपि गुणवतो भोजयेत्‌ ॥१४ ` 
चट 4 विल॒ग्नशुछछीबान्धऱ्यावदन्तकुष्टिकुनखिवजम्‌ ॥१५ 
यह अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ | 
अथ चेन्मन्त्रविद्युक्त: शारीरेः पङ्क्तिदूषणैः । ` 
अदूष्यं तं यमः प्राहः पङ्क्तिपावन एव स: ॥१७ 
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१४६४ वसिष्ठस्मृति: । [ एकादशो- 


श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्वोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिबन्त्यकृतोदकाः ।।१८ 
उच्छिष्टं न प्रमृज्यात्तु यावन्नास्तमितो रविः । 
क्षीरधारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पङ्क्तिभागिनः ।।१६ 
प्राक्संस्कारप्रमीतानां स्वर्वश्यानामिति श्रुतिः। 
भागधेयं मनुः प्राह्‌ उच्चिष्टोच्छेषणे उभे ।।२० 
उच्छेषणं भूमिगतं विकिरं लेपनो दकम्‌ । 
अन्नं प्रेतेषु विस्रजेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥२९ 
उभयोः शाखयोमुक्त पितृभ्योऽन्नं निवेदितम्‌ । 
तदन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ।।२२ 
तस्मादशून्यहस्तेन ङुर्यादन्नमुपागतम्‌ । 
भो(भा)जनं वा समाळभ्य तिष्ठतोच्छेषणे उभे ॥२३ 
द्व दवे पिठृक्रत्ये त्रीनेककमुभयत्र वा । 
भोजयेत्सुसमृद्धो5पि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥२४ 
सत्क्रियां देशकालौ च शौच ब्राह्मणसंपदम्‌ । 
: पन्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजयेत्‌।।२४ ` 
' ¦ अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद पारगम्‌ । 
..: श्रतशीलोपसंपन्नं सर्वा लक्षणवजितम्‌ ।।२६ 
यद्येकं भोजयेच्छाद्धे देवं तत्र कथं भवेत्‌ | 
अन्न पात्र समुद्भृत्य सवेस्य प्रकृतस्य तु ॥२७ 
देवतायतने कृत्वा तत: श्राद्ध' प्रवर्तयेत्‌ । 
प्रास्येदुभ्ौ तदन्न छु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ।।२८ 
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ऽध्यायः ] श्राद्वभोजनसमयेभोक्त्यन्नगुणत्याञ्यवर्णनम्‌ १४९५ 
( अग्रे-कुतपकालः, उपनयनकालः, दण्डादिधारणविधिश्व ) 
यावठुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
| 4 तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणा: ॥२६ 
हविगंणा न वक्तव्याः पितरो यावदतर्पिता 
पितृभिस्तपितः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ।।३० 
नियुक्तस्तु यदा श्राद्धे देवे वा मांसमुत्सजेत्‌ । 
यावन्ति पझुरोमाणि तावन्नरकमरच्छति ।।३१ 
त्रीणि श्राद्धो पवित्राणि दो हित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौ चमक्रोधमत्वराम्‌॥३२ 
दिवसस्याष्टमे भारो मन्दी अवति भास्करः । 
~ स कालः कुतपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३३ 
श्राद्ध दत्त्वा च भुक्तवा च मैथुनं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुज: ॥३४ 
यस्ततो जायते गर्भो दत्त्वा भुक्त्वा च पंतृकम्‌ । 
न स विद्यां समाप्नोति क्षीणायुश्चव जायत ।।३५ 
पितापितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 
उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ।।३६ 
मधुमांसेश्च शाकेश्व पयसा पायसेन वा। 
एष नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ॥३७ 
Poe पुत्रमुद्य॒तं पिृकमणि । 
देवन्राह्मणर्संपन्नमभिनन्दन्ति पूजाः ॥।३८ 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टरेव कषकाः । 
यदूगयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥३६ 


कटा 
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१४६६ वसिष्ठस्म्रतिः । [ एकाद्शो- 


श्रावण्याग्रहायण्योश्चान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात्‌ , 
द्रव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने वा न कालनियमः ॥४० 

अवश्यं च ब्राह्मणोऽनीनादधीत, दर्पूर्णमासाग्रयणेष्टि- 
चातुर्मास्यपझुसोमेश्च यजेत नेयमिकं ह्येतद्ृणसंस्तुतं च ॥४१ 
विज्ञायते हि त्रिभि णेक्नू णवान्त्राह्मणो जायत इति ।।४२ 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, ब्रह्मचयंण ्ृषिभ्य इस्येष 
वाऽनृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचयवानीति ।।४३ 

गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेषु राजन्यं, 
गर्भाद्द्वाइशेषु वेश्यम्‌ ॥४४ 

पाळाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नैयम्रोधः क्षत्त्रियस्य वा 
ओदुम्बरो वा वेश्यस्य ।।४५ 

[ केशसंमितो ब्राह्मस्य, ललाटसंमितः क्ष्‌ स्त्रियस्य, प्राणसंमितो 
अश्यस्य ।।४६ 

मोञञी ब्राह्मणस्य, घनुर्ज्या क्षत्त्रियस्य, शणतान्तवी वेश्यस्य ]४७ 
कृष्णाजिनसुत्तरीयं ब्राहमणगृय, रोरवं क्ष स्त्रियस्य, गव्यं व (ब) 
स्तजिनं वा वेश्यस्य ।॥ ४८ 

झुछमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माज्ञिष्ठं क्षत्त्रियस्य, हारिद्रं 
कोशेयं बश्यम्य, सबंषां वा तान्तवमरक्तम्‌ । ४९ 

भवत्पूर्वा , जाहाणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्याँ राजन्यो, 
भवदन्त्यां वेश्यः ।।५० 

आ षोडशादूवाह्यस्य नातीतः काल: ।।५१ 

आ द्वाविशारक्षत्त्रियस्य ।।५२ 
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ऽध्यायः ] स्नातकव्रतं, वस्त्रादिधारण विधिवर्णनम्‌। १४६७ 


आ चतुरविंशाद्वेश्यस्य ॥५३ 
अत उध्वं पतितसावित्रोका भवन्ति ।।५४ 
| र्द नेतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिविवाहयेयुः ॥५% 
१ पतितसावित्रीक उद्दालकत्रत॑ चरेत्‌ ॥%६ 
द्रौ मासौ यावकेन वतयेत्‌ ; मासं पायसा, अधेमासमामि- 
क्षयाष्ट्टरात्रै घृतेन, षड़ात्रमयाचितेन, त्रिरात्रमव्भक्षो$हो 
रात्रसुपवसेत्‌॥५७ 
अश्वमेधावभ्ृथं गच्छेत्‌ ॥५८ 
ब्राद्यस्तोमेन वा यजेद्वा यजेदिति ।।५६ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने एकादशोऽध्यायः । 


>| तै उ की 


॥ अथ द्वादशोऽध्यायः ॥। 
अथ स्रातकत्रतँ, वस्त्रादिथारण विधि वर्णनम्‌। 


अथातः स्लातकवृतानि ॥१ 
स न कंचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥२ 
क्षुधा परीतस्तु किंचिदेव याचत, ऋतमझत वा क्षेत्र 
/ गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्न वा, न ठु 
स्न/तकः क्षुधाऽबसीदेदित्युपदेशः ॥३ 
न मळिनवाससा सह संवसेत, न रजस्वलाया, 


- नायोग्यया, न कुल कुळं स्यात्‌ ॥४ 


~ 
~ 
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१४६८ वसिष्ठस्मृतिः । [ झादशो- 


वत्सन्तीं विततां नातिक्रामेत्‌ ५ 

नोद्यन्तमा दित्यं पश्येत्‌ ।।६ 

नास्तमयन्तम्‌ ।।७ 

नाप्सु मूत्रपुरीषे कुयात्‌ ॥८ 

न निष्ठीवेत्‌ ॥६ 

परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियस्तृणैरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुयात्‌ ॥१० 

उद्डमुखश्वाहनि, नक्त दक्षिणामुखः । 
। संध्यामासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥११ 
छै स्रातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीते द्व यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥१२ 
अप्सु पाणौ च काष्ठे च कथितं पावके शुचि: । 
तस्माठुद्कपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डलुम्‌ ।।१३ 
पयप्निकरण त्वेतन्मनुराह्‌ प्रजापतिः । 
| कृत्वा चावश्यकर्माण आचामेच्छौचवित्तमः । इति ॥१४ 

प्राड्सुखो5न्नानि भुञ्जीत ॥१४ 

तूष्णीं साङ्नुष्ठ कृत्स्नम्रासं मसेत ॥१६ 

न च मुखशद्दं कुयात्‌ ॥१७ 

ऋतुकालगामी स्यात्पर्ववज स्वदारेषु ।।१८ 

अतियगुपेयात्‌ ॥१६ 

( तीर्थमुपेयात्‌ ) । 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

यस्तु पाणिगृह्दीताया आस्थे कुत्रीत मैथुनम्‌ । 

भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥२१ - 
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ऽब्यायः ] स्रातकाचारवर्णनम्‌ | १४६६ 


या स्यादनि्यचारेण रतिः साधर्मसंश्रिता ।।२२ 

अपि च काठके विज्ञायते ।।२३ 

ह. अं अपि नः श्वो विजनिष्यमाणा: पतिभिः सह शयीरन्निति 

| स््रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ।।२४ 

न वृक्षमारोहेत्‌ ।।२५ 

न कूपमवरोहेत्‌।।२६ 

नाग्नि मुखेनोपथमेत्‌।२७ 

नाग्नि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ।।२८ 

नाग्न्योर्न ब्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा, भायया सह- 

नाइनीयादवीर्यवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥२६ 
8. नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ॥३० 

$ मणिधनुरिति ब्रूयात्‌ ॥३१ 

पालाशमासनं पाढुके दन्तधावनमिति वर्जयेत्‌ ॥३२ 

नोत्सङ्गे भक्षयेन्न संध्या [यां ] भुञ्जीत ॥३३ 

बेणवं दण्डं धारयेद्रुक्मङुण्डले च ॥३४ 

न बहिर्माळां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ॥३५ 

सभाः समवायांश्च वजयेत्‌ ३६ 


व अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 
रद / अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चेव कुत्सनम्‌ । 
| अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति ॥३८ 
नावृतो यज्ञं गच्छेत्‌ ॥३६ 
यदि वजेल्रदक्षिणं पुनरावृजेत्‌ ॥४० जर 
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वसिष्ठस्मृतिः । [ त्रयोदशो- 


अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥४१ 

नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌ ] ॥४२ 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 

उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रति संविशेत्‌ ।।४४ 
प्राजापत्ये मुहूतं ब्राह्मण: कांश्चिन्नियमाननुतिष्ठेद्नु- 
तिष्ठेदिति ।।४५ 


इति वासिष्ठे धमंशाख्ने द्वादशोऽध्यायः ॥। 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
९ 
अथोपाकमविधि:, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ । 


'अथातः स्वाध्यायोपाकर्म श्रावण्यां पोर्णमास्यां प्रोष्ठपद्यां 
वाऽग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 
ृषिभ्यश्छन्दोभ्यश्चेति ॥१ 

ना दधि प्राश्य ततोऽध्यायानुपाङ्कुीरन्‌।।२ 
अधपश्वममासानधेषष्ठान्वा$त ऊध्व झुक्ळपक्षेष्व धीयीत, 
कामं तु वेदाङ्गानि ॥३ तस्यानध्यायाः ॥४ 

संध्यास्तमिते संध्यास्बन्तःशचदिवाकीर्त्यषु नगरेषु कामं 
गोमयपर्युषिते परिलिखिते वा श्मशानान्ते 

शयानस्य श्राद्विकस्य ॥५ 
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ऽध्यायः | उपाध्यायार्चादीनां गुरुत्वमितिनिरुपणम्‌। १५०१ 


मानवं चात्र शळोकमुदाहरन्ति ।॥६ 
| फलान्यपस्तिलान्भक्षा इति ।।७ 

> धावतः पूतिगन्धप्रश्रुतावीरिणे; वक्षमारूढस्य नावि 

व सेनायां च भुक्तवा चा55द्रेपाणेर्वाणशब्दे चतुर्देश्या- 
समावास्यायामष्म्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 
क्रतस्थोपाश्रितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां 
वाससा मैथुनब्यपेतेनानिर्णिक्तेन ग्रामान्ते छदितस्य 
मूत्रितस्यो्चारितस्य ऋग्यजुषां च साममशब्दे वाऽजीर्ण 
निर्घाते भूमिचलने चन्द्रसू्योपरागे दिङनादपवत- 

| नादकम्पप्रपातेषूपटरुधिरपांशुवषष्वाकालिकम्‌ ॥८ 

ल उल्काविद्यत्समासे त्रिरात्रम्‌ ।।६. 

| उल्काविद्य॒त्सञ्योतिषम्‌।।१० 

अपर्ताचाकालिकमाचाय प्रेते त्रिरात्रमाचायपुत्रशिष्य 

| भार्यास्वहोरात्रम्‌ ॥ ११ 

| ऋत्विग्योनिसंबन्धेषु च गुरो पादोपसंग्रहणं कायम्‌ ।।१९ 

| ऋत्क्किश्वशुरपितृव्यमातुछाननवरत्य॒स 

| ्रत्युत्थायाभिवदेत्‌॥।१३ 

थे चेव पादग्राह्मास्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरो 


यो विद्यादभिवन्दिठुमदमयं भो इति याथ मे 
स्वरोऽन्त्यः प्लवते सध्य- 


क्षरमप्रगृह्यमायावभार्व चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता ठु पुत्र न पतति ॥१५ 


ह 
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१५०२ बसिष्ठस्मृतिः । [ त्रयोदशो 


अत्राप्युदाहरन्ति ॥१६ 

उपाध्यायाहशाऽऽचाय आचार्याणां शातं पिता । 

पितुदेशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते 

भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुष्टाः पापकमभिः । 

परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 
क्ृत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पतति ।।१६ 

पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्रियाः ।।२० 

सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात्‌॥२१ 

गुरोगुरो संनिहिते गुरूतरद्वृत्ति रिष्यते । 

गुरुवदूगुरुपुत्रस्य वर्तितव्यमिति श्रुति: ।।२२ 

शस्त्रं विषं सुरा चाप्रतिम्राह्माणि ब्राह्मणस्य ।।२३ | 
विद्यावित्तवयःसंबन्धकमं च मान्यम्‌ ।।२४ | 

पूर्वः पूरी गरीयान्स्थ विरबाळातुरभारिकस्रीचक्रीवतां 

पन्थाः समागमे परस्मे देयः ।।२५ 

राजकस्नातकयोः समागमे राज्ञा स्नातक्राय देयः ॥२६ 

संवरेव च वध्वा उह्यमानाये ।।२७ 

टगभून्यरन्यु दकवा क्सूनृतनासूयाः सतां गृहे नोच्छिद्यन्ते 

कदाचन कदाचनेति ।।२८ | 


र 


इति वासिष्ठे धर्मशाख्ने त्रयोदशोऽध्यायः । 


Cc 
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ऽध्यायः ] चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिपेधवर्णनम्‌ । १५०३ 


॥ चतुदेशोऽध्यायः ॥ 
अथ चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषधवर्णनम्‌ । 


अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥१ 
चिकित्सकमृगयुपुंश्रली दण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌ ॥२ 
कदर्यदी क्षितबद्धातुरसोमविक्रयितक्षकरजकशोण्डिकसूचक- 
वाधषिकचर्मावकृत्तानां; शूद्रस्य चास्रभृतश्रोपपत्त (ते)यश्वी- 
पपत्ति(ति) सन्यते, यश्च ग्रहान्दहेत्‌ , यश्च वधाह 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ॥॥३ 
बाचाऽभिधुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चेति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५ 

नाश्नन्ति श्रवतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः । 

भार्याजितस्य नाइनन्ति यस्य चोपपतिगुहे, इति ॥६ 
एघोदकयवसकुशलाजाभ्युद्यतयानावसथशफरीप्रियङ्कुख्गच्ध- 
मधुमांसानीत्येतेषां प्रतिग्रह्णीयात्‌ ।।७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 

गुवेथं दारमुजिहीषन्न चिष्यन्देबतातिथीन्‌ । 

सवतः प्रतिगृह्णीयान्न तु ठृप्येत्स्वयं ततः, इति ॥६ 
न मृगयोरिषुचारिण परिवर्जमन्नम्‌ ॥१० 
बिज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षसाहस्त्रिके सत्रे मृगयां चकार; 
तस्याऽऽसंर्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां प्रशस्तानाम्‌ ॥११ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देशो 
१५०४ वसिष्ठस्मृतिः । [ चतुदेशो- 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छ्लोकानुदाहरन्ति ।।१२ 
उद्यतामाहूतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
भोज्यां प्रजापतिर्मने अपि दुष्कृतकारिणः ।।१३ । 


टाळ 


श्रद्दधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः । 

न त्वेव बहुयाज्यस्य यश्चोपनयते बहून्‌ ॥१४ 

न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च | 

न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ।॥१% 

चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहस्तस्य पापिनः | 

ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥ १६ 
उच्छिष्टमशुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ॥१७ 
यदशनं केशकीटोपहतं च ।।१८ ककः 
कामं तु केशकोटानुद्धृत्याद्भिः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीर्य 
वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ॥ १६ | 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्डलोकानुदाहरन्ति ।।२० 

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मगामकल्पयन्‌ । 

अदृष्टमद्विनिणिक्त यञ्च वाचा प्रशस्यते ।।२१ 

देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च। 

काकः श्वभिश्च संसृष्टमन्नं तन्न विसजेयेत्‌ ।।२२ 

तस्मादन्नमपोद्धृत्य शेषं संस्कारमईति । 

द्रवाणां झाबनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । [ 

मार्जारमुखसंस्पृष्ट शुचि एव हि तद्भवेत्‌ ॥२३ | 
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ऽध्यायः काकादिसंस्पष्टान्नस्य पय पितायन्नस्यचशुद्विः । १५०५ 


अन्नं पर्युषितं भावदुष्टं सकुल्लेखं पुनः सिद्धमाममांसं 
पक्वं च कामं तु दध्ना घृतेन वाऽभिघारितमुप युञ्जीत ॥२४ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याव्ः्लोकानुदाहरन्ति ।।२५ 

ह्स्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनानि च | 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम्‌ ॥२६ 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नाऽऽयासेन कदाचन, इति ।।२७ 
लशुनपलाण्डुकेमुकगञ्ञनश्लेष्मा तकवृक्षनिर्यासछोहित- 
ब्रन्‍्चनश्वकाकावलीदशूद्रोच्छिष्टभोजनेपु कृच्छातिकृच्छ 
इतरेउप्यन्यत्र मधुमांसफलबिकर्षष्वग्राम्यपशव/(ञु)विषय: २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीरं गोमहिष्यजानामनिदंशाहानामन्त- 
र्नाव्युदकमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेलपायसशाकानि 
शुक्तानि वजयेत्‌ , अन्यांश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
श्वाविच्छछ्कशशकच्छुपगोधा: पश्चनखानां भक्ष्याः ॥३० 
अनुट्टा पशूनामन्यतोदन्ताश्व मत्स्यानां वा चेटगवयशिश्ु- 
मारनक्रकुलीरा विकृतरूपा: |३१ सपशीर्षाश्च ॥३२ 
गौरगवयशरभाश्चानुदिष्टाः ॥३३ 
तथा घेन्वनडुहो मेध्यो बाजसनेयके विज्ञायेते ॥३४ 
खडूरो तु विवद॒न्त्य(न्ते5)प्राम्यसूकरे च ।३५ 
शकुनानां च विषुविष्किरजालपादा: ।।३६ 
कळविङ्कवहंसचक्रबाकभासवायसपारावतकुक्कुटसारङ्ग- 
पाण्डुकपोतकौ चचक्रकरकङ्कगृध्रश्येनवकवलाकमद्गुटिट्रिभ- 
मान्धाळनक्तंचरदार्वाघाटचटकरेलातहारीतखञ्जरीटग़ाम्य- 
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१५०६ वसिष्ठस्मृतिः । | पश्चदशो- 
कुक्कुटशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा ग्रामचारिणश्चग्राम- 
चारिणश्चेति ॥३७ 
इति वासिष्ठे धमंशा्रे चतुदेशो5ध्यायः । छ 


अथ पञ्चदशोड्ध्याय: । 
दृत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 

शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापिठृनि मित्तकः ।। १ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यारेषु मातापितरौ प्रभवतः ।।२ 
न सेकं पुत्रं दद्यात््रतिगृह्णीयाद्वा ॥३ | 
स हि संतानाय पूर्वषाम्‌ ॥४ 
न स्त्री पुत्र दद्यास्रतिगृह्वीयाद्वाञ्न्यत्रानुज्ञानाद्‌ भतः।।५ 
पुत्र प्रतिम्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चा5प्वेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याहृतिभिहुःत्वा दूरेवान्धवं बन्धु- 
संनिकृष्टमेष प्रतिगृह्ीयात्‌ ॥६ 
संदेहे चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥७ El 
विज्ञायते ह्यकेन हुंख्चायत इति ।।८ a | 


तस्मिश्चत्मतिग्रहीत ओरसः पुत्र उत्पद्येत, चतुर्थ-. 
भागभागी स्याइत्तकः ॥६ 
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ऽध्यायः रितत्रतानां | i प्रत्युद्ध 
यः | च पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌ । १५०७ 


यदि नाऽऽभ्युदयिकेषु युक्त: स्याह्देदविपुविन: सव्येन 
पादन अबत्ताम्रान्दर्भा हलोहितान्वोपस्तीय पूर्णपात्र- 
4 मस्म॑ निनयेत्‌ ।।१० 
निनेतार॑ चास्य प्रकीर्णकेशान्‌ ज्ञातयो5न्वालभेरन्न- 
पसव्य कृत्वा गृहेषु स्वरमापद्येरञ्नत ऊर्ध्वं तेन 
धमययुस्तद्वर्माणस्तं धमयन्तः ।।१ 
पतितानां तु चरितत्रतानां प्रत्युद्धारः ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
अग्रेष्भ्युद्धरतां गच्छेत्कीडन्निव हसन्निव । 
पश्चात्पातयतां गच्छच्छोचन्निव रुदन्निव, इति ॥१४ 
आचायमाठ्पिठ्हन्तारस्तत््रसादाद्भयाद्वा, एषा 
9 तेषां) प्रत्यापत्तिः ॥१५ 
पूणान्दासबृत्ताद्ठा काञ्चनं पात्रं माहेय॑ वा पूर 
यित्वाऽऽपोदिष्ठेति मन्त्रेणाद्विरभिषिश्वति ॥१ ६ 
सव एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धार अत्युद्वीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ 


FE “5 


इति वासिष्ठे धमंशाख्ने पः्चदशोऽध्यायः | 


६% 
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त 
बसिष्ठस्मृतिः । षोडशो- 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
व्यबहारबिधिवर्णनम्‌ । 
तत्रादौ राजमन्त्रिणो धर्माः । 

अथ व्यवहाराः ॥।१ 
राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌ ।।२ 
द्वयोर्विवद्मानयो ने पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ।।३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) ॥४ 
समः सर्वषु भूतेषु यथासनमपराधो (0) ह्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) ।।‰ 
संपन्नं च रक्षयेद्राजा बाळधनान्यप्राप्तव्यवहाराणां 
प्राप्तकाले तु तद्वत्‌ ॥।६ 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
धनस्वीकरणं पूव धनी धनमवाप्नुयात, इति ॥७ 
मारक्षेत्रयोविसगे तथा परिवतनेन तरुण(क्ृण)गृहे- 
ष्वर्थान्तरेषु त्रिपादमात्रम्‌।।८ 
गृहक्षेत्रबिरोधे सामन्तप्रत्ययः ॥& 
सामन्तविरोघे लेख्यप्रत्ययः ।।१० 
प्रत्यभिलेख्यविरोधे प्रामनगरवृद्धश्रेणी प्रत्ययः ।।११ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१२ 
पेत्‌ क॑ (य एक) क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखाऽष्टमी, इति ॥१३ 
तत्र भुक्तानुभुक्तदशवषम्‌ ॥१४ 
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ऽध्यायः ] साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६. 


अस्यथाऽप्युदाहरन्ति ॥१४ 

आधिः सीमा वाळधनो निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः । 

राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न संभोगोन हीयते ॥१६ 

प्रह्दीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१७ 
ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्च कार्याणि कुर्यात्‌ ॥१८ 

वेधसो वा राजा श्रेयान्गृध्रपरिवारं स्यात्‌ ॥१६ 

गृध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान्‌ ॥२० 

गृध्र परिवारं स्यान्न गृध्रो गृधपरिवारं स्यात्परिवाराद्धि 

दोषा: प्रादुर्भवन्ति स्तेयहारविनाशानं तस्मापूर्वमेव 

परिवारं प्रच्छेत्‌ ॥२१ 

अथ साक्षिणः ॥२२ 

श्रोत्रियो रूपवाडछीळवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 

सवेषु सर्व एव वा ॥२३ 

स्रीणां तु साक्षिणः स्रिय कु्यादूद्विजानां सदृशा द्विजाः । 

शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्त्ययोनयः ।।२४ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ 

प्रतिभाव्यं वृथादान माक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 

दण्डशुल्काव शिष्टं च न पुत्रो दातुमर्हति, इति ॥२६ 

त्रूहि साक्षिन्यथातत्त्वं लम्बन्ते पितरस्तव । 

तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 

नग्नो मुण्डः कपाळी च मिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः । 

अन्धः शत्रुकुले गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥२८ 
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2. 
१४१० वसिष्ठस्मृतिः । सप्तदशा- 


पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ।।२६ 
व्यवहारे मृते दारे प्रायश्चित्तं कुलस्त्रियः । 
तेषां पूवपरिच्छेदाच्छिद्यन्तेऽत्रापवादिभिः ।।३० 
उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवधनापहारे । 
विप्रस्य चार्थे ह्यतृतं वदेयुः पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥३१ 
स्वजनस्यार्थे यदि वाऽथहेतोः पक्षाश्रयेणैव वदन्ति कायम । 
ते शब्दवंशास्य कुलस्य पूर्वान्स्वर्गस्थितांस्तानपि पातयन्ति; 
अपि पातयन्ति ।।३२ 

इति वासिष्ठे धर्मशाख्ने षोडशोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः || 
पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 
श्रुणमस्मिन्सनयति अमृतत्वं च गच्छति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्थेच्ेज्जीवतो सुखम्‌ ॥१ 
अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुन्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते ॥२ 
प्र॒जाः सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशापः ॥३ 
प्रजाभिरुने अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति ॥४ 
पुत्रेण लोकाज्ञयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 
अथ पुनरस्य पौत्रेण रध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति।।५ 
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ऽध्यायः ] ओरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 


[oS 


क्षेत्रिण: पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥ 
तत्रोभयथाऽप्युदाहरन्ति ॥७ 

यद्यन्यो गोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 

गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमापभम्‌; इति ॥८ 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर(रे)वीजानिअवाप्सुः। 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्व (सं) पराये मोघं वेत्ता 

कुरुते तन्तुमेतसिति ॥६ 
बहूनामेकजातानामेकक्चेतपत्रवा न्नरः । 

सव ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुति: ॥१० 

बह्वी नामेकपल्लीनामेका पुत्रवती यदि । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥१२ 

स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥१३ 

तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ 

अश्राठुका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 
तत्र श्लोक: ॥१७ 

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 
पोनभवश्चतुर्थः ॥ १६ 

या कौमारं भर्तारमुत्सज्यान्यःः सह चरित्वा तस्येव 
कुटुम्बमाश्रयति सा पुनभूभवति ॥२० 


Ps) 
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१५१२ वशिष्टस्मृतिः | सप्तदशो- 


या च क्लीबं पतितमुन्मत्तं वा भर्तासम॒ुत्सज्यान्यं 
पति विन्दते मृते वा सा पुनभूंभवति ॥२१ 
कानीनः पश्चमः ।।२२ 4 
या पिगृगृहे5संस्कृता कामाहुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युदाट्टरन्ति ॥२४ 
| अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र विन्देत तुल्यतः । 
॥ पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्‌, इति ॥२४ 
छ गृहे च गूढोत्पन्न: षष्ठः ॥२६ 
इत्येते दायादा बान्धवास्रातारो महतो भयादित्याहुः ।।२७ 


अथादायादवबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गर्मिणी बह. 
संस्क्रियते तस्यां जातः सहोढः पुत्रो भवति ॥२८ 


द्त्तको द्वितीयो, यं मातापितरौ दद्याताम्‌ ॥२६ 
क्रोतस्तृतीयस्तच्छुन:शेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० 

हरिश्चन्द्रो ह ह ब राजा सो5जीगतंस्य सोयवसेः पुत्रं चिक्राय ॥३१ 
स्वयसुपागतश्चतुर्थः, तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
शुनःशेपो बे थूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाब, तस्येह 
देवताः पाशं विमुमुचुः तमृत्विज उचुमंभेवायं पुत्रोऽ- है ५ 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव य॑ कामयेत . 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होताऽऽसीत्तस्य 
पुत्रत्वमियाय ।।३३ 


अपविद्धः पञ्चमो यं मातापिएभ्यामपास्त प्रतिगृह्णीयात्‌ ३४ 
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[- ऽध्यायः ] भ्रातृणां दायविभाग वर्णनम्‌। १५१३ 


( विवाहात्प्राकू कन्यायाः रजोदशने पितुदौषः ) 
शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ३५ 
| -4 इत्येतेऽदायादा वान्धवाः ॥३६ 


हे अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 
यश्य पूर्वेषां (वर्णानां) षण्णां न कश्चिद्दायाद: स्यादेते तस्य दायं 
हरेरन्निति ।।३८ 
अथ श्रातृणां दायविभागः ।।३६ 
इःयशां ज्येष्ठो हरेत्‌ , गवाश्वस्य चानुदशामम्‌ ।।४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ।।४१ 
, कार्ष्णायसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ॥४२ 
5 मातुः पारिणेयं सियो विभजेरन्‌ ॥४३ 
"Be 2 यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्तियावेश्यासु पुत्राः स्युस्त्यंशं 
ब्राह्मण्या: पुत्रो हरेद्रयशं राजन्यायाः पुत्रः सममि तरे 
| विभजेरन्‌ ॥४४ 
येन चेषां स्वयमुत्पादितं स्याद्ढ'थशमेव हरेत्‌ ॥४४ 
।३१ अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ।।४६ 


छीबोन्मत्तपतिताश्च ॥४७ 
भरणं झीबोन्मत्तानाम्‌ ।।४८ 
i प्रेतपत्नी षण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारळवणं भुञ्जानाऽधः 
प्रेत 4 शयीतोध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः ख्नात्वा श्राद्ध च पत्ये दत्त्वा 
विद्याकर्मगुरुयो निसंबन्धान्संनिपा्य पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ॥४६ 
न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥५० 
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१५१४ वसिष्ठस्म्रतिः । [ सप्तदशो- 


ज्यायसीमपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयावी स्यात्‌ ।।५१ 
प्राजापत्ये मुहूत पाणिग्राहवदुपचरेत्‌ ॥ ५२ 

अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याञ्च ।।५३ 
ग्रासाच्छादनस््रानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात्‌ ॥५%४ 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्याहुः ।।५४ 
स्याच्चन्नियोगिनो रिक्थम्‌ ।।५६ 
लोभान्नास्ति नियोगः ।।५७ 
प्रायश्चित्तं वाऽप्यपदिश्य नियुञ्ञ्या दित्येके ॥५८ 
कुमायु तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो वर्षभ्यः 
पति विन्देत्तल्यम्‌।५६ 

अथाप्युदोह्रन्ति ।।६० 


पितुः प्रसादात्तु यदाह कन्या वयः प्रमाणं समतीत्य दीयते । 
सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा काळातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ॥६१ 
प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामृतुकाळभयारिपिता । 

ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ।।६२ 

यावच्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्यः सकामामभियाच्यमानाम्‌ । 
णानि तावन्ति हृतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धर्मवादः 
अद्धिर्बांचा च दत्ताया म्रियेताऽऽदौ बरो यदि । 

न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेब सा ॥६४ 
बलाचेत्महता कन्या सन्तरेयेदि न संस्क्रता । 

अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेच सा ॥६५ 
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ऽध्यायः ] पुत्ररहितस्य मृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१५ 


प्राणिग्रहे मृते वाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमर्हति, ६६ 
क. प्रोषितपत्नी पश्च वर्षाण्युपासीतोध्व पश्चभ्यो वर्षभ्यो 
भएसकाशं गच्छेत्‌ ॥६७ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
वर्तितव्यं स्यात्‌ ॥६८ 
एवं ब्राह्मणी पश्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वार्य- 
प्रजाता द्वे, शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातेकम्‌ ६६ 
अत ऊध्वं समानोद्कपिण्डजन्मषिंगोत्राणां पूर्वः पूर्वा 
के, ~ गरीयान्‌ ।।७० 
न तु खलु कुळीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ।।७१ 
यस्य पूर्वेषां षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्रः 
स्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ।।७२ 
तेषामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम्‌ ।।५३ 
तयोरलाभे राजा हरेत्‌ ॥७४ 
न तु ब्राह्मस्य राजा हरेत्‌ ॥७५ 


_ > ब्रह्मस्वं तु विषं घोरम्‌ ॥७६ 
न विषं विष मित्याह त्हमस्त्रं विषसुच्यते । 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रकम्‌ , इति ॥। ५७ 


रेविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छे्ंप्रयच्छेदिति ॥७८ 
| इति वासिष्ष्ठे धमंशाख््रे सप्रदशोऽध्यायः । 
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१५१६ बसिष्ठस्म्रतिः । [ अष्टाद्शो- 


॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ।। 
चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । 
शूद्रेण ब्राह्ण्यासुत्पन्नश्चण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायां वेणो 
वेश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 
वेशयेन त्राह्मण्यामुत्पक्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुस्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ॥ ३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 
छिन्नोतपन्नास्तु ये केचित्प्रातिलोम्यगुणाश्रिताः । 
गुणाचारपरिश्र शात्कर्मभिस्तान्विजानीयुः, इति ॥५ 
एकान्तरदूव्यन्तरः्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्त्रियवेश्ये- 
रम्वष्ठोग्रनिषादा भवन्ति ।।६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः ।।७ 
शव इति मृतारूया ।।८ 
एके बे तच्छमशान ये शूद्रास्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌॥।६ 
अथापि यमगोतान्छलोकानु दाहरन्ति ॥१० 
श्मशानमेतत्पत्यक्ष ये शूद्राः पापचारिण: । 
तस्माच्छूद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ।।११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशिद्धम: न चास्य क्रतमादिशेत्‌ ॥१२ 
यश्चास्योपदिशेद्धमं यश्चास्य ब्रतमा दिशेत्‌ । 
सो$संवृतं तमो घोरं सह्‌ तेन प्रपद्यते, इति ।।१३ 
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ऽध्यायः ] राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १५१७ 


त्रणद्वारे कृमिर्यस्य संभवेत कदाचन । 
प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गीर्वासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
नाग्निं चित्वा रामामुपेयात्‌ ।१५ 
०३ [येति टू 
कृष्णवर्णा या रामा रमणायव न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 
इति वासिष्ठे धमंशास्रेऽष्टादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनविशोऽध्यायः ॥ 

अथ राजघर्माभिधानवर्णनम्‌ । 
स्वधमों राज्ञः पालनं भूतानां तस्यानुष्ठानास्सिद्विः॥।१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(य) वे तत्सत्रमाहुविद्वांस्तस्माद्‌- 
गा्हस्थ्यानेय मिकेषु पुरो हितं दध्यात्‌ ॥२ 
विज्ञायते ।।३ 
्रह्मपुरो हितं राष्ट्रमृष्नोतीति ॥४ 
उभयस्य पालनादसामर्थ्याच देशधर्मजातिकुलधर्मान्सर्वा- 
नेबेतानलुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमें स्थापयेत्‌ ॥ 
तेष्वपचरत्सु दण्डं धारयेत्‌ ॥६ 
दण्डस्तु देशकाळधमेवयो विद्यास्थान विशेषेहिंसाक्रोशयोः 
कल्प्य आगमाद्ष्टान्ताच ।।७ 
पुष्पफलोपगान्पादपान्न हिंस्यात्कर्षणकरणार्थ चोगहन्यात्‌ ॥८ 
गा्हस्थ्याङ्कानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ॥& 
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१५१८ बसिष्ठस्म्तिः । [ एकोनविशो- 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां; 
मानमूल्यमात्रं नेहारिक स्यात्‌ ॥१० 
महामहयो: स्थानात्पथः स्यात(१) ।।११ 
संयाने दशवाहवाहिनी हिगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 
प्रत्येक प्रयास्यः पुनान्‌(?) ॥१३ 
पुंसां शतावराध्य चा55हवयेदव्यर्थाः स्त्रियः स्युः ॥१४ 
करष्ठीलामाषः शरमध्यापः पादः कार्षापणा:- 
स्थुनिरुदकस्तरोमोष्यो5कर: श्रोत्रियोराजपुमाननाथप्रत्रजित- 
बालवृद्धतरुणप्रजाता: प्रा ग्गामिकाः कुमार्यो मृतपत्न्यश्च १५ 
वाहुभ्यामुत्तरूळतगुणं दद्यात्‌ ॥१६ 
नदीकक्षवनदाहशेळोपभोगा निष्करा:स्युस्तदुपजीविनो 

` वा दद्युः ॥१७ 
प्रतिमासमुद्वाहकर्‌ त्वागमयेद्राजनि च प्रेते दद्यात्तासक्िकम्‌॥ 
एतेन मातृवृत्तिर्व्याख्याता ॥१६ 
राजमहिष्याः पितृव्यमातुळान्राजा बिश्रृयात्तद्वन श्रान्यांश्र ॥ 
राजपल्न्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ॥२१ 
अनिच्छन्त्यो वा प्रत्रजेरन्‌ ॥२२ 
छीबोन्मत्तान्राजा विभ्वयात्‌ , तद्गामित्वाद्रिक्थस्य । ।२३ 
झुल्के चापि मानवं शहोकमुदाहरन्ति।।२४ 
न भिन्नकार्षापणमस्ति इल्के न शिल्पवृत्तो न शिशौ न दूते । 


न भेक्षळब्धे न हृतावशेषे न श्रोत्रिये प्रत्रजिते न यज्ञे, इति ॥२% 


स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शस्त्रधारी सहोढो व्रणसंपन्नो 
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ऽ्यायः ] अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादेःप्रायश्रित्तम । १५१६ 
व्यपदिष्टस्त्वकेषां दण्ड्योत्सग राजेकरात्रमुपवसेत्रिरात्र 

| पुरोहितः ।२६ 

4 कृच्छमदण्ड्यदण्डने पुरोहितश्निरात्रं राजा ॥२७ 


अथात्युदाहरन्ति ।।२८ 
अन्नादे भ्र णहा साष्ट पत्यो भार्याऽपचारिणी । 
| गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥२६ 
राजभिधृ तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
| निमंळाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ।।३० 
| एनो राजानमृच्छति उत्सुजन्तं सकिल्बिषम्‌ । 
| तं चेद्धातयते राजा हन्ति धमण दुष्कृतम्‌, इति ॥३१ 
कै | ¢. राज्ञामत्ययिके कार्य सद्यः शौचं विधीयते । 
ht | तथाऽनात्ययिके नित्यं काळ एवात्र कारणम्‌ ; इति ॥३२ 
| यमगीतं चात्र श्होकमुदाहरन्ति ॥३३ 
नात्र दोषोऽस्ति राज्ञा वे त्रती(ति) नां न च (मंत्रिणां) सत्रिणाम्‌ । 
ऐन्द्रस्थानमुपासी ना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति ॥३४ 
इति वासिष्ठे धर्मा एकोनविशोऽध्यायः। 


७->>>>>< > 
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वसिष्ठस्मृतिः । [ विशो- 


॥ अथ बिशोऽध्यायः ॥ 


अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अनभिसंधिकृते प्रायश्चित्तमपराघे ॥१ 
अभिसंधिकृते5प्येके ॥२ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम । 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, इति ॥॥३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ ॥४ 

सावित्रीं च जपेत्‌ ॥५ 

एवं सूयोभिनिमुक्तो रात्राबासीत ॥६ 

कुनखी श्यावदन्तस्तु कृच्छ' द्वादशरात्रं चरेत्‌ ॥७ 
परिवित्तिः कृच्छू द्वादशरात्र चरित्वा निविशेत, 

तां चेवोपयच्छेत्‌ ।।८ 

अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मे दर्वा 
पुननिवि(बि)शेत, तामेवोपयच्छेत्‌ ॥|६ 
अग्रेदिधिपूपतिः कृच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत- 
तां चेबोपयच्छेत्‌ ।।१० 

दिधिषूपतिः कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्भै दत्त्वा 
पुननिविशेत्‌ ( त ) ॥१९ 

वीरहणं परस्ताद्वक्ष्यामः ।।१२ 

ब्रह्मम्न: कच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरुपयुञ्जीत 
वेदमाचार्यात्‌ ॥१३ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२१ 


गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुत्क्ृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणामुखो 
गच्छेत्‌ ॥१४ 
यत्रेव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्रलयम्‌ ।।१५ 
निष्कालको वा छृताभ्यक्तस्तप्तां सूमीं प रिष्वजेन्मरणात्पूतो 
भवतीति विज्ञायते ।।१६ 
आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम्‌ ॥१७ 
योनिषु च गुर्वी सखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
कृच्छाव्दपादं चरेत्‌ ।।१८ 
एतदेवचाण्डाळपतितान्नभोजनेपु, ततः पुनरुपनयनं, 
वपनादीनां तु निवृत्तिः ।।१६ 
मानवं चात्र :छोकमुदाहरन्ति ।।२० 

वपनं मेखला दण्डो भेक्षचया व्रतानि च | 

एतानि तु निवत्ते पुनः संस्कारकर्मणि, इति ॥२१ 
मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्राज्ञाने ऋच्छातिकृच्छो 
घृतं प्राश्य पुनः संस्क्रारश्च ।।२२ 
मूत्रशकृच्छुक्राभ्यवहारेषु चेवम्‌ ॥२३ 
मद्यभाण्डे स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिद्द्विजः पिबेत्‌ । 
पदझमोदुम्वरबिल्वपलाशानामुद्कं पीत्वा त्रिरात्रेणैव झुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अग्निवणों तां द्विजः 
पिवेन्मरणात्यूतो भवतीति ॥२५ 
भ्रणहनं वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा श्र,णहा भवत्यविज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति ।। ।।२६ 
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९५२२ वसिष्ठस्मृति: । [ विशो- 

तस्मासुंस्क्ृत्याऽऽजुहृतीति, श्र,णहाऽग्निसुपसमाधाय 

जुहुयादेता: ।।२७ 

लोमानि मृत्युज्ञुहोमि लोमभिमृ त्युं वासय, इति प्रथमाम्‌ ॥२८ 

त्वचं मृत्योजुहोमि त्वचा मत्यु वासय, इति द्वितीयाम्‌।२६  / 

लोहितं मृत्योजुहोमि लोहितेन मृत्युं वासय, इति तृतीयाम्‌ ॥। 

मांसं मृत्योजुहोमि मांसेन मृत्यु वासय, इति चतुथींम्‌॥३१ 

ख्नावानि मृत्योजुहोमि स्नावभिम्र त्युं वासय, इति पः्चमीम्‌ ३२ 

मेदो मृत्योजुहोमि मेदसा मृत्यु वासय, इति षष्ठीम्‌ ॥३३ 

अस्थीनि मृत्योजुहोमि अस्थिभिमृ त्यु बासय, इति सप्तमीम्‌ ॥ 

मजानं मृत्योजुहोमि मजा(जञ)भिम्‌ त्युं वाशय, इत्यष्टमी मिति। 

राजां ब्राह्मणार्थ वा सङ्ग़ामेऽभिमुखमात्मानं 


घातयेत्त्रिजितो वाऽपराद्वः पूतो भवतीति ॥३६ ' | 4 
विज्ञायते हि ३७ १ 


| निरुक्त ह्येनः कनीयो भवतीति ।।३८ 
। अथाऽऽप्युदाहरन्ति ॥३६ 
पतितं पतितित्युक्तवा चौरं चौरति वा पुनः । 
वचनात्तुल्यदोष: स्यान्मिथ्या द्विदोषतां त्रेत , इति ।।४० 
एवं राजन्यं हत्वाऽषट वर्षाणि चरेत्‌ , षड्वैश्यं, त्रीणि शूद्र 
त्राणं चाऽऽप्रेयीं हत्वा सबनगतौ च राजन्यवैश्यौ ॥४ १ 


आत्रियीं वक्ष्यामो रजस्वलामतुस्नातामात्रेयीमाहुः ॥४२ ह. 
अत्र ह्यष्यदपत्यं भवतीति ॥४३ 

र अनात्रयीं राजन्यहिसायां राजन्यां वेश्यहिसायां वैश्यां 

। शूद्रहिसायां शूद्रां हत्वा संबत्सरम्‌ ॥४४ दश | | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ऽध्यायः | ` व्राह्मण सुवर्णहरणे प्राय श्ित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


ब्राह्मणसुवर्णहरणे प्रकीय केशान्राजानमभिधावेत्स्तेनोऽस्मि 
भोः शास्तु मां भवानिति | 

HE तस्में राजोदुम्बरं श्न दद्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणात्यूतो 
भवतीतिविज्ञायते ।४५ 
निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रभृत्यात्मान- 
मभिदाहयेन्मरणातूतो भवतीति विज्ञायते ।४६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४७ 

पुराकालात्प्रमीतानां पापा(आनाकविधि) द्विविधकमंणाम्‌ । 

पुनरापन्नदेहानामङ्गं भवति तच्छुणु ।।४८ 

स्तेनः कुनखी भवति श्रित्री भवति ब्रह्महा । 

सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्रमां गुरुतल्पग, इति ॥४६ 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मेण वा योनेन वा यास्तेभ्यः 
सकाशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागस्तेश्च न संवसेढुदीचीं 
दिशं गत्वाऽनश्नस्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।५० 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥॥५१ 

शरीरपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । 
| मुच्यते पापकृत्पापाद्दानाश्वापि प्रमुच्यते, इति 
के विज्ञायते विज्ञायत इति ॥४२ 
| इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र विंशोऽध्यायः । 


६६ 
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१५२४ वसिष्ठस्मृतिः । [ एकविशो- 
॥ अथेकर्विशोऽध्यायः | 


ब्राह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्रियाणां प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


शूद्रश्वेद्त्राह्मणीमभिगच्छे्रीरणेवष्टयित्वा शूद्रमग्नौ प्रास्येत्‌ ॥१ 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा समभ्यञ्य नग्नां 
कृष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंब्राजयेतपूता भवतीति 


बिज्ञायते ॥२ 
वेश्यश्चेद्त्रा्णीमधिगच्छेल्लोहितदभे बष्टयित्वा वेश्यमन्नौ 
प्रास्येत्‌ ॥३ 


ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां गौरं 
खरमारोप्य महापथमनुसंब्राजयेतूता भवतीति विज्ञायते ।।४ ड 
राजन्यश्चेद्त्राहमणी मभिगच्छेच्छरपतेर वेष्टयित्वा राजन्यमग्नौ न 
पर्येत्‌, ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य 

। नग्नां श्वेत खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति 

| विज्ञायते ।।५ 

एवं वेश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यवैश्ययोः || दै 

मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं यावक क्षीरोदनं वा भुञ्जानाऽधः 
शयीतोध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः साविज््यष्टशतेन (आर 
शिरोभिजुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥७ क > ? 
वाक्संवन्ध एतदेव मासं चरित्वोर्ध्द मासादप्सु निमग्नाया: हु 


साविज्याश्रतुनिरष्टशतः शिरोभिजुहुयात्पूता भवतीति | 
विज्ञायते ॥८ | 
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ऽध्यायः ] गोवधाद्यनेक प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
व्यवाये तु संवत्सर घृतपटं धारयेत्‌॥६ 
गोमयगते कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्वे संवत्सरादप्सु निमग्नायाः 
& बै सावित्यष्टशतेन शिरोभिज्ञहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
१ व्यवाये तीर्थगमने धर्मेभ्यस्तु निवर्तते । 
चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या ।।११ 
पतिघ्नी च विशेषेण ज्ञुङ्गितोपगता च या ।।१२ 
या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति । 
इहैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु लुग्भवति शुक्तिका बा॥१३ 
त्राह्मणक्ष त्त्रियविशां खियः शूद्रेण संगताः | 
अप्रजाता विशुष्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः। 
दे A, प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छू' चान्द्रायणोरत्तरम्‌॥१४ 
पतिव्रतानां गृहमेधि नीनां सत्यव्रतानां च शुचित्रतानाम्‌। 
तासां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुळोका व्यभिचारिणीनाम्‌ 
पतत्यध शारीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌ । 
पतितार्थशरीरस्य निष्कृति ने विधीयते ॥१६ 
| त्राह्मणश्चेदप्रेक्षापूव ब्राह्म णदारानभिगच्छेदनिवृत्तधर्मकमणः 
ट्के कृच्छ्रो निवृत्तघर्मकमंणो5तिकृच्छ: ॥॥७ ` १ 
॥ ८ एवं राजन्यवश्ययोः ॥१८ ः 
गां चेद्धन्यात्तस्याश्वमणा55द्रण परिवेष्टितः षण्मासान्कृच्छू(च्छ ) 


तप्तकृच्छ' वा तिष्ठत्‌ ॥|१६ तयोविधिः॥२० 
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१ ५ बसिष्ठस्मृतिः । [ एकविशौः' 
ऽयं दिवा भुङक्ते नक्तमश्नाति वे ञ्यहम्‌ । 
5यहमयाचितत्रंत्यहं न भुङक्त इति कृच्छ्रः ।।२१ 
' ज्यहमुष्णं पिबेदा(द्वा) पस्त्र्यहमुषणं पयः पिबेत्‌ । | ` 
यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं ञ्यहम्‌ ।।२२ | 
इति तप्तक्ृच्छः ॥२३ 
ऋषभवेहतो च दद्यात्‌॥२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२ 
त्रय एव पुरा रोगा इईष्या अनशन जरा। : 
पृषद्धस्तनयं हसवा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ॥२६ 
इति श्वमार्जारनकुलसपददु रमूषकान्हत्वा कृच्छं द्वादशारात्रं 


चरेत्किचिदद्यात्‌ ।।२७ । (| 
' अनश्थिमतां तु सत्त्वांनां गोमात्रं राशि हुत्वा कृच्छं द्वादश 
|| रात्रं चरेत्किचिहयात्‌ ॥२८ . 


अस्थिमतां त्वेककम २६ 
यो$ग्नीनपविध्येत्कच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं 


कारयेत्‌ ॥३० 
गुरोश्वाळीकनिबन्धः सचेलं. स्नातो गुरु प्रसाद्येत्प्रसादात्‌ \ / 
पूतो भवतीति विज्ञायते ॥३१ 23 


.. नास्तिकः कच्छं द्वादशरात्रं च रिस्वाविरमेन्नास्तिक्यात्‌ ।।३२ 
नास्तिकबृत्तिस्वतिकृच्छम्‌ ३२७४ 
एतेन सोमविक्रयी च्यौरँयात्तः ॥३४:- + `` ` ` 
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ऽन्यायः |] अयाज्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १५२७ 


वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं. द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षे(क्ष) 
वर्धयेत्‌ ॥३४ 

# गै सिक्षुके्वा (को वा )नप्रस्थवह्लमबरद्विवजं स्वशाञ्जसंस्कारश्च 
स्वशास्रसंस्कारञ्चेति ।।३६ 


इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एक विशोऽध्यायः। 


॥ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 
अथायाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


ही. 7 अथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाञ्यं बा याजयति 
अप्रतिग्राह्म॑ वा प्रतिगृह्णाति अनन्नं वाऽशनाति अनाचरणीय- 
मेवाऽऽचरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते 
न कुर्या दित्याहुन हि कर्म क्षीयत इति, कुर्यादित्येव तस्मा- 
च्छू_तिनिदर्शनात्तरति सवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वः 
मेधेन यजत, इति ।।१ 
वाचाऽभिशस्तो गोसवेनार्निष्टुता यजेत ॥२ 

ड तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो 

१ वेदादयो वेदान्ताः सर्वच्छन्दः संहिता सधून्यघमषणमथवेशिरो 
. रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनि(न)रौहिणे सामनी कूष्माण्डानि 
पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥३ 
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१५२८ वसिष्ठस्मृतिः। [ त्रयोविशो- 
_ अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 

वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टि तथेव च । 

सकृहतौ प्रयुञ्जानः पुनाति दशपूरुषम्‌ , इति ॥५ 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फलभक्षता प्रसतयावको 
हिरण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ६ 
सव शिलोच्चया: सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या हृदास्तोर्थान्युषि- 
निवासगोष्टपरिष्कन्धा इति देशा: ॥७ | 


संवत्सरो मासश्चतुविशत्यहो द्वाद शाहः षडहरूयहो5होरात्र इति 
काला: ॥८ 


एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ , एन:सु गुरुषु गुरूणि 

लघुषु लघूनि ॥६ जे 
कृच्छातिफृच्छो चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्रितिः सर्वप्राय- र 
श्चित्तिरिति ।।१० 


इति वासिष्ठे धमेशाख्ने द्वाबिशोऽध्यायः । 


—— 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः स्रीगमने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


तरहाचारी चेस्झ्षियमुपेयादरण्ये “चतुष्पथे लौकिके5ग्नो रक्षो- )] ड 
..- दवत गदभ पशुमालभेत नेत्र त॑ बा चरु' निवपेत्‌ 


i, नको 
‘> 


| ) तस्य, | 
जुटुयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निम्न त्य स्वाहा ॥ 
रक्षोदेवताभ्यः स्वाहेति ॥१ i 

| 
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ऽध्यायः ] रेतसः प्रयल्नोत्सर्गा दिविषये प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १५२६ 


एतदेव रेतसः प्रयल्लोत्सगे दिवा स्वप्ने ब्रतान्तरेषु वा समा- 
वर्तनात्तिर्यम्यो निव्यवाये ।!२ 
झुङ्कम्रषभं दद्यात्‌॥३ 
गां गत्वा शूद्रावधेन दोषो व्याख्यातः ॥४ 
ब्रह्मचारिणः शवकमंणो त्रतान्नितरत्तिरन्यत्र मातापित्रोः ॥५ 
स चेदूव्याधीयोत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषजाथ सब प्राश्नीयात्‌ 
गुरुप्रयुक्तश्चेन्त्रियेत त्रीन्कृच्छांश्चरेदूगु रुः ॥७ 
ब्रह्मचारी चेंन्मांसमश्नीयादुच्छिष्टभोजनीयं कृच्छं, द्वादशरात्रं 
चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ।।८ 
| श्राद्धसूतकभोजनेपु चेवम्‌ ॥६ 
>. | 9 अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥१० 

| . य आत्मत्याग्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां प्रेतकमच्छद्‌: ॥११ 

| काप्ठजललोष्टजलपाषाणशश्लविषरज्जुभिय आत्मानमवसा- 

| द्यति, स आत्महा भवति ॥१२ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
य आत्मत्यागिनः कुर्यारसनेहदात्रेतक्रियां द्विजः । 
स तप्तकृच्छ्सहितं चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌ , इति ॥१४ 

| चान्द्रायणं परस्ताद्वक्ष्यामः ॥१५ 

डी) र्न आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥१६ तट 
छः शि जीवन्नात्मत्यागी कृच्छं. द्वादशरात्रं चरेत्‌, त्रिरात्रं ह्युपवसे- 
ननत्यं ख्निग्वेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽयम्य त्रिः 


पठेद्घमषणमिति ॥१७ 


A 
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१५३० । | वसिष्ठस्मृतिः । [ त्रयोविशो- 


अपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवतयेत्‌ । 
अपि वाऽग्निमुपसमाधाय कूष्माण्डेजुहुताद्‌ घृतम्‌ ॥१८ 
यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सवेमेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ॥१६ 
“अग्निश्च मा मन्युश्चेति प्रातमनसा पापं ध्यात्वोपूर्वाः सत्यान्ता 
व्याहृतीजपेद्घमषंणं वा पठेत्‌ ।।२० 
मानुषास्थि स्रिग्ध स्पष्टा त्रिरात्रमाशौचमरित्रग्धे त्वहोरात्रम्‌ ॥२१ 
शवानुगमने चवम्‌ ॥२२ 
अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ , त्रिरात्रम- 
भोजनम्‌ , त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ॥२३ 
श्रमार्जारनकुलशीघ्रगाणामहोरात्रम्‌ ।।२४ 


शु्कुटग्राम्यसूकरकङ्कगृत्रभासपारावतमानुषकाकोलूक- 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभावो घृतप्राशः पुन 
संस्कारश्च ।।२५ 
ब्राह्मणस्तु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राशय ततः शुचिः, इति।।२६ 
कालोऽम्निमनसः शुद्धिरुदकार्कावलोकनम्‌ । 
अविज्ञानं च भूतानां षडविधा शुद्विरिष्यते, इति ।।२७ 
शाचाण्डालपतितोपस्पर्शने सचेळं स्नातः सद्यः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।२८ 
पति तचाण्डालशवबहुने त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन्‌, 
सहस्रपरम वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।२६ 
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ऽध्यायः] णहत्यायां प्रायश्चित्तास्तरकथनं,कृच्छर विधिवर्णनऽ्च १५३१ 


एतेनेव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दृक्षिणात्यागाच 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।३० 
एतेनेवाभिशास्तो व्याख्यातः ॥३९१ 
अथापरं भ्र.णहत्यायां द्वादशारात्रमव्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत्‌॥ 
त्रा्मणमनृतेनाभिरां(हा)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
मन्मक्षः शुद्धव॒तीरावतयेत्‌ ।।३३ 
अश्वमेधावश्रथे वा गच्छत्‌ ।॥३४ 
एतेनेव चाण्डाळीव्यवायो ब्याख्यातः।।३५ 
अथापरः कृच्छ्विधिः साधारणो व्यूढः ।।३६ 
अहः प्रातरहनंक्तमहरेकमयाचितम्‌ | 
अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परो ॥३७ 
अनुग्रहार्थ विप्राणां मनुधेमभ्रताँ वरः । 
बालवृद्वातुरेष्वेवं शिशुक्रच्छ्सुवाच ह्‌ ।।३८ 
अथ चान्द्रायणविधिः ।।३६ 
सासस्य कृष्णपक्षादौ ग्रासानद्याच्चतुदेश । 
ग्रासापचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥४० 
एबं हि शुङ्पक्षादौ ग्रासमेकं तु भक्षयेत्‌। 
ग्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥४१ 
अत्रैव गायेत्सामानि अपि वा व्याहृतीजपेत्‌ । 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः ॥४२ 
अनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयत इति ॥४३ 
इति वासिष्ठे धमेशाखे त्रयोविशोऽधयायः। 
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१५३२ वसिष्ठस्मृति: । [ पश्चविशो- 
॥ अथ चतुविशोऽध्यायः ॥ 
अथ कृच्छातिकृच्छ्विधिवर्णनम्‌ । का. 
अथातिक्रच्छः-॥॥१ । 
त्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छः॥॥२ 
यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयासूवेवत्सोऽतिकृच्छरः ।।३ 
अव्भक्षः स ऋच्छातिकृच्छ: ।।४ 
कृच्छाणां ब्रतरूपाणि-।।५ 
शमश्रुकेशान्वापयेद्‌ भ्र वोऽक्षिलोमशिखाव्ज नखान्निकृत्येक- 
वासा अनिन्दितभोजी सक्द्भक्षम निन्दितं त्रिषवणमुदको- 
पस्पर्शी दण्डी कमण्डळः स्रीशूद्रसंभाषणव्जी स्थानासनशीलो- सरे 
ऽहस्तिष्ठेदरात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठ: ।। ६ , के 
स तद्यदेतद्धमशास्त्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दद्यात्‌ |७ 
सहस्रं दक्षिणा ऋ्रषभेकादश गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो वेति ॥८ 
इति वासिष्ठे धर्मशासने चतुविशोऽध्यायः \ 
$ 
॥ अथ पश्चविशोऽध्यायः ।। ह ॥' 


रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 


सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥१ 
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ऽध्यायः ] रह्स्यप्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । १५३३ 


अहितार्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा । 
रहस्योक्तं प्रायश्चित्तं पूर्वोक्त मितरे जनाः ॥२ 
प्राणायामैः पवित्रश्च दानेहमेजेपेस्तधा । 

निलयुक्ता: प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संरायः॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसे त्‌ ॥४ 
आवतयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आलोमाग्रान्नखाम्राञ्च तपरतप्यतु उत्तमम्‌ ॥५ 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरग्निर्हि जायते । 
तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥६ 
न तां तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया । 

गति गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्संप्राप्तुवन्ति याम्‌ ॥७ 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌। 

योगः पर॑ तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ 
प्रणवे निद्ययुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते क्कचित्‌॥६ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । 

वाड्य़यं प्रणव: सवं तस्मात्प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥१० 
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम्‌ । 

सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥११ 


[iid सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 
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वसिष्ठस्मृतिः । [ षड्विशो- 


सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 


त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 
इति वासिष्ठे थमंशास्रे पश्चविशोऽष्यायः । `` 


ED 


॥ अथ षड्विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ । 


प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यो यथाबिध्यतन्द्रितः । 
अहोरात्रकृतं पापं तरक्षणादेव नश्यति ॥१ 
कमणा मनसा वाचा यदह्ना कृतमैनसम्‌ । 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैव्येपोहति ॥२ 
कर्मणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमेनसम्‌ । 
उत्ति्ठन्पूबसध्यां तु प्राणायामेव्येपोहति ॥३ 
प्राणायामैय आत्मानं संयम्या55स्ते पुनः पुनः । 
संदध्याचाधिकर्वा5पि दिगुणेर्बा परं तु य: ॥४ 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्र.णहनं मासात्पुनन्त्यह्रहः कृता: ॥५ 
जप्त्वा कौत्समपेत्येतद्वासिष्ठं चत्यूचं प्रति । 
सावित्रं शुद्धवलय्च शुरांपोऽपि विशुध्यति ॥६ 
सकृन्ञप्त्वा$स्यवामीय शिवसंकल्पमेव च । 
सुबणमपहल्यापि क्षणाद्ववति निर्मल: ॥७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽष्यायः'] साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌। १५३५ 


हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च 
सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ।।८ 
न्‌ अपिवा5प्सु निमज्ञानस्त्रिजपेदघमषणम्‌ । 
। यथाश्रमेघाव श्रथस्तादृशं मनुरत्रवीत्‌॥६ 
आरस्भयज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशमिगुंणैः । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१० 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः | 
सर्व ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥११ 
जप्येनेव तु संसिष्येद्ब्राह्मणो नात्र संसयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।।१२ 
R जापिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम्‌ । 
| न परिवसन्ति पापानि ये च खाताः शिरोत्रतेः ॥१३ 
| यथा$भिर्वायुना धूतो हविषा चेव दीप्यते । 
| एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मण: संग्रहीष्यते ॥१४ 
स्वाध्यायाध्यायिनाँ नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विद्यते ।।१ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशाबराम्‌। 
शुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सर्वपापेष्वपि स्थितः ॥१६ 
त क्षत्त्रियो बाहुवीयण ` तरेदापदमात्मनः । 
घनेन वैश्यशूद्रों ठु जपेहमिद्धिजोत्तम: ॥१७ 
यथाउश्वा रथहीनाः स्यू स्थो वाऽश्वेविना यथा । 
एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्विनः ॥१८ ` 
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१५३६ वसिष्ठस्मृतिः । [ सप्तविशो- | 
यथाऽन्नं मधुसंयुक्तं मधु वाउन्नेन संयुतम्‌ । | 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥१६ | 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । का | जज 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यत, एनो न | 
प्रतियुज्यत । इति ॥२० | 


इति वासिष्ठे घमेशास्ने षडविशोञ्ध्यायः ॥ 


॥ सप्रविशोऽध्यायः।। 
अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌ । 
° 9 + . धार्यते 
यद्यकायशत साम्नं कृत वेदश्च धायते । 
सव तत्तस्य वेदाग्निदहत्यग्निरिवेन्वनम्‌ ।।१ 


यथा बातबलो वहिदहत्याद्रां नपि ठुमान्‌ । 

तथा दहति वेदाग्निः कर्मजं दोषमात्मनः ।।२ 
हत्वाऽपि स इमाँछोकान्भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
ऋ्वेदं धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किचन ॥३ . 
न वेद्बलमाश्रित्य पापकमंरतिर्भवेत्‌,। 

अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दृह्यते कम नेतरत्‌॥॥४ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिमेलफलाशनः । 
ऋचमेकां च योऽधीते तच्च तानि च तत्समम्‌ ।५ 
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ऽध्यायः ] आहारशुद्विनिरूपणम्‌ । १५३७ 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब हयेत्‌ । 

विभेत्यल्पश्रुताद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तथा महायज्ञक्रियाक्रमः । 

नाशयत्याशु पापानि महापातकजान्यपि ।।७ 

| वेदोदितं स्वर्क कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

। तद्वि कु्वन्यथाशक्त्या प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥८ 

| याजनाध्यापनायौनात्तथवासत्मतिग्रहात्‌ । 

| विप्रेषु न भवेद्दोषो ज्वलनाकसमो हि सः ॥६ 

| | शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभोञ्यसंज्ञके । 

आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्गणु ॥१० 

अक्षारलवणां रक्षां पिबेदूत्राह्मीं सुवचलाम्‌ । 

त्रिरात्र शद्भूपुष्पं(पीं) च ब्राह्मण: पयसा सह ॥११ 

पाढाशबिल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान्‌ । 

क्ाथयित्वा पिवेदापब्निरात्रेणैव शुध्यति ॥१२ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीर दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 

। एकरात्रोपवासश्च श्वपाक्रमपि शोधयेत्‌ ॥१३ 
गोमूत्रं गोमयं चव क्षीरं दधि घृत तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन झुष्यति ।।१४ 

म हि यवान्विधिनोपयुञ्जानः प्रत्यक्षेणैव शुध्यति । 

विश्युद्धभावे शुद्धाः स्युरश॒द्ध तु सरागिण: ॥१४ 

हविष्यान्प्रातराशांस्जीन्सायमाशांस्तथव च । 

अयाचितं तथैव स्याढुपवासत्रयं भवेत्‌।।१६ 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ञ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५३८ वसिष्ठस्मृतिः । [ अष्टाबिशो- 


अथ चेत्त्वरते कर्त' दिवसं मारुताशनः । 

रात्रौ जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌।।१७ 

सावित्रयष्टसहस्रं तु जपं कृत्वोत्थिते रवौ । 
मुच्यते पातके: सर्वेयदि नो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१८ f 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र.णहा गुरुतल्पगः । |! 
धर्मशास्त्रमधीत्येव मुच्यते सवंपातकः ।।१६ | 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । | 
कृच्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० | 
एकेकं वर्धयेस्पिण्डं शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । 
अमावास्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं 
चान्द्रायणो विधिरिति ।।२१ $| 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे स्रप्तविशोऽध्यायः ॥ ` | 


क) 


» | 
। 

॥ अथाष्टविशोञ्ध्यायः || | 

स्वयं बिप्रतिपन्नादीनां दूषितश्रीणां त्यागाभावकथम्‌ । । 


न खनी दुष्यति जारेण न विग्रो वेदकमणा । 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निदेहनकमणा ॥१ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवोसिता । . . 
बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगताऽपि वा ॥२ 
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ऽध्यायः ] स्त्रीणां पतनहेतवः सववेदपवित्राभिधानवर्णनम्‌ १५३६ 


न याज्या दूपिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 
पुष्पकाळमुपासीत कऋृतुक्रालेन झुध्यति ॥३ 

ख्ियः पवित्रमतुळं नेता ठुष्यन्ति कर्हिचित्‌ 

मासि मासि रजो ह्यासां दुष्क्ृतान्यपकर्षेति ॥४ 
पूव खियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धवेवहिभिः । 

गच्छुन्ति मानुषान्पश्चान्नेता दुष्यन्ति धर्मतः ॥५ 
तासां सोमोऽदद(दा) च्डौचं गन्धवः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च सवेभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः स्त्रिय: ।|६ 
त्रीणि स्त्रियः(या:) पातकानि लोके धर्मविदो बिदुः । 
भतुर्वंधो ्रणहय्ा स्वस्य गर्भस्य पातनन्‌ ॥७ 
वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने । 

श्नियश्च रतिसंसगे श्वा सरुगप्रहणे छुचिः ॥८ 
अजाश्वा मुखतो मेष्या गावो मेध्यास्तु प्रष्ठतः । 
ब्राह्मणाः पादतो मेथ्या: खरियो मेध्यास्तु सवत: ॥६ 
सबेत्रेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

येषां जपश्च होमेश्व पूयन्ते नात्र संशयः ।१० 
अघमर्षणं देवकृतं झुद्ववतयस्तरत्समाः । 
कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेव च (१)॥११ 
अभीषङ्गाः पदस्तोमाः सामानि व्याह्ृतिस्तथा (१) । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥१२ 
पुरुषत्रतं न्यासं च तथा देवत्रतानि च । 

अब्लिज्ज वाहंस्पत्यं च वाक्सुक्तं मध्व्चस्तथा ।॥१३ 
६७ 
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१५४० चसिष्ठस्म्रतिः । [ अष्टाविशो- 


शतरुद्रियमथर्वरिरख्जिसुपण महाव्रतम्‌ । 
गोसुक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्धः शुद्ध ति सामनी ॥१४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेत्रतं वामदेव्यं बृहच्च । 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूज्ञा तिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌।१५ 
अग्नेरपत्यं पथमं सुबण भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 

तासामनन्तं फलमश्नुवीत यः काञ्चनं गां च महीं च दद्यात्‌ ॥१६ 

उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्व कनकं क्षितिः । 

अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्त द्रा निराक्रतेः ॥१७ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पश्च वा । 
तिलान्क्षौद्रेण संयुक्तान्कृष्णान्या यदि वेतरान्‌ ।।१८ 

प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वर्तते । 
यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥१६ 
सुवर्णनाभं कृत्वा तु सखुरं कृष्णमार्गणम्‌ । 
तिले: प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफळं श्रृणु ॥२१ 
ससुवर्णगुहा तेन सशेलवनकानना । 
चतुवत्तत्रा भवेहत्ता प्रथिवी नात्र संशयः ॥२१ 

कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी | 

+ ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्कृतमिति 

सव तरति दुष्कृतमिति ॥२२ 


इति वासिष्ठे,धमंशास्तरेऽष्टाविशोऽध्यायः ॥ 


sss 
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ऽध्यायः ] दानादीनां फळनिरूपणवर्णनम्‌ १५४१ 
॥ अरथेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 
अथ दानादीनां फलनिरूपणम्‌ । 


दानेन सर्वकामानवाप्नोति ॥१ 
चिरजीविव्वं ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 
अहिस्युपपद्यते स्वगम्‌ ॥३ 
अग्निप्रवेशादुब्रह्मलोकः ॥४ मोनात्सौभाग्यम्‌ ॥५ 
नागाधिपतिरुदकवासात्‌॥६ नीरुजः क्षीणकोशः ॥७ 
तोयदः सर्वकामसमृद्धः ॥८ अन्नप्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
स्म्रतिमान्मेधावी सर्वतोऽभयदाता ॥१० 
"| क गोप्रयुक्ते सरवंतीर्थापस्पर्शनम्‌ ॥११ 
| शय्यासनदानाद्न्तःपुराधिपत्यम्‌ ॥१२ 
छत्रदानाद्गृहलाभः ॥१३ गृहप्रदो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानत््रदाता यानमासादयति ॥१५ 
अथाप्युदाहरन्ति १६ 
यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षि(शि)तः । 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन झुध्यति ॥१७ 
4 क _ विप्राया$5चमनाथ तु दद्यातपूर्ण कमण्डलुम । 
त” प्रेत्य तृप्ति परां प्राप्य सोमपो जायते पुन: ॥१८ 
| अनडुहां सहस्राणां दानानां धुर्यवाहिनाम्‌ । ` 
सुपात्रे विधिद्त्तानां कन्यादानेन तत्समम्‌ ॥१६ 
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वसिष्ठस्मृतिः । [ त्रिशो- 


त्रीण्याहुरतिदानानि गावः प्रथ्वी सरस्वती । 
आदिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ।।२० 
आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ । 

योगिनां संमतं विद्वानाचारमनुब्रतते ।।२१ 
श्रदधान: शुचिर्दान्तो धारयेच्छ्णुयादपि । 

विहाय सर्वपापानि नाकपृष्ट मंहीयत, इति 
नाकपृष्ठे महीयत, इति । २२ 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे एकोन त्रिशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ त्रिशोऽध्यायः॥ 
अथ प्राणाम्रिहोत्रविधिवर्णनम्‌ । 


धम चरत माऽधम सत्यं वदत नानृतम्‌ । 

दीघ पश्यत मा हस्वं परं पश्यत माऽपरम्‌ ॥१ 
ब्राह्मणो भवत्यग्निरग्निब ब्राह्मण इति श्रतेः ।।२ 
तच्चकथम्‌।।३२ तत्र सदो व्राह्मणस्य शारीरं वेदि 
संकल्पो यज्ञः पशुरात्मा रशना बुद्धिः सदो सुखमा- 
हवनीयं नाभ्यामुदरो5ग्निगाहपत्यः प्राणोऽःवर्यर- 
पानो होता व्यानो ब्रह्मा समान उद्गाताऽऽत्मे 
न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्वा निन्द्रियेरिद्रियाथे 
जुहोतीति ॥४ अपि च काठके विज्ञायते ॥५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गा गा 


i 


> > 
ये.” 


ron A 


व 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः ] प्राणाम्रिहोत्रविधिवर्णनम्‌ । १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति-॥ 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषात्‌। 
pA वेदेन्धनसमृद्ध पु हुतं विप्रमुखाग्निषु ॥७ 
| न स्कन्दते न व्यथते नेनमध्यापतेच्र यत्‌ । 
| वरिष्ठमग्निहोत्रात्तु ब्रह्मणस्य सुखे हुतम्‌ ॥८ 
| ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्टिश्रवं त्रिः पुरो- 
डाशमहिंसा च संतोपो यूपः कृच्च्छं, भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्यं स्मृति कृत्वा क्रतुं मानसं याति क्षयं बुधः ॥६ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयतः । 
जीबनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥१० 


2 ` है, या दुस्त्यजा दुमेतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 

छि Si याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां ठृष्णां त्यजत्तः सुखमिति।४१ 
, नमोस्तुऽस्तु मित्रावरुणयोरवैश्यात्मजाय शतयातवे 
वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे त्रिशोऽध्यायः ॥ 
समाप्राचेयं वशिष्टस्मृतिः । 
3 तत्सत्‌ । 
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स्या 
॥ अथ ॥ ७4 
क ° 
*॥ आशनस सांहता ॥% 
॥ नर्कको क्ष. 
श्रीगणेशाय नमः | मच 
/ | ` अथानुलोमप्रतिळोमजात्यन्तराणांनिरूपणवर्णनम्‌ । | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिबृत्तिविधानकम्‌ | 
अनुलोमविधानश्च प्रतिछोमबिधि तथा ॥१ 
सान्तराळकसंयुक्तं सव संक्षिप्य चोच्यते । 

नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥२ 
जातः सूतो5त्र नि दिष्टः प्रतिलोमविधि द्विजः । 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ।।३ > 
सूताद्विप्र प्रसूतायाँ सूतो वेणुक उच्यते । र क 
नृपायामेव तस्येव जातो यश्वर्मकारकः ॥४ ` र. हि 
ब्राह्मण्यां क्षृत्त्रियाच्चोर्याद्रथकार: प्रजायते । * | 
वृत्तश्च शूद्रवृत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥५ | 
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अबुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणं, तद्धर्माभिधानऽ्च । १५४५ 


यानानां ये च वोढ़ारस्तेषाल्व परिचारकाः । 
शुद्रवृत्त्या तु जीवन्ति न क्षात्रं धर्ममाचरेत्‌ ॥६ 
ब्राह्म्यां वेश्यसंसर्गाञ्ञातोमागध उच्यते । 
बन्दित्वं ब्राह्मणानाञ्च क्षत्त्रियाणां विशेषतः ॥७ 
प्रशंसावृत्तिको जीवेद्श्यप्रेष्यकरस्तथा । 

ब्राह्मण्यां शूद्रसंस्गाज्ञातश्चाण्डाळ उच्यते ॥८ 
सीसमाभरणं तस्य काषर्णायसमथापि वा । 

बभ्रीं कण्ठे समावध्य झरी कक्षतोऽपि वा ॥|६ 
सल्लापकर्षण ग्रामे पूर्वाह्ने परिशुद्धिकम्‌। 

नापराहे प्रविष्टोऽपि वहिस्रामाच नेक्नू ते ॥१० 
पिण्डीभूता भवन्तत्र नोचेद्‌ बध्या विशेषतः । 
चाण्डाळाट्वैश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥११ 
शवमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्रळम्‌ | 
नृपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्ट्रतः ॥१२ 
तन्तुवाया भवन्त्येव वसुकाँस्योपजीविनः । 
शीलिकाः केचिदत्रेव जीवनं वस्जनिमिते ॥१३ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । 
तस्येव दृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥१४ 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्वन्धकाः स्वता: । 
निर्णजयेयुवेख्राणि अस्रश्याश्च भवन्त्यतः ॥१५ 
नृपायां वेश्यतश्रौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकीतितः। | 
पञ्जुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्‌ दुषटसत्वकान्‌॥१६ . ` 
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नुपायां शूद्संसर्गाज्ञातः पुक्कश उच्यते । 
सुराबृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकमंणा ॥१७ 
कृतकानां सुराणाश्च विक्रेता याचको भवेत्‌ । 
पुक्कशाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नृपायां शूद्रतश्चीर्याज्ञातो रञ्जक उच्यते । 
वेश्यायां रञ्जकाजातो नत्तको गायको भवेत्‌ ।।१६ 
वेश्यायां शूदरसंसर्गाज्ञातो वेदेहिकः स्मृतः । 
अजानां पालन कुर्यान्महिषीणां गवामपि ।।२० 

` , दुधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाञ्जीवनं भवेत्‌ । 
वेदेहिकात्तु विप्रायां जाताश्चमोपजीविनः ॥२१ 
नृपायामेव तस्येव स्कचिकः पाचकः स्मृतः। 
वेश्यायां शूद्रतश्चौयाजातश्चक्री च उच्यते ।।२२ 
तेलपिष्टकजीवी तु लवणं भावयन्‌ पुनः । 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य बृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ॥२३ 
जातः सुवर्णं युक्तः सानुलोमद्विजः स्मृतः । 
अथ वर्णक्रियां कुवन्ित्यनेमित्तिकी क्रियाम्‌ । २४ 
झव रथं हस्तिनं वा बाहयेद्वा नृपाज्ञया । 
सनापत्यञ्च भषज्यं कुर्याज्ीवेत्त वृत्तिषु ॥२५ 
नृपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो भिषक्‌ स्मृतः । 
अभिषिक्तनपस्याज्ञां परिपालयेत वैद्यकम्‌ ॥२६ 
आयुवदसथाष्ट'ङ्ग तन्त्रोक्तं धमंमाचरेत्‌ | 
ज्यौतिषं गणितं वाऽपि कायिकीं वृत्तिमाचरेत्‌ ॥२७ 
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नृपायां विधिना विप्राज्ञातो नृप इति स्मृतः । 
नृपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ गूढजातकः ।।२८ 
a सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिषेके च वजितः । 
अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यमिधायकः ॥२६ 
सरवन्तु राजवृत्तस्य शस्यते प(्ट)दवन्दनम्‌ । 
पुनभकरणे राज्ञां नृपकानीन एव च ॥३० 
वेश्यायां निधिना विप्राज्ञातो ह्यम्वष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथवाग्नेयवृत्तिकः ।।३१ 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्वष्ठाः शस्त्रजीविनः । 
वैश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ।।३२ 


५ प्र छे कुलालवृत्त्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः । 
८ पन्त सूतके प्रेतके वाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥३३ 


नाभेरूदूध्वं तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । 

कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेच इतस्ततः ॥।३४ 
काकाल्ठील्यं यमात्‌ क्रौयं स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतितः॥३ 
शूद्रायां विधिना बिप्राज्ञातः पारशवोमतः । 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः ।।३६ 


RC शिवाद्यागमविद्याद्यस्तथामण्ड(द)ल्वृत्तिभिः । 
A तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ।।३७ 
बने दष्टमृगान्‌ हत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ । 


नृपाज्जांतो5थ वश्यायां गृद्याया विधिना सुतः ।।३८ 
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बेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्त्रधमं न चाचरेत्‌। 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ॥३६ 
मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ । 
प्रवालानाश्च सूत्रित्वं शाखानां बलयक्रियाम्‌ ४० 
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाज्ञात उग्र इति स्मृतः । 

नृपस्य द्ण्डधारः स्याइण्डं दण्ड्य षु सञ्चरेत्‌ ॥४१ 
तस्येव चौरसंवृस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदुष्टान्‌ समारोप्य शुण्डाकमंणि योजयेत्‌ ॥॥४२ 
शूद्रायां वेश्यसंसर्गाद्विधिना सूचकः स्मृतः । 
सूचकाह्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा | 
नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबाधकः ।।४४ 
शूद्रायां वेश्यतश्रौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः । 
बशिष्ठशापात्त्रेतायां केचित्‌ पारशवास्तथा । ।४५ 
वेखानसेन केचित्तु केचिद्भागबतेन च । 
वेद्शाश्रावम्वास्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ।।४६ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः । 

शाखा बेखानसेनोक्ता तन्त्रमागं विधि क्रियाः: । [४७ 
निषेकाद्याः श्मशानान्ताः क्रिया: पुजाङ्गसूचिकाः । 
पञ्चरात्रेण वा प्राप्त प्रोक्तं धर्म समाचरेत्‌ ॥४८ 


` शूद्रादेव ठु शूद्रायां जातः शूटर इति स्मृतः । 


द्विजशुश्रूषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः। ४६ 
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सच्छद्रलक्षणवर्णनम्‌ । १५४६ 
सच्छूद्र त॑ विजानीयादसच्छुद्रस्ततोऽन्यथा । 
| चौर्यात्‌ काकवचो ज्ञेयश्चाश्वानां तृणवाहकः ।।५० 
02 एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातित्रृत्तिविभागशाः । 

जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५१ 

इत्यौशनसं धमशास्र समाप्तम्‌ । 


शुक्र ( औशनस ) स्मृतिः समाप्ता । 


{> ॥ अथ ॥ 

a ha कर / र 

~” जा ओशनसस्मृतिः ॥* 
----:६8::98:----- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 

// 5५ अथ ब्रह्मचारिणां क्रमागतकतव्य वर्णनम्‌ । 


| शौनकाद्याश्च मुनय औशनं भागवं मुनिम्‌ । 


नत्वा प्रच्छरखिळं धमशास्त्रविनिणेयम ॥१ 
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ओशनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


रषीणां श्रुण्वतां पूव॑मुशना धर्मतत्ववित्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ॥२ 
खुसमाधिहदो यूयं श्णुध्वज्ञदतो मम । १६, । उ 
भागवं पितरं नत्वा उशनं धर्ममत्रवीत्‌ । ३ | 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः । 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः ॥४ 
दण्ड च मेखलासूत्रे कृष्णाजिनधरो मुनिः । 
भिक्षाहारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥५ 
कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
त्राह्मणानान्त्रयवित्‌ सूत्रं कौशिवादास्रमेव वा ॥६ 
सदोपवीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो द्विज: । 
अन्वथा यत्कृतं कर्म तद्भवत्या यथाक्रमम्‌ ॥७ झै ® 
वसेदविकृत॑ वास: कार्पासं वा कशायकम्‌ । 
तदेव परिधानीयं शुछठमत्स्यद्रुमुत्तमम्‌ ॥८ है 
उत्तरीयं समाख्यातं वास: कृष्णाजिन शुभम्‌ । 

अभावे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते ॥६ | 
उपवीतं वामबाहुं सव्यं वाहु समन्वितम्‌ । 

उपवीतं भवेन्नित्यन्निवीतं कर्णळम्बनम्‌ ।।१० 
सव्यबाहु समुद्धृत्य दक्षिणेन धृता द्विजाः । 
प्राचीनावीतमित्युक्त पिञ्ये कर्मणि धारयेत्‌ ॥ ११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे जप्ये तथैव च 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राह्मणानाब्च सन्निधौ ॥१२ 


८६ 
क 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १५५१ 


उपासने गुरूणाश्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
उपवीती भनेन्नित्यं विधिरेषः सनातनः ।।१३ 
मौञ्जी त्रिवृत्समा ?हक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुञ्ज्यभावे कुशानाहु प्रॅन्थिनेकेन वा त्रिभिः ॥१४ 
घारयेद्वेल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 
यज्ञाख्यवृक्षजं वाथ सौम्यं वृषणमेव च ॥१५ 
सायं प्रातर्ट्रिजः सन्ध्यामुपासीत समाहितः । 
कामाङोभाद्भयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌ ।।१६ 
अप्निकाय ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
ख्नात्वा सन्तर्पयेददेवानृषीन्‌ पि ठृगणांस्तथा ।।१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पेः पत्रेण चाम्बुभिः | 
“अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्ध ट्रधमंतः ॥१८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्वकम्‌ । 
वित्तं द्रव्याद्यपरिवर्जित: ।।१६ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्राभिवादने । 
अकारश्वास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरस्ततः ।।२० 
यो न चेत्यभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथेव सः ॥२१ 
सव्येन पाणिना कार्य उपसंग्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌॥२२ 
लौकिक वेदिकं वाऽपि तथाध्यात्मिकमेव वा । 
आददीत यतो ज्ञानं तसूवेमभिबादयेत्‌॥२३ 
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नोदक धारयेद्ेक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा । 

एवं विधानि चान्यानि न देवार्थषु किच्वन ॥२४ 
त्राह्मणं कुशल प्रच्छत्‌ क्ष त्त्रिय्चाप्यनामयम्‌ ॥२% क र 
बश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रकारोग्यमेब च । | 

उपाध्याय: पिता ञ्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः ॥२६ 
मातुळश्वशुरश्रातृमातामहपितामहा । 

वणेकाश्च पितृव्यश्च पञ्चेते पितरः स्मृताः ।।२७ 

माता मातामही गुर्वी पिठुमातृस्वसाद्यः। 

श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः ख्रिय: ।।२८ 

इत्युक्तवा गुरवः सव मातृतः पितृतस्तथा । | 
अनुबतनमेतेषां मनोवाक्कायकर्मभिः ॥२६ 0 EAS 
गुरु दृष्टा समुत्तिष्ठदभिवाद्य कृताञ्जलिः । ५ 

न त रुपवसेत्साद्ध विवादेनार्थकारणात्‌ ॥३० 

जीविताथमपि द्वेषं गुरुभिनेव भाषणम्‌। | 
उदितोऽपि गणेरन्थेगुसुद्वेषी पतत्यधः । ३१ 
गुणानामपि सवषां पूजाः पश्च विशेषतः । 
तेषामाद्यस्त्रिय: श्रेष्ठास्तेषा माता सुपूजिता ॥३२ 
“यो हि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते । छ j 
ज्येष्ठो भ्राता च भर्त्ता च पञ्च ते गुरवस्तथा || ३३ | 
आत्मनः सबयत्नेन प्राणद्यागेन वा पुनः । 

पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता । ३७ 
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यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारणम्‌। 
तावत्‌ सबं परित्यज्य पुत्रः स्यात्तस्परायणः। 
पिता माता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणेयदि ॥३५ 
स पुत्रः सकळं कम्मं प्राप्लुयात्तेन कम्मंणा । 
नास्ति मावृसम देवं नास्ति पिठुसमो गुरुः ।।३६ 
तयो: प्रत्युपकारोऽपि न हि कश्चन विद्यते । 
तयोर्ित्यं प्रियं कु्य्यात्कम्मणा मनसा गिरा | 
न ताभ्या मनलुज्ञातो धम्ममेक॑ समाचरेत्‌ ।।३७ 
वजेयित्वा मुक्तिफळं नि्यनेमित्तिकं तथा । 
घर्म्मसारः समुदिष्टः प्रेत्यानन्द्फल्रदः ॥३८ 
सम्यगाचारवक्तारं विसृष्टस्तदनुज्ञया । 
शिष्यो विद्याफळं भुडक्ते परेत्य चापद्यते दिवि ॥३६ 
यो भातरं पितृसमं ज्येष्ठ मूढ़ोऽवमन्यते । 
तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ४० 
पंसाथ्वात्मनि वेषेण पूज्यो भर्ता च सम्मतः । 
यानि दातरि लोकेऽस्मिनुपकारोऽपि गोरवम्‌॥४१ 
थे नरा भर्ढ पिण्डार्थ स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि । 
F -ज तेषामेव परान्‌, लोकानुवा च भगवान्‌ भ्रगुः ॥४२ 
। "कु मातुलांत्व पिठ्व्यांश्व श्वशुरान्‌ क्रृत्विजान्‌ गुरून्‌ । 
fh) ४ असावयमिति त्रूयाअव्युक्ताय यवीयसः ॥४३ 
आचार्य्यों दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोःशाब्दपू्वेकं चेनमभिभाषेत धम्म॑वित्‌ ॥४४ 
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अभिवाद्याश्च पूवन्तु शिरसावघशम च । 
ब्राह्मणक्ष॒त्त्रियाद्यश्व॒ श्रीकामैः सादरं सदा ॥४५ 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणां क्षत्त्रियाद्याः कथभ्चन । का 
ज्ञानकम्मंगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥४६ 
ब्राह्मणाः सवेवर्णानां स्वस्ति कुर्यादिति स्थिति: । 
सवर्णेऽप्यसवर्णानां कार्य्यभेवाभिवादनम्‌ ॥४७ 
गुरुरम्रिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । 
पतिरेको गुरुः ख्रीणां सवस्याभ्यागतो गुरुः ॥४८ 
विद्या कम्मं वयो वन्धुर्वित्तं भवति यस्य वे । 
मान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूव पूव गुरूणि च ॥४६ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि य: । ७ १ 
यत्र स्यात्सो5त्र मानाह: क्षुद्रोऽपि स भवेद्‌ यदि ॥ ५० < ' 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्त्रिये राज्ञे$स्य चक्षुष । 
| वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेछाय च ॥५१ 

भिक्षामाहृत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोञन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयाद्वाग्यतस्तद्नुज्ञया ।।५२ | 
भवत्पूव चरेद्धक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः | 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ | 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या तु नेनं विमानयेत्‌। 
सजातीयग्रहेष्वेब॑ सवेवर्णिकमेव वा । 
भेक्षस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वर्जितम्‌ ।।५४ 
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वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मंसु । 

ब्रह्मचारी चरेद्धेक्षं गृहस्थ: प्रयतोञ्न्वहम्‌ ॥%/ 

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 

अभावेःप्यथ गेहानां पूर्व पूव विवर्जयेत्‌ ॥ ५६ 

सब वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 

नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥५७ 

समाहृत्य तु तद्वेक्षं॑ यावदर्थमिहाज्ञया । 

भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥५८ 

भेक्षेण वतेयेन्नित्यं कामनाशीर्भवेद्‌ व्रती । 

भेक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपवाससमं स्मृता ।।५६ 

पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्नमङ्गुत्सयन्‌ । 

रे दृष्टा हृष्येत्मसी देच प्रतिनन्देच सवतः ॥६० 

५ अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य कुत्सभोजनम्‌ | 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥६१ 
प्राइमुखो5न्नानि भुञ्जीत दक्षिणामुख एवं वा । 
नाद्यादुदड्मुखो नित्यं विधिपूव्व सनातने ॥६२ 
प्रक्ष्याल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो ह्विरुपस्पृशेत्‌ । 

॥ उ शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वान्ते द्विरुपस्प्रशोत्‌ ॥&३ 

| व्या मण्डल पूर्वतः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेतू । 

2) स्वप्राणाहुतिपर्यन्त मौनमेव विधीयते ॥५४ 
इत्योशनसस्मृतौ प्रथमोऽध्यायः | 


a 


| ६८ 
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१५५६ ओशनसस्मृतिः । द्वितीयो- 


Pe 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। 
भुक्ता पीत्वा च नात्वा च तथा रथ्योपसर्पणे । 
ओष्ठाबलोमको स्रा वासो विपरियाय च ॥१ 
रेतोमूत्रपूरीषाणामुत्सगेणान्तभाषणे । 
तथा चाध्ययनारम्भे कासश्वासागमे तथा॥।२ 
चत्वरं वा श्मशान वा समागम्य द्विजोत्तमः । 
सन्ध्ययोरुभयोस्तद्ठदाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ॥३ 
चण्डाल्म्लेच्छसम्भाष ख्रीशूद्रो च्छिष्टभाषणे । 
उच्छिष्टं पुरुषं स्पृष्टा भोञ्यं वापि तथाविधम्‌॥४ 
अश्रुपाते तथाचामे अहितस्य तथेव च । 
भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः ख्नात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥।५ 
आचान्तोऽप्याचमेत्‌ स्पृष्टा सकृत्‌ सकृद॒थान्यतः । 
अग्नेगेबामयालम्भे श्रा प्रयत एव वा ॥६ 
नृणामथाश्मनः स्पशं नीवीं विपरिधाय च । 
उपस्पृशेज्ञळं शुद्ध ठृणं वा भूमिमेव वा ।॥७ 


कोशानां चात्मनः स्पर्शं वाससां क्षालितस्य च । 
अनुष्णाभिरफेनाभिरदुष्टाभिश्च सवशः ॥८ 

शौचे च सुखमासीनः प्राड्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
शिरः प्रावृत्य.कण वा सुक्तकच्छशिखोऽपिवा ।।६ 
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ऽध्यायः ] ब्रह्म चारिप्रकरणे शौ चाचारवर्णनम्‌ । १४४७ 


अकृत्वा पादयोः शोचमाचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ । 
सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी वाऽऽचमेदू बुधः ।।१० 
न चेव वर्षधाराभिन तिष्ठन्न धृतोदके: । 
नेकहस्तापितजळेविना शूद्रेण बा पुनः ॥११ 

न पाठुकासनस्थो वा बहिर्जानुरथापि वा । 

न जल्पन्न हसन्‌ प्रेक्षमाणश्र प्रह् एव वा । 
नावीक्षमाणाद्भिन्नोष्णाद्विन्नफेनादथापि वा ।।१२ 
शूद्राशुचिकरमुंक्तेनक्षाराभिस्थेव च । 

न चेवाङ्कुलिभिः शब्दमकुवेन्नान्यमानस: ।।१३ 
न वर्णरसदुष्टाभिनंचेव प्रदरोदके: । 

न प्राणिजनिताभिर्वा न बहिः कलमेव वा ॥१४ 
हृद्राभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्त्रियः शुचिः । 


'प्राशिताभिस्तथा वेश्यः (स्री) शूद्रः संस्पर्शनस्तत: ॥१५ 


अङ्कुउमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते | 
अन्तराङ्कुछदेरिन्यो पितृणां तीर्थमुत्तमम्‌ ॥१६ 
कनिष्ठो मूलतः पश्चात्माजापत्यं प्रचक्षते । 

अङ्कुल्यमे स्मृतं देवं तथेवाष प्रक्री तितम्‌ । 

मूळे स्याददेवमाष स्यादाग्नेयं मध्यतः स्मृतम्‌ ॥१७ 
तदेव सौमिकं तोर्थमेतञ्ज्ञात्वा न मुह्यति । 

ब्राह्मणे तु तीर्थेन द्विजो नित्यसुपस्प्रशेत्‌ । 

कायेन वा देवतेन न तुः पित्र्येण वा द्विजाः | ॥१८ . 
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१५६८ औशनसस्म्ृतिः । [ द्वितीया: 


त्रि: प्राशनीयादपः पूर्व ब्राह्मण: प्रयतः स्मृतः । 
संवृत्ताडुमूलेन मुखं वे समुपस्पृशेत्‌ ॥१६ 
अङ्कुछठानामिकाभ्यां तु स्रृशेन्नत्रद्ठयं ततः । 
तर्जन्यङ्कुष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुटं ततः ॥२० 
कनिष्ठाङ्कुष्ठयोगेन श्रवणे समुपस्पृशेत्‌ । 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन वा॥२१ 
संस्फृशेद्ठे शिरस्त्ठदङ्कुष्ठेनाथवा द्यम्‌ । 
त्रि: प्राश्‍नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवताः ।।२२ 
ब्रहम विष्णुमहेशाश्च सम्भवन्त्यनुशुश्रुमः । 
गङ्गा च यमुना चेव प्रीयते परिमार्जनात्‌।।२३ 
प्रसंस्पर्शाह्लोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करौ । | 
नासत्यौ चव प्रीयेते स्पृष्टं नासापुटद्वयम्‌ ।।२४ ई 
॥ - कर्णयोः स्पृष्टयोस्तद्वत्मीयेते चानळानिलौ । 
] संस्पटे हृद्ये चास्याः प्रीयन्ते सवंदेबताः ।।२५ 
मूध्नि संस्पशनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ । 
नोच्छिष्टं कुवेते मुख्यं विप्रयोगं नयन्ति या: ॥२६ 
अन्तवदन्तसलिलजिह्वास्पशे झुचिभवेत्‌ । 
स्पृशन्ति बिन्दव: पादौ य आचामयतः परम्‌ ॥२७ £ 
भूभिगेस्ते समाज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत्‌ । दभा 
मधुपक च सोमे च ताम्मूलस्य च भक्षणे ॥२८ १ 
फलमूलेक्षुदण्डे च न दोषो भागवोच्त्रवीत्‌ । 
प्रचण्य्याज्नपानेषु यदुच्छिष्टो भवेद्‌ द्विज: ॥२६ - 
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ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरण शौचाचारवर्णनम्‌। 


भूमौ निक्षिप्य तदूद्रव्यमाचम्य ध्रोक्षयेत्तु यत्‌ । 
तेजसं वे समादाय भवेटुच्छेषणात्ततः ॥३० 
अनिधाय च तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ । 
वस्त्रादीनां विकल्पत्वात्‌ स्पृष्टा च देवमेव हि ॥३९ 
आरग्यानुदके रात्रौ चोरो वाप्याकले पथि । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं वा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कर्ण त्रह्मसूत्रमुदड मुखः । 

अथ कुर्यात्‌ शकृन्मूत्रे रात्रो चददक्षिणामुखः ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठ: पणेलोष्ट्ररूणेन वा । 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कृच्छमत्रविसजेने ॥३४ 
छायाकूपनदीगोष्ठे चेत्याम्भः पथि भस्मसु । 
अग्नौ चेव श्मशाने च विण्मूत्रेण समाचरेत्‌ ॥३५ 
न गोमये न कुड्य वा न गोष्ठे नेव शाद्वले । 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा च पर्वतमस्तके ।।३६ 
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 

न च सर्वेषु गर्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ॥३७ 
तुषाङ्गारकपालेषु राजमागें तथेव च। 

न क्षेत्रे न बिळे चापि न तीर्थं च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराझुचो । 

न चोपानत्कपादौ च छत्री वर्णान्तरीक्षके ३६ 
न चेवाभिमुखः स्त्रीणां गुरुआह्मणयो रेवाम्‌ । 

न देवदेवालययो नापामपि कदाचन ॥४० 
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! १५६० ओशनसस्मृति: । [ दृतीयो- 
नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तद्वाह्माभिमुखोऽपि वा । 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनिळं प्रतिसोमं तथेव च ॥४१ 
आदृ मृत्तिकां क्रर्यात्‌ लेपगण्डापकर्षणम्‌। 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं विशुद्ध रुद्घृतोदकेः ॥४२ 
नाहरेन्मृत्तिकां विप्रः पांशुळां नच कदेमात्‌ । 
न मार्गान्नोषराहदेशाच्छौचाविष्टोऽपरस्य च ।।४३ 


> र्र 


न देवायतनात्‌ कुड्याद्‌ ग्रामान्न तु कदाचन । 
उपस्पृशत्ततो नित्य पूर्वाक्तन विधानतः ।।४४ 
तारव्याह्ृतिगायत्र्या वर्णानामेरणे: क्रमात्‌ । 
तन्मंत्रितं पिवेद्यस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ॥४% 
गायत्र्या चमनेनाथ श्र॒ुत्याचमनमीरितम । 


63 


| इत्योशनसस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


—o—— 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचा रिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


एबं देहादिभियु्तः शोयाचारसमन्वितः। 

« आहृत्याऽध्ययनं ङुयांद्वीक्षमाणो गुरोर्मखम्‌ ॥१ 
नित्यमुद्य॒तपाणिश्च सन्ध्या चारसमस्बितः'| 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिमुखं गुरोः ॥२ & | 
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FS ] _ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६१ 


प्रतिश्रवणसम्भाषं शयानो न समाचरेत्‌ । 
आसीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्‌ मुख: । 

3 * न च शाय्यासनं चास्य सबदा गुरुसन्निधो ॥३ 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ । 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ ।।४ 
न चेवास्यानुकु्वीत गतिभाषणचेट्टितम्‌ ॥५ 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवत्तते । 
कणों तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः ॥६ 
दूरस्थो नाचयेदेवान्न क्रुद्धो नान्तिके खियः । 

न चेवास्योत्तरं बरूयान्नं तेनासीत सन्निधौ ॥७ 

झै ~ उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिधोऽप्याहरेत्सदा । 
मा्ेनं लेपनं नित्यमङ्गानां वे समाचरेत्‌ ॥८ 
नास्य निर्माल्यशयनं पाठुकोपानहावपि । 
आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ।।६ 
ये दन्तकाष्ठादीन्‌ लब्थ्वा न चास्ये विनिवेदयेत्‌ । 
अनापृच्छथ न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ॥१० 
न पादौ स्थापयेद्स्य सन्निधाने कदाचन । 

ड ह जुम्भितं हसितं चेव क्षपकं प्रावरणं तथा ॥११ 
वजयेत्‌ सन्निधो नित्यं नखस्फोटनमेव च । 
यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरु: । 
आसनादो गुरोः कूचे फलके वा समाहितः ॥१२ 
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१५६२ औशनसस्मृतिः । [ तृतीयो- 


आसने शायने पाने न च तिष्ठेत्कथश्चन । 
धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१३ 
गजोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेपु कटेषु च । | 
नासीत गुरुणा साद्व शिलाफलतलेषु च ॥१४ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माऽक्रोवनः शुचिः । 
प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ।।१ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सुक्ष्मप्राणिविहिसनम्‌। 
अभ्यङ्गः्चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेव च ॥१६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्त॑नम्‌ । 

द्यूतं जनपरीवादं स्रीप्रेक्षालापनं तथा ॥। १७ 
परोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ । 

उदकुम्भं सुमनसो गोशक्कन्मृत्तिकां कुशान्‌ ।।१.८ 
आहरेद्यावदन्यानि भेक्षशचाहरहश्चरेत्‌ । 

तथेव लवणं सबं अक्षयं पर्युषितं नयेत्‌ ॥१६ 
अनन्यदर्शी सततं भवेदूगीतादिनिः स्पृहः । 
नादशंब्चेब वीक्षेत न चरेइन्तधाबनम्‌ ॥२० 
एकान्तमझुचिः श्रीभिः शूद्वाद्येरभिभाषणम्‌ । 
गुरूच्छिष्टं भेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ।।२१ 
मलापकर्षणं ख्नानन्नाचरेद्‌ वे कदाचन । 
नचातिस्ृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरून भिवाद्येत्‌॥२२ 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यवृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु वा धमं हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२३ 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६३ 


श्रेयः सुगुरुवदूवृत्ति नित्यमेवं समाचरेत्‌ । 

गुरुपल्लीपु पुरेषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥२४ 

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मसु । 

अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥२५ 

उत्सादनं व गात्राणां रानं चोच्छिष्टभोजने । 

न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शौचमेव च ।।२६ 

गुरुवत््रतिपूञ्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः । 

असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्यानाभिवादने: ॥२७ 

h 5 स्लापनथ्व गात्रोत्सादनमेव च | 

गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाच्च प्रशोधनम्‌ ॥२८ 

| 2२ गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्येह पादयोः । 

न कुर्वीत बदन भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वह्चा भिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुर्वीत सदा धर्ममनुस्मरन्‌ ॥३० 
मातृष्वसा मातुळानी श्वश्रूश्वापि पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपली च समास्ता गुरुभार्यया ॥३१ 
श्रातृभार्योपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयोषितः । 

ह पितुर्भगिन्या मातुश्च जायायाः्च स्वसयंपि ॥३२ 
| मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्माता तेभ्यो गरीयसी । 

एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्त सदा हितम्‌॥३३ 
वेदं धर्म पुराणश्च तथा तत्त्वानि नित्यशः । 
सम्बत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञान सनिर्दिशेत्‌॥३४ 
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औशनसस्मृतिः । [ ढंतीयो- 


हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । 
आचायपुत्रझुश्रूषु ज्ञौनदो धार्मिकः छुचिः॥३५ 
शक्तो गुर्वीद्यमेथावी नाध्याप्यो दशधर्मतः । 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकृन्नरः ।३६ 
प्राप्य विप्रोऽप्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा द्विजोत्तमैः । 
एतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ।।३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ सुखः । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरोमंखम्‌ ॥३८ 
अधीष्व भो | इति ब्रूयात्‌ विरामोऽस्त्विति वाचयेत्‌ । 
प्राक्कुशेषु समासीनः पवित्रेरवपावितः ॥३६ 
प्राणायामे खिभिः पूव तथा चोङ्कारमहंति । 
ब्राह्मण: प्रणवं कुयांदृत्ते च विधिवद्‌द्विजः ॥४० 
कुर्यादध्ययनं नित्यं ब्रह्माञ्जलिक्त स्थितिः । 
सर्वेषामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनः ॥४१ 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं क्षीराहुत्या स देवता: ॥४२ 
प्रीणाति तपेयन्त्येनं कामैस्तृप्ता: सदेव हि । 

यज्ञं योऽधीते सततं दृष्ना प्रीणाति देवता । ।४३ 
सामान्यधीते '्रीणाति घृताहुतिभिरन्वहम्‌ । 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ॥४४ 
धर्माज्ञानि पुराणानि मीमांसेस्तृप्यते सुरान्‌ । 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमा श्रितः । ४४ 
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ऽक्यायः ] ब्रह्मचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ ॥४६ 
४ गायत्रीं वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकीतितः | 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुळया तुलयन्‌ प्रभुः ॥४७ 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तथेकतः । 
ओङ्कारमादितः कृत्वा व्याह्ृतीस्तदनन्तरम्‌ ४८ 
ततोऽधीयीत एकाम्रं श्रिया परमयान्त्रितः | 
अध्यापयेत्तु एकाग्रं गायत्री परया तु या ॥४६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूर्भुवः स्वर्गनामतः। 
महाव्याहृतयस्ति्रःसर्वाछुभनिबर्हणाः ॥५० 
तरै प्रधान पुरुषः कालो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
सत्यं रजस्तमस्तिखः कामा व्याह्ृतयस्त्रयः ।।५१ 
ओ्कारस्तत्परं ब्रह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌। 
एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ॥५२ 
यो5धीते$हन्यमाने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
। विज्ञायार्थ ब्रह्मचारी स याति परमाज्ञतिम्‌ ॥«३ 
| न गायत्र्याः प्रं जप्यमेतद्विज्ञानसुच्यते \ 
श्रवणस्य तु मासस्य पो्णमास्यां द्विजोत्तमाः ! ॥५४ 
आषाढ्यां प्रौष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्वृतम्‌ । 
उत्सुज्य प्रामनगरं मासान्तविप्रोऽथपः्चमान्‌ ॥५५ 
अधीयीत शुचौ देशे व्रह्मचारी (ससा हि | 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सजनं द्विजाः ! ॥५६ 
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१५६६ आओशनसस्प्रतिः। [ एतीयो- 


माघे वा मासि संप्राप्ते पूवाहि प्रथमेःहनि । 
छन्दांस्यूध्वमधीयीत शुछुपक्षे तु वे द्विजाः | ॥%७ 
वेदाङ्गानि पुराणं वा ऋष्णपक्षे तु मानवः । 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसर्जयेत्‌ ॥५८ 
अध्यापनभ्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यत्नतः । 
कर्माघुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ।।५६ 
विद्युत्स्तनितवर्षासु महोल्कानाश्च पातने । 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेब प्रजापतिः ।।६० 
एता न स्युदिता नाद्यान्यदप्रारदुष्क्ृतादिषु । 
तदा विन्द्यादनर्थाय मन्यते जाग्रद्शने ॥६१ 
निर्घाते वाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसर्पणे । 
एतानकालिकान्‌ विन्द्यादनर्थायागतावपि ।। ६२ 
प्रारदुष्कतेष्रप्रिषु च विद्युत्स्तनितनिस्वने । 

सद्यो हि स्यादनध्यायमनृतं मुनिखवीत्‌ ॥६३ 
निध्याय एवं स्याद्‌ ग्रामेःरण्येषु नगरेषु च । - 
कमनपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥६४ 
अन्त्यानां सङ्गते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ । 
अनध्यायो निन्ययमाने समवाये जनस्य च || ६८ 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मूजे च विसर्जयेत्‌ । 
उच्छिष्टश्राद्धभुक्‌ चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥ ६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विदयादेको दिष्टस्य केतनम्‌ । 
तदाह कीत्तयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥६७ 
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ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 


धावकोऽनुलिप्रस्य स्नेहोगाधस्य तिष्ठति । 
बिप्रस्याविढुषो देहे तावदू ब्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥६८ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा वे वावसस्थिकाम्‌ । 
नाधीयीतामिषञ्जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥६६ 
नीहारेर्वाणशाव्देश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
अमावास्यां चतुदंश्यां पौर्णमास्यष्टमीषु च ।।७० 
उपाकर्मणि चोत्सगे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ । 
अष्टकासु च कुर्वीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ॥।७१ 
मार्गशीर्ष तथा पौष माघे मासे तथेव च | 
तिसरोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 
| श्लेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेमंघुकस्य च । 
। डी > कर कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपित्थयो: ।।७३ 
| समानविद्येऽनुर्ृते तथा सत्रह्मचारिणि । 
| आचार्य संस्थिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ॥७४ 
छिद्रेष्वेतेपु विप्राणामनध्यायाः प्रकीर्तिताः । 
हिंसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजयेत्‌ ॥७% 
नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च । 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेव हि ।।७६ 
एकाचेमथवेकं वा यज्चुः सामाथवा पुनः । 
अष्टकायाः स्वधीयत मारुते चापि वापदि ॥७७ 
अनध्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः । 
निधम्मंशाख्नेष्वन्येषु पर्वण्येतान्‌ विसजयेत्‌ ॥७८ 
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१५६८ ओऔशनसस्मृतिः । . [ तृतीयो- 


एष धर्म: समासेन कीतितो ब्रह्मचारिणः | 
ब्रह्मणा भिहितः पूवसृषीणां भावितात्मनाम्‌ ।।७६ 
योऽन्यत्र कुरुते यल्लमनधीत्य श्रुति द्विजः । 

स वे मूढो न सम्भाष्यो वेदवाह्यो द्विजातिभिः ॥८० 
न वेदपाठमात्रोण सन्तुष्टो वे द्विजोत्तमः । 
पाठमात्रावसानस्तु पङ्क गौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिवद्वेदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वयः शूद्रकल्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ।।८२ 
यदि वा व्यन्तिक वासं कर्तुमिच्छति वे गुरौ । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ।८३ 

गत्वा वनं वा विधिवञ्जुहुयाज्ञातवेद्सम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मविद्यां समाहितः ।।८४ . 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः | 
अभ्यसेत्सततं वेदं भस्मस्नानपरायणः। ८% 

वेद वेदो तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज || | 
अधीत्य विधिगम्याथ ततः स्नायादू द्विजोत्तमः ॥८६ 
वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः। 
अकुर्वाणः पतत्याशु निरयानतिभीषणान्‌ ॥८७ 
अभ्यसेत्मयतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌। १ 

रयाद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ।।८८ 
नित्य स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपचीतकः। 
सत्यवादी जितक्रोधो त्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ 
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ऽध्यायः ] नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनम्‌ । १५६६ 


सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मयज्ञपरायणः। 
अनसूयो मृदुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतते ।।६० 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌। 
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विज: ६१ 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यज्ञनेयुतम । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं बे प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
अम्ृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति भाषयेत्‌ ॥६३ 
अधीत्य विधिवद्वेदानथ चेवोपळभ्य च | 

धम्मकाय निवृत्तिश्चेदे त ह्विज्ञानमुच्यते ॥६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धर्मपाठं पठेद्द्विजः । 
अध्यापयेच्छाबयेदू वा ब्रह्मलोके महीयते ॥६५ 
प्रातःक्कत्यं समाप्याथ वेश्वदेवपुरःसरम्‌ । 

मध्याह्न भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ।।६६ 
प्राङसुखस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा । 
आसीनस्त्वासने शुद्धे भूमौ पादौ निधापयेत्‌ ॥६७ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयङ्सुखो भुङ्ते मृणं भुङ्क्तं उदङमुखः । 
पश्चात्‌ स भोजनं कुर्यात्‌ भूमौ वा तन्निधापयेत्‌.।।६८ 
उपवासेन तत्तुल्यमित्येवम्भार्गवोऽन्रवीत्‌ । 
उपलिप्य शुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वे करौ ॥६६ 
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१४७० 


औशनसस्मृतिः। | [ तृतीयो- 


आचान्तोऽक्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌ । 
इह व्याहृतिभिस्त्वन्नं परिधायोदकेन तु ॥१०० 
परिषेचनमन्त्रोण परिषिच्य ततः परम्‌। ॥ 
चित्रगुप्तवलि दत्त्वा तदन्नं परिषिच्य' च ।।१०१ / 3 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियां चरेत्‌ । 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तं प्राणायेत्याहुति ततः ।।१०२ 
अपानायाहुति हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌ ॥१०३ 
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुया दात्मनि द्विजः । 

शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेर्यतम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ।।१०४ 
अम्ृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ।।१०५ 
त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सबेपापप्रणाशनीम्‌। 

प्राणानां प्रन्थिरसीत्याळभेदूध्ृद्यं ततः ।।१०६ 
आचम्याङ्कुष्ठमानीय पादाङ्कुष्ठेन दक्षिणम्‌ । 
निःस्नावयेद्धस्तजलमूद्धहस्तः समाहित: ॥१०७ 
हुत्वानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः । >? 


RS”. 
क 


-अथोक्षणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च ॥१०८ ४ 


सर्वेषामेव यागानामात्मयाग: परः स्मृतः । 
अथ श्राद्वममाबास्याप्राप्तं काय्यं द्विजोत्त मैः ।।१०६ 
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ऽध्यायः ] नंमित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम्‌ । 


पिण्डान्वाहायक श्राद्व' क्षीणे राजनि शास्यते । 
अपराह्न द्विजातीनां प्रशास्तेनामिषेण तु ॥११० 
प्रतिपत््रश्रृतिह्य॑न्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । 

चतुदंशां वजयित्वा पश्चमीं ह्यत्तरोत्तराम्‌ ।।१११ 
अमावस्याष्का स्तिस्रः पोणमास्यादिषु त्रिषु । 
तिस्रश्चाप्यष्टकाः पुण्या मासि पश्चदशी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्षासु त्वविशेषतः । 
नेमित्तिकं तु कर्तव्यं दिवसे चन्द्रसूर्ययोः 
बालकानां च मरणे नारको स्यात्ततोऽन्यथा । 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु ॥११४ 
अयने त्रिषुवे चव व्यतिपाते स्वनन्तकम्‌। 
संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि ।।११५ 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्य काम्यं विशेषतः । 

स्वगं तु लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः | ॥११६ 
्रव्यन्राह्मणसम्पत्तौ न काळं नियमं ततः। 
कर्मारम्भेषु सवेषु कुर्यादभ्युदयं ततः ।। ११७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध पावणं पार्वणं स्मृतम्‌। 
अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सन्निक्रष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 

स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥११६ 
यदिस्यादधिको विप्रः शीळविद्यादिभिः स्वयम्‌ । 
तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌॥१२० 
६६ 
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१५७२ औशनसस्मृतिः । तृतीयो- 


अपूपः्च हिरण्यं च गामश्वं प्रथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगह्वानो भस्मी भवति काष्ठवत्‌॥१२१ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भतृचित्यां पतिव्रता । 
तन्मृताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्त १२२ 
धम्मपिण्डोद्‌क श्राद्ध' पार्वणं नग्नसंज्ञकम्‌ । 
अस्थिसः्चयनं कम्मं दशाहभवर्न तथा ॥१२३ 
औध्व दशाहमुत्कष शेषस्य यदि वा भवेत्‌ । 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध' पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यद्यस्थिसः्चयं कम्मं दशाहमूध्वेभाक्‌ भवेत्‌ । 

नष्टे वापहृतेऽस्थीनि दाहयेद्यदि वा पुनः ॥१२५ 
कुर्या दहरहः श्राद्ध प्रमीतपितृको द्विजः । 
साभिको5भिको वापि तीथ वेषविशेषतः ॥१२६ 
उत्तानं वा विवत्त बा पितृपात्रं यदा भवेत्‌ । 
अभोच्यं तद्भवेन्न क्रुद्ध: पितृगणैश्च तेः ।। १२७ 
अन्नहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं तु यद्भवेत्‌ । 
सवमच्छिद्रमित्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ।।१२८ 
एको दिषटन्तु विशेयं वृद्धिश्राद्व' तु पावणम्‌ । 
एतत्पञ्चचिधं श्राद्ध भ्रगुपुत्रोण सूचितम्‌ ॥१२६ 
यात्रायां षष्ठमाख्यातं तत्पयत्नेन पावनम्‌ । 
शुद्धयेत्‌ सप्तमं श्राद्ध ब्रह्मणा परीकतितम्‌।।१३० 
दुविक चाष्टमं श्राद्ध यत्‌ कृत्वा मुच्यते भयात्‌। 
सन्ध्यारात्र्यो न कतव्यमहोरात्रमदशनात्‌ ।। १३१ 
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ऽध्यायः ] शराद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 


देशानान्तु विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ 
गयायामक्ष्यं श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु ।।१३२ 
गायन्ति गाथां ते सर्व कीत्तयन्ति मनीषिणः ॥१३३ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीळवन्तो गुणान्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ।।१३४ 
गयां प्राप्यानुषङ्गण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌।१३५ 
वाराहपर्वेते चेव गयां चेव विशेषत: । 
एवमादिष्वतीतेषु तुष्यन्ति पितरस्तद्‌। ॥१३६ 
्रीहिभिश्च यवेर्मापरद्धिमूछफलेन वा । 

श्यामाकेश्च तु वे शाकेनींवारश्च प्रियङ्गभिः ॥१३७ 
गोधूमैश्च तिलेमद्गेर्माषः प्रीणयते पितृन्‌। 

ृष्टान्‌ फलरसानिश्षून्‌ म्रटुकान्‌ सस्यदाड़िमान्‌ 
विदार्य्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । 
छाजां मधुयुतां दद्याद्‌ दध्ना शकरया सह ॥१३८ 
दद्यात्‌ श्राद्ध प्रयत्नेन श्वङ्गां गजशुकेब् कान्‌। 

द्वौ सासो मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ।।१३६ 
औरश्रोणाथ चतुरः शाके नेह च पञ्च तु। 
षण्मासांश्छागमांसेन रौरवेण च वे नलु ॥१४० 
दशमासांस्तु ठप्यन्ति वराहमहिषाविकः । 
शशणेवृकयोमांसेमसानेकादशेव तु ॥१४१ 
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१५७४ ओशनसस्मृतिः । चतुर्था- 


सम्प्रत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

सदेव सस्यमांसेन तृपिद्वोदशवार्षिकी ॥१४२ 
कालशाकं महाशाक खगलोहामिषं मधु । 

अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूछान्यन्यानि सर्वशः ॥१४३ 
कुत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ मृतानाहत्य वे द्विज: । 
दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयमुच्यते ।।१४४ 
पिप्पलीक्रसुकं चेव तथा चेव मसूरकम्‌ । 
कश्मलालाबुवर्त्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ।।१४५ 
कूट`च भद्रमूळः्च तण्डुळीयकमेव च । 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषञ्च विवजयेत्‌ ।।१४६ 
कोद्र्वान्‌ कोविदाराश्च स्थळपाक्यामरीस्तथा । 
बजेयेतस्यत्नन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः । १४७ 


इस्यौशनसस्मृतौ ठृतीयोऽध्यायः । 
॥ अथ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 


स्नात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पितृदेवान्‌ ृषींस्तथा । 
पिण्डान्बाहायक श्राद्ध कुर्यात्‌ सौम्यमनाः शुचि: ॥१ 
पूबमेव निरीक्षेत ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 

तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः ॥२ 
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ऽध्यायः ] श्राद्धंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ये सोमपाननिरता धमज्ञा सत्यवादिनः । 
त्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकाछाभिगामिनः ॥३ 
पश्चाम्निरप्यधीयानो यज्ुवेदविदोऽपि च । 
बहवस्तु सुवर्णश्च त्रिमधुर्वाथ वा भवेत्‌ ॥४ 
त्रीनाविकेन च्छन्दो बे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा । 
अथर्षशिरसोऽध्येता रुद्राध्याय्या विशेषतः ।।५ 
अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच षडङ्गवित्‌ । 
गुरुदेवाम्निपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥॥६ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिग्राहिणस्तथा । 

सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पडत्तिपावनाः ।।७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथंव च । 
असम्बन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ।।८ 
भोजयेद्योगिनं पूव तत्त्वज्ञानरतं परम्‌ । 

अलाभे नेष्टिकं दान्तमुपकुर्वाणकं तु वा ॥६ 
तदलाभे गृहस्थस्तु मुमुक्षुः सङ्गवजितः। 
सवालाभे साधकं वा गृहस्थं मा विभोजयेत ॥१० 
प्रकुतेगुणतत्त्वज्ञं योऽश्नातीह यति भवे। 

पर्छ वेदविदां तस्य सहस्रादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम्‌ । 
भोजयेद्वव्यकव्येषु अळाभादिह्‌ च द्विजान्‌॥१२ 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्भिरतः नुच्छि।१३ 
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१४७६ औजशनसस्मृतिः । चतुर्था- 


मातामहं मातुलश्व स्वसेयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 

दौहित्रं विबुध सवम्िकल्पांश्च भोजयेत्‌ १४ 

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कार्योऽस्य संग्रहः । 
पेशाचदक्षिणाहीनेर्वामुत्र फलसम्पदः १५ 

कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमतित्वरम्‌ । 
द्विषतां हि हविभुक्त॑ भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१६ 
तथानुचेद्वविदंतत्वा न दाता लभते फलम्‌ । 

याबतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ ।। १७ 
ततोऽहि प्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलान धोमुखान्‌ । 
अथ विद्यानुकूले हि युक्ताश्च स वृतोऽथवा ॥१८ uf 
यत्रैते भुञ्जते हव्यं तद्भवेदासुरं द्विजाः ! । 7 
यश्च वेदश्च वेदी च विच्छेद्येत त्रिपूरुषम्‌ ॥ १६ । 
स वे दुर््राह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । 
शूद्रप्रेष्योद्धतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः ॥२० 
बधबन्धोपजीवी च षडेते ब्रह्मबन्धवः । 

दर्वा तु वेदनात्यर्थ पतितान्मनुरन्रबीत्‌ ।।२१ 

वेद विक्रयिणश्रेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः । 
श्रतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वाः समुद्रगाः ।।२२ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीर्तिताः । 
असंस्तुताध्यापका ये भ्रतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥२३ 
अधीयीत तथा वेदान्‌ भ्रतकास्ते प्रकी तिताः । 
वृद्धश्नावकनिगृढा: पञ्चरात्रविदो जनाः ॥२४ 
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ऽध्यायः ] _ _ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
कापालिकाः पाशुपताः पापण्डाश्चव तद्विधाः। ` 
यस्याश्नन्ति हवींप्येते दुरात्मानस्तु तामसाः ।।२५ 
४ क न तस्या सद्भवेत्‌ श्राद्ध प्रेत्यापि हि फलप्रदाः । 


अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निरथंक: ॥२६ 


मिथ्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञेया: पङ्क्तिदूषकाः । 
दुश्वमीं कुनखी कुष्टी श्वित्री च श्यावदन्तकः ।॥२७ 
क्रूरो बीजनकश्चेव स्तेनः छीबोऽथ नास्तिकः । 
मद्यपी वृषली सक्तो वीरहा दीधिपूपतिः ।।२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः । 
परिवेत्ता तथा हिनः परिवेत्ति निराक्कतिः।२६ 


५ पौन AN ९ 
इ भव: कुसीदी च तथा नक्षत्रदशकः । 


गीतवादित्रशीळश्च व्याधितः काण एव च ॥।३० 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो ह्यवकीर्णी तथेव च । 
कन्याद्रोही कुण्डगोळी अभिशक्तोऽथ देवलः ॥३१ 
मित्रध्र क पिझुनश्चव नित्यं नार्या निकृन्तनः । 
मातापिठृगुरुत्यागी दारत्यागी तथव च ॥३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः । 
समुद्रयायी ऋतहा रथ्यासमयभेदकः ।।३३ 

र बेइनिन्दारतश्चेव देवनिन्दारतस्त्था । 

द्विज निन्दारतश्चेव ते वर्ज्याः श्राद्धऊमंषु ॥३४ 

कृतघ्नः पिशुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्‍्दकः । 

मित्रघ्नः पारदाश्च मिथ्यापण्डितदृषकः ॥३५ 
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१५७८ 


औशनसस्मृतिः । चतुर्था- 


बहुनात्र किमुक्तन विहितान्येव कुवते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्ध प्रयत्नतः ॥३६ 
इत्योशनसस्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः । 


थन: 


॥ अथ पश्चमोड्ध्याय: ॥ 


श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गोमयेनोदकः पूव शोधयित्वा समाहितः । ल 
सन्निपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌ ॥१ | भ 


श्वो भविष्यति मे श्राद्ध पूर्वयुरभिवद्ध्यति ।।२ 
असम्भवे परेद्युर्वा यथोक्तेलंक्षणेयुतम्‌ । 

तस्य ते पितर: श्रुत्वा श्राद्धकाल उप स्थिते ॥३ 
अन्योऱ्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः | 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ।।४ 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति पराङ्गतिम्‌ । 
आमन्त्रताश्च ये विप्राः श्राद्धकाल उप स्थिते । ।४ | 
बसेरन्नियताः सर्वे ब्रह्मचर्यपरायणा: । | 
अक्रोधनो$त्वरो यत्र सत्यवादी समाहित: ॥६ 

भरमैथुनमध्वानं श्राद्भुग्वजयेजपम । 

आमस्त्रितो ब्राह्मणो च योऽन्यस्मै कुरुते & णम्‌ ॥७ 


। 
| 
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ऽध्यायः ] ्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | 


आमन्त्रयित्वा यो मोहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विजः । 
स तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विश्रो मेंथुनं योऽधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तियग्योनिषु जायते ॥६ 
निमन्त्रितश्च यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुमतिः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजनम्‌॥१० 
निमन्त्रितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कलहं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभोजनाः ॥११ 
तस्मान्निमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ द्विज: । 
अक्रोधनः शोचपरः कर्त्ता चेव जितेन्द्रियः । १२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशां दर्भात्‌ समाहितः । 
समूळान्नाहरेद्वारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनि्मेलान्‌॥१३ 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्धं विभक्तशुभलक्षणम । 

शुचि देशं विविक्तः्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ।।१४ 
नदीतीरेषु तीर्थषु स्वभूमौ गिरिसानुषु । 

विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥१५ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां वे न निवपेत्‌ । 
स्वामित्वात्‌ स विहन्येत मोहाद्यक्क्रियते नर: ॥१६ 
अटव्यः पेताः पुण्या स्तीर्थात्यायतनानि च | 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहु नहि तेषु परिग्रहः ॥१७ 
तिळांश्चाव किरेत्तत्र सर्वतो बन्धयेद्‌ द्विजः । 
असुरोपहतं सवं तिलः शुष्यत्यजेन वा ॥१८ 
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१५८० 


ओऔशनसस्मृतिः । 


ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञ्जनमव्ययम्‌ । 

चोष्यं पेयं समृद्धः च यथा शत्तयुपकल्पयेत्‌ ॥१६ 
ततो निवृत्ते मध्याह्ने लुप्रलोमनखान्‌ द्विजान्‌ । 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छेहन्तधावनम्‌ ।।२० 
तेलमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानीयं च प्रथग्विधम्‌ । 
पात्रेसैदुम्बरेदेद्याद्वेश्व देवं तु पूर्वकम्‌ ॥२१ 

तत्र स्नात्वा निवृत्तेभ्यः प्रस्युस्थानक्ृताऽज लिः । 
पाद्यमाचमनीयं च संप्रच्छद्यथाक्रमम्‌ ॥२२ 

ये चात्र विवदेरन्‌ बे विप्राः पूर्व निमन्त्रिताः । 
प्राङ सुखान्यासनान्येषां सदभापहितानि च ॥२३ 
दक्षिणाम्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकेः । 
तेषृपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ।।२४ 
अस्यन्ध्यमिति संकल्प्य त्वासिरंस्थ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ढौ देवे प्राङ सुखौ पित्ये त्रयश्चो दङ सुखास्तथा ।।२५ 
एककं वा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि | 

सत्क्रियां देशकालो च शौच ब्राह्मणसम्पदम । 
पञ्चेतात्तविस्तरोहन्ति तस्मेनेहेत विस्तरम्‌ ॥२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌. । 
श्रुतिशीलादिसम्पन्नमरक्षणविवर्जितम्‌ ॥२७ 
प्रशस्तपात्रे चान्नन्तु सवस्मात्‌ प्रयतात्मनः । 
देबतायतने चास्मे त्रिोकात्‌. सम्प्रवत्तते ।।२८ 
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ऽध्यायः ] ्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 


प्राश्येदम्रो तदन्नन्तु दद्याच्च ब्रह्मचारिणे । 

भिक्षुको ब्रह्मचारीव भोजनार्थमुप स्थितः ।।२६ 
उपविष्टपु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ । 
अतिथि यंत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध प्रकाश्यते ॥३० 
तस्मात्‌ प्रयल्लात्तीर्थपु पूज्या अतिथयो द्विजेः । 
अतीय रमते श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः ३१ 
काकयोनि व्रजन्त्येते दत्त्वा चेव न संशयः । 
हीनाङ्गः पतितः कुष्टी वणिक्पुक्रसनासिकः ॥३२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वर्ज्याः श्राद्ध पु दूरतः । 
वीभत्समशुचि म्लेच्छं न सरो रजस्वलाम्‌ ॥३३ 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवर्जयेत्‌ । 

यत्‌ तत्र क्रियते कर्म पेतृकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥३४ 
तत्सर्वमेव कत्तव्यं बंश्वदेवस्य पूजनम्‌ । 
यथोपविष्टान्‌ सर्वास्तानलङ्कुर्याद्विभूषणेः ।।३५ 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेत्वध्य विनिश्षिपेत्‌ । 
प्रदद्यादू गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितणां दक्षिणामुखः । 
आवाहनं ततः कुयांदुशन्तस्सेत्यचा बुधः ॥२३७ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः। 

शन्नो देव्युदकं पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ॥३८ 
क्षिप्त्वा चाव्यं तथा पूव दरवा हस्तेषु बं पुनः। 
संस्रावांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रीकुर्यात्‌ समाहितः ॥३६ 
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१५८२ औशनसस्त्रतिः । [ पश्चमो- , 


पितृभिः सममेतेन ह्यध्यपात्रं निधाय च । 

अग्नौ करिष्येत्वादाय प्रच्छेदन्न॑ घृतप्लुतम्‌ ४० 
कुहृष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत्‌ । 
यज्ञोपवीतिना होमः कत्तव्यं कुशपाणिना ।॥४१ 
प्राचीनावीतकः पित्र्यं वेश्वदेव तु होमयेत्‌ । 
दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्‌ परिचरंर्तदा ।।४२ 
सोमाय वे पिठृमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्तत: ॥४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ॥४४ 0८ जु 
ततस्तेरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌। | रै 
गोमयेनोपलिप्योव्यां कुर्यात्‌ स्वस्यच देवतम्‌ ॥४ 

मण्डळं चतुरस्रं वा दक्षिण चोन्नत॑ शुभम्‌ । 

त्रिरुङ्किखेत्तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि॥४६ 

ततः संस्तीय तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ बे दक्षिणाम्रकान्‌ । 

त्रीन्‌ पिण्डान्निवपेत्तत्र हविःशेषान्‌ समा हितः ।।४७ 

दाप्यपिण्डाँ स्त तस्तत्र निमृञ्याल्लेपभागिनाम्‌ । २ 
तेष्वदर्भेष्बथाचम्य त्रिराचम्य शनेरसून ॥४८ झी 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 

| अवक्षिप्यावहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहितः ॥४६ 

| अथ पिण्डावशिष्टान्न बिधिना भोजयेद्‌ द्विजम्‌। 

| षडप्यत्र नमस्कुर्यात्‌ पित्न्‌ देवांश्च धर्मवित्‌ ॥(० 


जक. 
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ऽध्यायः ] श्राद्रप्रकरणवण॑नम्‌ । १५८३ 


श्राद्धभोजनकाले तु दीपो यदि विनश्यति | 
[ न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥/१ 
माषानपूपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌। 
सूपशाकफलानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ॥५२ 
अन्नब्चेव यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ । 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सब निवेदयेत्‌ ॥५३ 
धान्यांस्तिळाश्च विविधा: शर्करा विविधा स्तथा । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता ।।५४ 
अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्य स्तथेव च । 
नाश्रूणि पातयेज्ञातु न कुप्यान्नानृतं वदेत्‌ ॥ ४५ 
छै छ न पादेन सेदं न चेनमवधूनयेत्‌ | र 
[ क्रोधेनेव च यदत्तं यदू दत्तं त्वरया पुनः ॥%६ 
यातुधाना विलुम्पन्ति यच्च पापोपपादितम्‌ । 
स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु द्विजन्मनाम्‌ ॥५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥%८ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षळवणं तथा | 
नचायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुनः ।५६ 
हे... काञ्चनेन तु पात्रेण तथा त्वौदुम्बरेण च । 
उत्तमाधिपतां याति खड्गेन तु विशेषतः ॥६० 
पाते तु झृण्मये यो वे श्राद्धो भोजयते पिपत्‌। 
स याति नरक घोरं भोक्ता चेव पुरोधसः ॥६१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८४ ओऔशनसस्मृतिः । पश्वमो- 


न पडत्तया विषमं दद्यान्‌ न याचेत न वादयेत्‌ । 
याचितादप्रि चात्मानं नरकं याति भीषणन्‌॥६२ 
सुञ्जीत वाग्यतो स्पृष्टं न ब्रूयात्‌ प्रकृतान्‌ गुणान्‌ । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हूविगुणाः ॥६३ 
नाग्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः । 
बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पडक्तया हरति किल्विषम्‌ ।।६४ 
न किञ्चिद्वजयेत्‌ श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 

माषं प्रतिषेधेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌।।६५ 
यो नाश्नाति द्विजो माषं नियुक्तः पिठूकम्मणि । 
स प्रे पशुतां याति सन्ततामेकविशतिम्‌ ॥६६ 
स्वाध्यायं श्रावयेदेषां धम्मंशात्राणि चेव हि। 
इतिह्दासपुराणानि श्राद्वकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ।।६७ 
ततोऽन्यमुस्स्रजेद्‌ भुक्तेष्यप्रतो विकिरेद्‌ भुवि । 
ष्टा स्वदितमित्येव ठृप्तानाचामयेत्ततः ।।६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 
स्वस्थाः स्मेति च तं त्रयुन्राह्मणा स्तदनन्तरम्‌ ॥६६ 
तृतो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेदयेत्‌ । 
यथा ब्रूयात्तथा कुर्य्यादनुज्ञातस्तु तिजः ।।७० 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनृतम्‌ । 
सम्पन्नमित्याभ्युदये देवेनोच्यत इत्यपि ।।७१ 
विरृज्य त्राह्मांस्तान्‌ बे देवपूर्वन्तु वाग्यतः । 
दक्षिणां दिशमाकाडुन्‌ याचतेऽदो बरान्‌ पितृन्‌ ॥७२ 
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ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 


१५८५ 


श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयश्च नोऽस्त्विति ॥७३ 


पिण्डांस्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 
प्रक्षिपेत्सत्सु बिप्रेपु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्‌ ॥७४ 
मध्यमं तं ततः पिण्डं दद्यात्परन्ये सुतार्थकः । 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशेषेण भोजयेत्‌ ॥७५ 
ज्ञतिष्वपि च तुष्रेपु स्वान्‌ भ्रत्यान्‌ भोजयेत्ततः। 
पश्चात्‌ स्वयं च पत्नीसिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ ॥ ७६ 
नोद्वीक्षेत तठुच्छिष्टं यावन्नास्तं गतोरविः । 
ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७७ 
दत्ता श्राद्ध ततो भुक्ता सेबते यस्तु मेथुनम । 
महारोरवमासाद्य कीटयोनि व्रजेत्‌ पुनः ।।७८ 
शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः। 


स्वाध्यायः्च तथा ध्यानं क्तो भोक्ता विसर्जयेत्‌ ॥७६ 


श्राद्ध दत्त्वा पर श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः । 
महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ।८० 
एष वोऽभिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः | 
आमं निवर्त्तयन्नित्यमुदासीनो न तत्त्वतः ।।८१ ` 
अनग्निरश्त्रगो वापि तथेव व्यसनान्वितः । 
आमश्राद्व' द्विजः कुर्य्याद्‌ बृषलस्तु सदेव हि ।।८२ 
आमश्राद्ध द्विजः कुर्य्या विधिज्ञः श्रद्धयान्वितः । 
तेनाग्नौ करणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेरेव निवपेत्‌ ।।८३ 
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१५८६ ओशनसस्मृतिः । पञ्चमो- 


यो हि तदू विधिना कुर्य्यांच्छाद्ध' संयतमानसः । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसौ वष्णवं पदम्‌ ॥।८४ 
तस्मात्‌ सबंप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्य्याद्‌ द्विजोत्तमः । हँ 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ॥८% 
अपिमूलफलर्बा पि प्रकुर्या न्रिधनो द्विजः । 

तिळोदके स्तपयिस्वा पितृन्‌ खात्वा द्विजोत्तमः ॥८६ 

न जीवत्पितृको दद्याद्वोमान्तं वा विधीयते । 

तेषां चापि समादद्यात्तेषां चेके प्रचक्षते ।।८७ 

पिता पितामहश्चेब तथेव प्रपितामहः । 

यो यस्य प्रियते तस्मे देयं मान्यस्य ते न तु ।८८ 

भोजयेद्वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः । हि ० 
न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः ।।८६ | 
द्वामुष्यायणको दद्याट्रीजहेतुस्तथाहि सः । 

रिक्तया भाय्यया दद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ॥६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते त्विह । 
प्रदद्याट्रीजिने पिण्ड क्षेत्रिणे तु तदन्यथा ॥६ १ 

दो पिण्डौ निर्वपेत्ताभ्या क्षेत्रिण दी जिन्न यथा । 
कीत्तयेदथ वेकस्मिन्‌ बी जिनं क्षेत्रिणे तत; । ।६२ 
मृतेऽहनि तु कतव्यमेको दिष्टविधानतः : 
आशोचत्वनिरीक्षाण: काम्यं कामयते पुनः ॥६३ 
पर्वाह चव कत्तेव्य श्राद्वमभ्युदयाथिना । 

देवं ततूस वेमेवं स्यान्न बे कार्य्या बहिः क्रिया ॥६४ 
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ऽध्यायः ] आशोचप्रक्ररणवर्णनम्‌ । 


दर्भाश्च परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेद्‌. द्विजान्‌। 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌। 
माठृश्राद्ध तु पूर्व स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततो मातामहानाश्व वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ । 
देवपूव प्रदद्याद्‌ वे न कुयादप्रदक्षिणम्‌ ॥॥६६ 
प्राङ्सुखो निवपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः । 
स्थण्डिलेषु विचित्रेपुः प्रतिमासु द्विजातिषु ॥६७ 
पुष्पेधैपेश्च नवेद्येभूषणेरपि पूज्य च । 

पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रय॑ बुधः ॥६८ 
अकृत्वा माठ्यागश्च यःश्राद्ध परिवेषयेत्‌। 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः ।।६६ 


इत्योशानसस्मृतौ पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः || 
अथाशौचप्रकरणवर्णनम्‌। 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः । 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः ! ॥१. 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः । 

न कुर्यादहितं किच्चित्‌ स्वाध्यायं मनसापि च ॥२ 


१०० 
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१६८८ 


औशनसस्मृतिः । 


शुचिरक्रोधनस्त्वन्यान्‌ काले5ग्नो भोजयेद्‌ द्विजान्‌। 
शुष्कान्नेन फलेर्वापि पितरं जुहुयात्तथा ॥३ 

न स्पशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 
सूतके तु सपिण्डानां संस्पर्शा नेव दुष्यति । 
सूतके सूतकाञ्चेच वजेयित्वा तृणं पुनः ॥४ 
अधघीयानस्तथा यज्वा वेरविच्चाऽपि यो भवेत्‌। 
चतुर्थे पञ्चमे वाह्नि संस्पश कथितो बुधेः ॥४ 
सरश्यास्तु सर्वमेवेते ्ानात्तु दशमाहनि ६ 
दशाहं निगुणं प्रोक्तमाशोचं दासनिगुणे । 

एवं द्वित्रिगुणैयुक्तं चतुश्चेकदिने शुचि ।।७ 
दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च । 
चतुथ त्वस्य संस्पर्शा मनुराह प्रजापतिः ।।८ 
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च । 

ये एषां मरणस्याहुमरणान्तमशोचकम्‌ ।।& 


' त्रिरात्र दशरात्रं वा ब्राह्मणानामशौचकम्‌ । 
प्राक्संस्कारात्त्रिरात्रं स्याहशरात्रमतःपरम्‌ ॥ 


जन्मद्विवषगे प्रते मातापित्रोस्तदिष्यते । 

त्रिरात्रेण झुचिस्त्वन्यो यदिहात्यन्तनिर्गुणः॥११ 
अद्न्तजातमरणे मातापित्रोस्त दिष्यते । 

जातद्न्ते त्रिराज्ं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णयः ॥१२ 
आदुस्तजन्मनः सद्य आचोलादेकरात्रकम्‌ । 
त्निरात्रमुपनयनाइशरात्रमुदाहृतम्‌ ॥१३ 
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षष्ठो ऽध्यायः ] अशौचवर्णनस्‌। १५८६ 
जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
मातुश्च सूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ।।१४ 
र सद्यः शौचं सपिण्डानां कंत्तव्यं सो द्रस्य तु । 
| ऊर्ध्वं दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुण: ॥१५ 
अथोद्ध्व दन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशोचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानाश्वोलादूदूध्व त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
आ।द्न्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः | । 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिगु णः । १७ 
ब्रतादेशात्‌ सपिण्डानां गर्भस्रावाच पाततः। 
गर्भेच्युतावहोरात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिगु णे ।।१८ 
रे यथेष्टाचरणाद्ज्ञातौ त्रिरात्रादिति निर्णय: । 
करा सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिर्भवेत्‌ ॥१६ 
| शेषणेव भवेच्छुद्धिरहः शेष द्विरात्रकम्‌ । 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ।।२० 
अद्ध व्ृतिमनाशौच मूर्थ्वमन्येन शुद्धयति । 
देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा ॥२१ 
तावद्प्रयतोऽन्ये बा यावच्छेषः समाप्यते । 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ ॥२२ 
तथेव मरणे ख्नानमूध्व संवत्सराद्‌ ब्रती । 
वेदांश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ वृत्तिकशितः ॥२३ 
सद्यः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सर्वदा । 
ख्लीणाससंस्कृतानान्तु प्रदानात्‌ परत: पितुः ॥२४ ` 


>. नार? 
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सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भतु रेव च. । 
अहुस्त्वदत्तकन्यानांमशोचं मरणे स्मृतम्‌ ॥।२५ 
द्विषं जन्ममरणे सद्यः शौचमुदाह्ृतम्‌। | 
आदन्तात्‌ सोदरः सत्यः आचोलादेकरात्रकम्‌ ।।२६- 
आत्रतानां त्रिरात्रं स्याद्दशमन्तु ततः परम्‌ । `. 

` मातामहानां मरणे त्रिरात्रं स्यादशोचकम्‌ ॥२७ 
एकोद्राणां विज्ञेयं सूतंकें चेतदेव हि. । ` 
पक्षिणी योनिसम्बन्धवे वान्धवेषुं तंथेव च ॥२८. ~ 
एकरात्र समुद्दिष्टं गरौ: सब्रह्मचारिणि । 
प्रेत राजनि 'सद्यस्तु यस्य स्याद्विषये स्थितः।।२६ 
गृहे मतासु दत्तासुकन्यकासु व्यहं पितुः  .. `! 
परपूर्वासु भार्यासु पुरेषु कुलेषु च ३०. . || 
त्रिरात्रं स्यात्तथांचाय भायांसु प्रत्यगासु च । ` 
आत्रायंपुत्रपत्न्योश्वं अहोरात्रमुदाहृतम्‌ ॥३१ 

` एकरात्रमुपाध्यायेः तथेव श्रोत्रियेषु च.।. । 
एकरा संपिण्डेषु स्वंग्रहे संस्थितेषु च ॥३२.. . ˆ | 
त्रिराञं अश्रुमरणे श्रशुुरे तथव च। 7... {२ - 
स्यः शौचं समुद्दिष्टं सगोत्र संस्थिते सति ।॥३३ 
शयेत्‌ द्विजो दशाहेनं द्वादशाहेन भूपतिः। ` 
वश्यः पञ्चदशाहेमे शूद्रौ मासेन. शुध्यति ॥३४ 
क्षत्रविट शूँद्रंदायांदा ये स्युविप्रस्य सेवका: | :. ˆ 
तेषमशेष विप्रस्थ' देशाहात शुद्धिरिष्यते॥३%..... 
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ऽध्यायः ] अशोचवर्णनम्‌ | १५६१ 


राजन्यवेश्यावप्येबं हीनवर्णाु योनिषु । 

षड्टात्रं वा त्रिरात्रं,वाऽप्येकरात्रक्रमेण हि ॥३६ 
वेश्यक्षत्रियविप्राणां शूद्रश्वाशौचमेव तु । 

अद्ध मासोऽथ षड़ातरं त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः | ॥३७ 
शूद्रक्षत्रियविग्राणां शाद्रेष्वशौच मिष्यते । 

पड़ात्रं द्वादृशाहश्च विप्राणां वश्यशूद्रयोः ॥३८ 
अशीच क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुङ्गवः ! । . 
शूद्रविद्क्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ।।३६ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्विजप्रेतं विप्रो निस्सृत्य बन्धुवत्‌ ।।४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुध्यति । 
यदि निदेहति क्षिप्रं प्रलोभात्‌ क्रान्तमानसः॥४१ 
दशाहेन द्विजः शुध्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः । 

अद्ध मासेन वेश्यस्तु शूद्रो मासेन झुष्यति ॥४२ 
षडात्रेणाथवा सप्तत्रिरात्रेणाथवा पुनः । 
अनाथञ्चैव निर्वन्धु ब्राह्मणं धनवर्जितम्‌ ॥४३ 
स्नात्वा सम्प्राश्य तु घृतं शुध्यन्ति त्राह्मणादय: । 
अपरश्रेत्परं वर्णमपरश्चापरो यदि ॥४४ 

एकाहात्‌ क्षत्त्रिये शुद्धिवेश्ये तु स्यात्‌ इःयहे सति । 
शद्रेषु च त्यहं परोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
अनस्थिसञ्बिते शद्रे रोति चेद्‌ ब्राह्मण: स्वकः | 
त्रिरात्रं स्यात्तथाऽशौ चमेकाहं क्षत्त्रवश्ययोः ॥४५ , .. 
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औशनसस्मृतिः । 


अन्यथा चेव स ज्योतिर्न्राह्मणे ख़ानमेव च । 
अनस्थिसञ्चिते विप्रे ब्राह्मणो रौति चेत्तदा ॥४७ 
खानेनेव भवेच्छुद्धिः सचेलेन न संशयः । 

यस्ते: सहान्नं कुर्याच्च यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
ब्राह्मणे बाऽपरे वापि दशाहेन विशुध्यति । 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः।।४६ 
तदाशोचनिवृत्तेषु स्नानं कृत्वा विशुध्यति | 
यावत्तदन्नमश्नाति ठुभिक्षाभिहतो नरः। 
तावन्त्यहान्यञुद्धिः स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ।।५० 
दाहाद्यशौचं कतेव्यं द्विजानामम्निहोत्रिणाम्‌ । 
सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेषु च ।।५१ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तंते । 
समानोद्कभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ।।५२ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 
लेपभाजस्तु यश्वात्मा सापिण्ड्य सप्तपौरुषम्‌ ।।५३ 
ऊर्ध्वाना्चेब सापिण्ड्य माह देवः प्रजापतिः । 

ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एब च ।।५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिह्पिनो वेद्यदासीदासास्तथेव च ।।५५ 


राजानो राजश्रयाश्च सदः शौचाः प्रकीर्तिताः। | 
दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारिणी ॥४६ ` 
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षष्ठों- त ] गृहस्थानां प्रेतकमंविधिवर्णनम्‌ | 


सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शौचमुदाहृतम्‌। 
राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसत्रिण एब च ॥५७ 
यज्ञे विवाहकाछे च देवयागे तथेव च । 

सद्यः शौचं समाख्यातं ठुभिक्षे वाप्युपद्रवे ॥५८ 
विषाद्यपहतानाच्व विद्युता पार्थिव्दिज: | 

सद्य: शोचं समाख्यात सर्पादिमरणेऽपि च ॥४६ 


अम्िमेरुप्रपतने विषोधान्यपराशने । 


गोत्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते ॥६० 


नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ।६१ 


इत्यौशनसस्त्रतो षष्ठोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमविधि वर्णनम्‌ 


पतितानां न दाह स्यान्नान्त्येष्टिर्नास्िसः्चयः। 

न चाश्रपातः पिण्डं च काय श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥१ 
व्यापादयेत्तथात्मान स्वय योऽग्निविषादिभिः । 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुद्कादिकम्‌॥२ 
अथ कश्रित्ममादेन म्रियतेऽभ्निविषादिभिः । 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५६३ 


तस्याशौर्चं विधातव्यं कार्यअचेवोदकादिकम्‌ ३` ` ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६४ 


आओशनसस्मृतिः । . 


जाते कुमारे तदह आमं कुर्यात्‌. प्रतिग्रहम्‌ । 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिळान्नगुड्सपिषः॥।४ 
फलानीक्षुश्च शाकः्च लवणं काष्ठमेव च । 

तोयं दधि घृतं तेलमोषधं क्षीरमेव च ॥५ 
आशौचिनो गृहात्‌ ग्राह्म॑ शुष्कान्नञ्चेव नित्यशः । 
अहिताग्नि्यथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः ।।६ 
अनाहिताग्निगृह्येण लौ किकेनेतरे विजेः । 
देहाभावात्‌ पलाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ।।७ 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डेः शरद्धया न्वितेः । 
सङृस्सिञ्चे दुद॒र्क नाम गोत्रेण वाग्यतः ।।८ 


+ च्छ 
' दशाहं बान्धवेः साद्ध सर्व चेवाद्रंवाससः । 


पिण्डं प्रतिदिनं दद्यु: सायं प्रातयंथाविधि ।। 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
द्वितीयेऽहनि कतंव्यं क्षुरकर्म सबान्धवे: ।।१० 
सवरस्थ्नां सः्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा । 

त्रिपूव भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन ॥११ 
पञ्चमे नवमे चेव तथेबेका दृशेऽहनि । 

अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध' तु तद्विदु: ॥१२ 
एकादशेहि कुबींत प्रेतमुद्दिश्य भावतः।. | 


[ सप्तमो- 


द्वादशे, वाथ कतंव्य-मग्निदेस्वथवाउहनि ॥१३ ` 


एक पवित्र मेक वा पिण्डमात्रं तथेब च । 
७ ०७५ ४ 2४५ हु ॥ 
एवं मृतेऽहि कतन्यं प्रतिमासन्तु. वत्सरम्‌ ।।१४ -. 
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ऽध्यायः | सपिण्डीकरणः श्राद्धविधानवर्णनम्‌ | १५६% 


सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूर्ण सम्वत्सरे पुनः । 
कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः | ॥१५ 
प्रेताथ पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः। 
ई समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ।।१६ 
सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपूव विधीयते । 
पितृनावाहयेत्तत्र पुनः प्रेतश्च निदिशेत्‌ ।।१७ 
यें सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया | 
यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पितृहा त्वमिजायते ।।१८ 
मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डशब्दं समाविशेत्‌ | 
दद्याचान्नं सोदकुम्भं प्रत्यहं प्रेतधर्मतः ॥१६ 
पावणेन विधानेन साम्वत्सरिकमिष्यते | 
प्रतिसम्बत्सर काय विद्धिरेष सनातनः ।।२० 
मातापित्रोः सुतेः कायं पिण्डदानादि किश्वन | 
पत्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः ॥२१ 
एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 
स्रीणाश्व भतृशुश्रषा धम नान्य इहेष्यते ॥२२ 
यः स्वधर्मपरो नित्यमीश्वरापिंतमानसः। ` 
प्राप्नोति परम स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ॥२३ 
इत्यौशनस्मृतो सप्तमोऽध्यायः । 


पर --- 
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औशानसंस्मृतिः । [ अष्टमो- 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च । 
महापातकिनस्त्वेते यः स तेः सह सम्वसेत्‌ ॥१ 
सम्वत्सरेण पतति संसग कुरुते तु यः । 

यो हि शय्यासने नित्यं वसन्वे पतितो भवेत्‌ ।।२ 
याजनं योनिसम्बन्धं तथेवाध्ययनं द्विजः । 

कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सहभोजनमेव च ॥३ 
अविज्ञायापि .यो मोहात्‌ कुर्यादध्ययनं द्विजः । 
सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ।।४ 

ब्रह्महा वा दशाब्दानि कुण्ठी कृत्वा वने वसेत्‌ । 
भक्ष्यं चात्मविशुध्यथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥५ 
ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ । 
विनिन्द्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥।६ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌ । 
विधूमे शनकेनित्यं व्याहारे भुक्तव जिते ॥७ 
कुर्यादनशनं वाद्यं भगो: पतनमेव च | 

ज्वलन्तं वा विशेद्रिनि जढ वा प्रविशेत्‌ स्वयम्‌ ॥८ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे बा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
दीघेमामयिन विप्रं कृत्वा नामयिनं तथा ॥६ 
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ऽध्यायः ] ्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५६७ 


दत्त्वा चान्नं स विदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
॥ कु अश्चमेधावश्रृतके स्नात्वा यः शुध्यति द्विज: ॥१० 

ह सवस्व वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
व्रह्महा मुच्यते पापा वा सेतुदर्शनम्‌॥११ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निबणां पिबेत्तदा । 
नि्दग्धकायः स तदा झुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 
गोमूत्रमग्निवण बाईँगोशकृद्द्रवमेव वा । 
पयो घृतं जलं वाऽथ मुच्यते पापकात्ततः।।१३ 
जल्ाद्रबास/: प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ । 
रह्महत्यात्रतं चाथ चरेत्तस्पापशान्तये ॥१४ 


EE 4 स्वर्णस्तेयी सङ्गद्विप्रो राजानमधिगम्य तु । 
॥ ९ 2 
| - स्वकमं ख्यापयन्‌ ब्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा, मुसळं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 


स वे पापात्तत: स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथ वा ॥१६ 
| करेणादाय मुसर्छ लगुडं वाऽथ घातिनम्‌ । 
सञ्चित्योभयतस्ती क्ष्णमायसं दण्डमेव च ॥१७ 
राजा न स्तेन मद्दीत मुक्तकेशेन धावता । 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ।१८ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेया द्विमुच्यते । 
| अशासित्वा च तं राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥१६ 
| तपसा द्रुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ | 
। चीरवासा द्विजो$रंण्ये हतात ब्रह्मणो त्रतम्‌ ॥२०- 
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` ओशनसस्म्ृतिःः। [ अष्ठमो: 


ख्नात्वाश्वमेधावश्रथे पूंतः स्यादथ वा द्विजः । 7: 
प्रदद्याद्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥।२१ 
चरेद्वा वत्सरं कृत्तं ब्रह्मचयंपरायणः | 
ब्राह्मणः स्वर्णहारी च तत्पापस्यापनुत्तये ॥२२ . :, 
गुरुभार्यां समारुह्य ब्राह्मण: काममोहितः", 
उपगूहेत्‌ खियं तपतां कान्तां कालायसीकृताम्‌ ॥२३, , 
स्वयं बा शिश्नवृषणे उत्कृत्यादथवाञ्जलौ । 55... › 
आतिष्ठेदक्षिणामाशा मा .निपातमजिहातः ।।२४. । 
गुवेथे वहवः शुध्ये चरेदू वा ब्रह्मणो ब्रतम्‌ । 
शाखां कंकटकोपेतां परिष्वञ्याथ वत्सरे ॥२५ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छ*्वाव्दश्वरेद्विप्रश्चीरवासाः समाहितः ॥२६ 
अश्रमेधावश्ंतके स्रात्वा मुच्येद्‌ द्विजोत्त॑मः। 
कालेषष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदात्रतः ॥१७' 
स्थानासनाद्य विचरेरधनोऽप्यु पयन्नतः। ` 
अधःशायी त्रिमिवषस्ततः शुध्येत पातकात्‌ ।।१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पथ्च चत्वारि वा पुनः । ` 
पतितेः सम्प्रयुक्ताना मयं गच्छति निष्कृतिम्‌।. . 


`` पतितेन तु संस्पश लोभेन कुरुते द्विज: ॥१६ 


सकृत्‌ पापापनोदार्थ तस्येव ब्रतमाचरेत्‌ | - ., 7 
तप्तकृच्छचरेढ्वाथ सम्वत्सरमतन्त्रितः]। २०, .;= 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


पाण्मासिकेंऽथ संसगें प्रायश्चिचतार्थमा चरेते.।. 
एभिः पूते. रथो हेन्ति महापातकिनो मलम्‌ ॥२१ 
हज प्रथिव्यामथ निष्कृतिः | 
ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌ ॥२२ 
कृत्वा चेवं अहापापं ब्राह्मण: काममोहितः । 
कुर्यादनशनं विग्र: पुण्यतीर्थं समाहितः ॥२३ 
जले वा प्रविशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कप दिनम्‌ । 

न ह्यन्या दुष्कृतिद ट्रा मुनिमिः कमेवेदिभिः ॥२४ 

| र इत्यौशनसस्म़रतौ अष्टमोऽध्यायः | 


॥| ह 


। त || - अथ नवमोञ्न्यायः ॥ 
८० .. ` प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


गत्वा दुहितरं: विग्रं स्वसारं सा स्तुषामपि । 
प्रविशेज्ज्वलनं दीप्तं मतिपूर्वेमिति स्थितिः॥१ 
मार ध्वसों मातुलानीं तथेव च पिठृष्वसाम्‌। 
भागिनेयीं .समारह्य कुर्यात्‌ कृच्छादिपूबकम्‌ ॥२ 
चान्द्रायणानि चत्वरि पश्च वा सुसमाहितः। ` 


' . पैठृष्वस्रेयीं गत्वा तु स्वस्रियाँ मातुरेव च ॥३. 7. 


मातुलस्य .सुंतां वाऽपि गत्वा. चान्द्रायणं चरेत्‌। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भार्या 'सखीं समारुह्म गत्वा श्यालीं.तथेव च ॥४. 


१५९९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०० ओशनसस्मृतिः । [ नवमो; 


अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌। 
उद्क्यागमने विप्रख्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ ` 
क्षत्त्रीमैथुनमासाद्य चरेच्चान्द्रायणव्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह्‌ भगवानजः । 

मण्डूकं नकुळं काकं विडवराहःच मूषिकम्‌ ॥६ 
शवानं हत्वा द्विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहात्रतम्‌ । 
पयः पिवेत्त्रिरात्रन्तु शवानं हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७ 
मार्जारं चाथ नकुळं योजनं वाऽध्वनो व्रजेत्‌ । 
कृच्छ' द्वादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबधे द्विजः ।।८ 
अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सपं हतवा द्विजोत्तमः । 
बलाक॑ रङ्कबं चेव मूषिकं कृतलम्भकम्‌ ॥६ 
वराहन्तु तिलद्रोणं तिलाटञ्चेव ' तित्ति रिंम्‌। 

शुकं द्विहायनं वत्सं क्रोश्च' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हत्वा हंस बलाकथ्च बकटिट्रिभमेव च । 
वानरञ्चेव भासभ्व स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम्‌ ॥११ 


क्र्यादांस्तु मृगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌।, 


अक्रव्यादं वत्सतरसुष्ट हत्वा तु कृष्णलम ॥१२ ` 
जीविते चेव तृप्ताय दद्यादस्थिमतां वधे। 
अस्थ्नाञ्चव हि हिंसायां प्राणायामेन शुष्यति ॥१३ 
फलदानन्तु विप्राणां चेदनादाहिकं शतम्‌।. , .., 
गुल्मबहीलतानाश्च वीरुधां फलमेव च ॥१७. ,. 


१०० 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०१ 


पुष्पागमानाश्च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌ । 
चान्द्रायणं पराकञ्च कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१५ 
मतिपूव बधे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाः्च हरणं सत्रीणां क्रत्वा ग्रहस्य च ॥१६ 
वापीकूपजलानाश्च शुध्ये्ान्द्रायणेन तु । 
द्र्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽत्यवेश्मनः ।।१७ 
चरेत्‌ सन्तापनं कृच्छं च रित्वाऽऽत्मविशुद्धये । 
धास्यादिधनचौय च पश्वगव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
तृणकाष्ठद्रुमाणाश्व पुष्पाणाश्च बलस्य च । 
चेळचर्मामिषाणाञ्च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६ 
मणिप्रबालरब्रानां सुवर्णरजतस्य च | 

अयः काँस्योपलानाच्च द्वादशाहमभोजनम्‌ ।।२० 
एतदेव ब्रतं कुर्यादू द्विशफेकशफस्य च । 
पक्षिणामोषधीनाञ्च हरे्चापि त्र्यहं पयः ।।२१ 

न मांसानां हतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं. तु कुष्माण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।२२ 
नकुलोलूकमाजारं जग्ध्वा सान्तपनं च रेत्‌.। 

शवानं जग्ध्वाउथ कृच्छेण शुभक्षण च शुष्यति ॥२३ 
प्रकुर्याचेव संस्कारं पूर्वेणेब विधानतः । 

शळलळश्च बलाकश्च हंसं कारण्डवं तथा ।।२४ 
चक्रवाकश्च जग्ध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ | 
कपोतं टिट्टिभं भासं शुकं सारसमेव च ॥२५ 
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१६०२ ! ! -औशंनसस्मंतिः [ नवमो“ 
जलोकं जालपातथ्व जम्ध्वा ह्येतद्‌ व्रतञ्चरेत्‌ | 
शिशुमारं तथा माषं मत्स्य मांस तथेब च ॥२६ 
जग्ध्वा चेव वराहश्च एतदेव ब्रतश्चरेत्‌ । - 
कोकिळं चेव मत्स्यादं मण्डूकं भुजगं तथा ॥२७ 
गोमूत्रयावकाहारमासेनेकेनं शुभ्यति । 
जलेचरांश्र जळजान्यातुधानविपाषितान्‌ ।।२८ ! 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताह चेतदाचरेत्‌ । . 
मृतमांसं वृथा चेवमात्माथं वा यथाक्कतम्‌॥२६ ` 
| भुक्ता मासञ्चरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 
कपोतं कुञ्जरं शिम्नु कुक्कुटं रजकां तथा ॥३० । 
प्राजापत्यं चरेञ्ञग्ध्वां तथा .कुम्भीरमेवं च । 
पलाण्डु' लशुनब्चेब भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३१ 
वार्ताकुं तण्डुलीयं. चः प्राजापत्येन झुध्यतिः।. ``. . 
अश्मातकं तथोपेतं तप्तकृच्छे ण शुध्यति ॥३२ 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्ककुभ्यां शशभक्षणे । !! 
अलाबुं गृञ्जनं चेव सुक्ताऽपयेतद्‌'बूतं चरेत्‌ ॥ ३३ 
उद्म्बरश्च कामेन. तप्तकृच्छेण शुध्यति ।. 
बृथा कृसरसंयावं 'पायसाऽपूप शष्कुल हीन्‌॥३४ ¬: | 
भुक्ता चें बूतं तत्र त्रिरात्रेणविशुध्यति । के "शोर 
पीला क्षी राण्य़पेयानि ब्रह्मचारी. विशेषतः २४५ :- 
गोमूत्रयाबकाहारो मासार्धन . बिशुध्यति। ` ` ` 
अनिर्दशाया. गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेव च | ।३६ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तप्रकणेऽभक्ष्यवर्णनम्‌ । १६०३ 


गर्भिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा ठुग्धमिदं चरेत्‌। 
एतेषाश्च विकाराणि पीत्वा मोहेन बा पुनः ।।३७ 
गोमत्रयाबकाहारो सप्तरात्रेण शुध्यति । 

भुक्तवा चेव नवश्राद्ध' सूतके मृतके5थवा ॥३८ 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । 

यस्य यदूभूयते नित्यं न यस्याग्रं न दीयते ।।३६ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशाने द्विजः । 
अभोज्यानान्तु सवेषां भुक्तवा चान्नमुपस्क्ृतम्‌।४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नञ्च तप्तकृच्छ्मुदाहृतम्‌। 
चाण्डाळान्नं द्विजो भुक्वा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।४१ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशंमेव च । 

पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥४२ 
क्रव्यादानां पक्षिणाञ्च प्राश्य मूत्रपुरी षकम्‌ । 
महासान्तपनं कुय्यांत्तेषां मोहाद्‌ द्विजातयः ।।४३ 
भासमण्डूककुक्कुरवायसे कच्छमाचरेत्‌ । 
प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मण: छिष्टभोजनात्‌ ॥४४ 
क्षत्रिय स्तप्तकृच्छं स्याद्‌ वेश्य श्वैव त्रिकृच्छूकम्‌ । 
सुराभाण्डोदकं वापि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४५ 
शुनोच्छिष्टं द्विजो भुक्तवा त्रिरात्रेण विशुष्यति । 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेषश्च वा पयः ।॥४६ 
आपो मूत्रपुरीषाद्ये सपेताः प्राशयेद्यदि । | 
तदा सान्तपनं कुर्यादू ब्रतं कायविशोधनम्‌।।४७ 
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१६०४ आओशनसस्मृतिः ।  [नवमो- 


चाण्डाळकूपभाण्डेषु यदज्ञानात्‌ पिवेञ्ञलम्‌ । 

चरेत्‌ सान्तपनं कृच्छ' ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ ।।४८ 

चाण्डालेन च संसृष्टं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । \ 

त्रिराजेण बिशुध्येत पञ्चगव्येन झुध्यति ॥४६ 0. 

महापातकसंस्पश भुक्तवा नात्वा द्विजोत्तमः । 

बुद्धिपूबन्तु मूढात्मा तप्तकच्छ' समाचरेत्‌ ॥५० 

अन्यजातिविवाहे च स महापातकी भवेत्‌ । 

तस्य पातकिसंसर्गात्पातकित्वमवाप्नुयात्‌ ।।५१ 

चतुविशतिकृच्छ स्याद्‌ विवाहे त्वन्यकन्यया । 
| संसगस्य तदद्ध स्यात्‌ प्रायश्चित्तं सुतेन हि ॥%२ 

/ न ट्रा महापातकिनं चाण्डाळं वा रजस्वलाम्‌ । 
प्रमादाद्गोजनं कृत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ।।५३ 
ख्नानाद्रो यदि भुञ्जीत अहोराजोण शुध्यति । 
बुद्धिपूव ठु कृच्छेण भगवानाह पदाजः ।।५४ 
शुष्कं पयुषितादीनि गन्धा दिप्रतिदूषितम्‌ । 

. भुक्तोपवासं कुवीत चरेद्विप्र: पुनः पुनः ।।५५ 
अज्ञानाद्‌ भुक्तिशुध्यथ मज्ञानस्य विशेषतः । 
श्रय़ानां यजनं कृत्वा परेषामन्यकर्मणि ।।५६ 

'अभिचारमनह च त्रिभिः कृच्छ्रे विशुध्यति । हे 
व्राह्माणाभिहतानाभब कृत्वा दाहादिक द्विजः ।।५७ | 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति । 

तेलाभ्यक्त: प्रभाते च कुर्यान्मूचपुरीषके ॥%८, 
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ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०५ 


| 
bee 7” * क 
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अहोरात्रेण शुध्येत श्मश्रुकर्माण मैथुने । 
एकाहेति बिवाहाम्िं परिभाव्य द्विजोत्तमः ।।५६ 
त्रिरात्रेण विशुध्येत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः । 
दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रमादतः ॥६० 
कृच्छचान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये । 
पतितद्रव्यमादाय तदुत्सगंण शुध्यति ॥६१ 
चरेच्च विधिना कृच्छ मित्याह भगवान्‌ प्रभु: । 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रत्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कुच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च। 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कार: संस्कृता द्विजाः ॥६३ 
शुद्धो यस्तद्‌ व्रतं सम्यक्चरेयुधम्मद शिनः ॥६४ 
अनुपासितसिद्धस्तु तं व्यापकवशेन च । 

अजस्रं संयतमना रात्रो चेद्रात्रिमेब हि ।।६५ 
अकृत्वा समिधाधानं झुचिः स्नात्वा समाहितः । 
गायः्यष्टसहस्रस्य जपं कृत्वा विशुध्यति ॥६६ 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां ग्रहस्थोऽपि प्रमादतः | 
स्नात्वा विशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ।।६७ 
बेदिकानि च नित्यानि कर्माणि च बिलोप्य तु। 
स्नातकब्रतलोल्यन्तु कृत्वा चोपवसेदिनम्‌॥६७ 
सम्वत्सरञ्चरेत्‌ कृच्छ मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः । 
चान्द्रायणं चरेदू वृत्या गोप्रदानेन शुध्यति ॥६८ 
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नास्तिकाद्य दि कुवींत प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
देवद्रोहं गुरुदरोह तपतकृच्छोण शुध्यति ॥६६ 

उष्टयान समारुह्य खरयानच्च कामतः । 

त्रिरात्रेण विशुध्येत नम्नो न प्रविशेज्जलम्‌ ।।७० 
षष्ठान्नकालमासं वा संहिताजपमेव वा । 

होमाच्च शाकळान्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ ॥७१ 
नीळं रक्त वसित्वा तु ब्राह्मणो वस्जमेव हि । 
अहोरात्रोषितः स्नातः पश्चगव्येन शुध्यति ।।७२ 
वेद्धमपुराणाश्च चण्डालस्य च भाषणम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यत्या तस्य निष्क्रतिः ॥७३ 
उद्चन्धनादिनिहतं संस्प्रश्य ब्राह्मण: कचित्‌ । : 
चान्द्रायणेन शुद्धः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ॥७४ (| 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्चण्डालादीन्‌ स्पृशेद द्विजः । 

उच्छिष्ट स्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ।।७५ 
चण्डाळसूतकशवांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ | 

स्पष्ट स्नायाद्विशुध्यथ तत्स्पृष्टान्‌ पतितांस्तथा ॥७६ 
चण्डालसूतकशवे: संसृष्टं स्पशेयेद्‌ यदि । 

प्रमादात्‌ स्नात आचम्य जपं कृत्वा विशुध्यति ।।७७ . । 
अस्पृष्टस्पश न कृत्वा स्नात्वा शुध्येद्‌ द्विजोत्तमः । 

आचमेत विशुध्यथ प्राह देवः पितामहः ।।७८ 

विज्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ । 

कृत्वा शौचं तत: स्नात्वा उपोष्य जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥७६ 
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नवमो- 
ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०७ 
चाण्डाळन्तु शबं स्पर्टा ऋच्छ' कुर्यात्‌ द्विजोत्तमः । 
दृष्टा नभस्थं नक्षत्रमहोरात्रेण झुध्यति ।८० 
{ सुरां स्पष्टा द्विजः कुर्यात्‌ प्राणायमत्रयं शुचिः । 
पलाण्डुं लशुनं चेव शृतं प्राश्य विशुध्यति ।।८१ 
त्राह्मणस्तु शुना दृष्टस्त्र्यहँ सायं पयः पिवेत्‌ । 
नभिरूद्ध्बेस्य दृष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत्‌ ॥८२ 


स्या देतस्त्रिगुणं वाह्वोम्‌ थ्नि स्यात्तु चतुगुणम्‌। 


ग्‌ 
स्नात्वा जपेत्तु गायत्री भिदो द्विजोत्तमः ।।८३ 
पश्चयज्ञानङ्गत्वा तु यो भुङक्ते प्रयह गृही । 

र अनातुरस्य निधन कृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४ 

4 आहितान्े रुपस्थान यः कुर्यान्न तु पर्वणि । 

क्रतौ गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्ध माचरेत्‌॥८५ 

विना द्विरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्निषेवते । 

सचेलो जलमाप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति ।।८६ 

गायत््यष्टसहस्रन्तु त्यहं चोपवसेद्‌ गृही । 

अनुगच्छेच्च यः शूद्र प्रेतभूत द्विजोत्तमः ।।८७ 

गायत्र्यष्टसहस्रन्तु जपं कुर्यान्नदीषु च | 

। अकृत्वा शपर्थ विप्रो बिप्रस्य बिषिसंयुते ॥८८ 

मृपेव यावकान्त्र क्र्याच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌। 

पंक्ती विषमदानञ्च कृत्वा कृच्छेण शुध्यति ॥८६ 

छायां श्र पाकस्यारुह्य स्नात्वा सम्प्राशयेदू घृतम्‌ | 

रक्षेदादितयमझुि दृष्टामीन्द्रजमेव च ।।६० 
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१६०८ ओशनसस्मृति: । 


मांनुष्यास्थि च संस्पष्टा स्नानमेव विशुध्यति । 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्चरेद्विक्षानुवस्स रम्‌ ।।६ ९ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्वसम्वत्सर॑ ब्रती । 

हुङ्कारं ब्राह्मणस्योक्तवा त्वङ्कारन्तु गरीयसः ।॥६२ 
स्नात्वाचम्य ततः शोषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
ताडयित्वा ठृणेनेव कर्णे बद्ध्या च वाससा ॥६३ 
विवादे परिनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवगह्य चरेत्‌ कृच्छमतिकृच्छनिपातने ॥६४ 
कृच्छातिकृछ: कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
गुरोराक्रोशने चेव कृच्छं. कुर्य्या द्विशोधनम्‌ ॥६५ 
एकरात्रं द्विरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवर्षीणासमिमुखं छीवताक्रोशनाकृते ६६ 
उलूकादि जनुजित्वा दातव्यश्च हिरण्यकम्‌ । 
देवोद्यानेन यः ङुय्यान्मूत्रोच्चारं सकृद्‌ विजः ॥६७ 
च्छिन्द्याच्छिन्नन्तु शुद्धथर्थ चरेच्ान्द्रायणं व्रतम्‌ । 
देवतायतने मूत्रं कृत्वा देहाद्‌ द्विजोत्तमः ६८ 
शिश्नस्योत्कृन्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ । 
देवतानामृषीणाथ्व वेदानाञ्चेव कुत्सनम्‌ ६६ 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुवीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः। | 


०३ ५ 
तस्तु सम्भाषणं कृरा' स्रात्वा देवान्‌ समचंयेत्‌।।१०० 


स्री यदा बालभावेन महापापं करोति हि । 
प्रायश्चित्त ब्रतस्यास्य पित्रा तदूबतचारिणीम्‌ ॥१०१ 
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ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


उद्ठहेदभिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः । 
अपि राजन्यकवये वार्पिकत्राह्मणोबृतम्‌।।१०२ 
तस्यान्ते वृषभेकेन सहस्रं गोदानमाच रेत्‌ 
. सप हत्वा माषमात्रं दद्यात्‌ सुवर्णरजतताम्रत्रपुखीसकांस्या- 
सनामद्भिरेव मृरस्नायुक्ताभिस्तेजसा च्चोच्छिष्टानां भस्मना त्रिः। प्रक्षा- 
छर्न कनकरजतमणिशड्डशुक्त्युपलानां वजविदलरज्जुचम्मणाअ्बाद्धि: 
शौचमिति । 
अपि चाण्डाल्श्रपचस्पूष्टे वा विण्मूत्र एव च । 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ भुक्तोच्छिष्टः सदाचरेत्‌।। १०३ 
पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । 
तपोऽग्निहोत्रमन््रोषु न दोषः परिदेवने ।।१०४ 
अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुद्दिश्य पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणीं ज्रीं समभ्यर्च्य मुच्यते सवेपातकः १०५ 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्धवम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्त्रा तु सबेपापेः परमुच्यते ॥१०६ 
कृषणाष्टरम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुदेशीम्‌ | 
संपूज्य त्राह्मणमुखः सवेपापः प्रमुच्यते ॥१०७ 
त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिलोचनम्‌ । 
दृष्टे प्रथमे यामे मुच्यते सर्वपांतकेः ॥१०८ 
सर्वत्र दानग्रहणे मुच्यते सोमयागतः । 
शान्त्या च दक्षिणां गृहन हिरण्यप्रतिसामपि ॥१०६ 
अयुतेनेव गायञ्या मुच्यते सवेपातक: । 
इत्यौशानस्म्ृतौ नवमोऽध्यायः । 
समाप्राचेयं-ओशनसस्म्रतिः । 
ॐ तत्सत्‌ । 
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ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ बहस्पातस्थात;ः ॥ 


०००००० SO 
श्रीगणेशाय नमः । 


तत्रादोससुवर्णप्रथिवी दानफलमहत्ववर्णनम्‌ । 
इष्टा क्रतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिणम्‌ । 
मघवान्‌ | वाग्विदां श्रेष्ठ पय्यप्रच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ।।१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवत: सुखमेधते । 
यद्दत्तं यन्महाघ च तन्मे ब्रूहि महातप ! ॥२ 
एवमिन्द्रेण प्रष्टो$सो देवदेवपुरोहितः । 
वाचस्पतिमहाप्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह ।।३ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । | 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवपापः प्रमुच्यते ॥४ 
सुवण रजत वस्थ मणिरत्न च-वासव । । 
सवमेव भवेद्दत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥५ 
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गोचमलक्षणं परथिवीदानफलश्ववर्णनम्‌ । १६ 


फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां शस्यशालिनीम्‌। 
यावत्‌ सूर्य्यकरा लोकास्तावत्‌ स्वर्गे महीयते ॥६ 
है यत्कि्चित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 
( अपि गोचम्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥७ 
दृशहस्तेन दण्डेन त्रिशद्दण्डानि बत्तेनम । 
दश तान्येव विस्तारो गोचम तन्महाफलम्‌ ॥८ 
सवृषं गोसहस्रं च यत्र तिप्ठयतन्द्रितम्‌ । 
बालवत्सप्रसूतानां तदू गोचर इतिस्मृतम्‌ ॥& 
विप्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्‌ फळं तस्य भवेदनन्तम्‌ ॥१० 

है यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले | 

4 एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ॥११ 
यथाप्सु पतितः सद्य स्तेलविन्दुः प्रसपेति । 
एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ॥१२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वख्नदश्चेव रूपवान्‌॥१२३ 
स नरः सर्वदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ | 

| यथा गौभंरते वत्सं क्षारमुस्स्रज्य क्षीरिणी ॥१४ 

६ एवं दत्ता सहस्त्राक्ष | भूमिभरति भूमिदम । 

| शङ्ख भद्रासनं छत्र चरस्थावरवारणाः ।।१ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फळं स्वर्गः पुरन्दर ! । 
आदित्यो वरुणो बहिब्रे्या सोमो हुताशनः ।।१६ 
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शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ । 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहषन्ति पितामहाः ।।१७ 
भूमिदाता कुले जातः स नख्राता भविष्यति। | । 
त्रीण्याहुरति दानानि गावः पुथ्वी सरस्वती ।।१८ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापाद्संशयम्‌ । 

प्रावृता बस्दा यान्ति नग्ना यान्ति खवख्दाः ।। १६ 
तृप्ता यान्ग्निदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः । 
काँक्षन्ति पितरः सर्वे नरकाद्भयभोरवः ।।२० 

गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टव्या बहवः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां वजेत्‌ ॥२१ ` 
यजेत वाश्वमेधेन नीळं वा वृषमुत्सजेत्‌ । 

लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 
शवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वष उच्यते । 

नील: पाण्डुरराङ्ग,लस्टृणमुद्वरते तु यः ॥२३ 
षष्टिवषसहम्राणि पितरस्तेन तर्पिताः। 

यच्च श्रङ्गगतम्पङ्क कूलस्तिष्ठति चोद्‌ रतम्‌ ॥२४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोक महाद्यतिम्‌ । 
प्रथोयदोदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ॥२% 
अन्येषाञ्च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्यति । 
बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥२६ 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ । | 
यस्तु ब्रह्मघ्नः ज्जीध्नो वा यस्तु वै पितृघातकः ।।२७ 


> 
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सफलंनीलवृषभलक्षणं भूमिहत निन्दा च वर्णनम्‌ १६१३ 


गवां मतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती । 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच वसुन्धराम्‌ २८ 
शवविष्टायां क्रिमिभूत्वा पिठृभिः सह पच्यते । 
आश्षेप्रा चानुमन्ता च तमेव नरकं वृजेत्‌ ॥२६ - 
भूमिदो भूमिहर्त्ता च नापरं पुण्यपापयोः । 
ऊद्‌्ध्वांधो वाऽवतिष्ठेत यावदाभूतसंड्ुव म्‌ ।।३० 


७ ७ नद (> (८ श्र 4 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूवष्णवी सूयसुताश्च गावः | 
लोका्जयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गाञ्च महीच्च दद्यात्‌॥ 


षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सवकामप्रदायिनी ॥३२ 
भूमि यः प्रतिगृह्वाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनो ॥३३ 
सर्वेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फम्‌ ॥३४ 
यो न हिस्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । 
तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥।३५ 
अन्यायेन हृता भूमिये न रेरपहारिता । 

हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तमङ्कलम्‌।३६ 
हरते हय्येद्यस्तु मन्दबुद्धिस्ततो वृत: । 

स बध्यो वारुणैः पाशोस्तियेग्यो निषु जायते ॥३७ 
अ(ु)श्रुभिः पतितेस्तेषां दानानामापकीर्तनम्‌ | 
ब्राह्मणस्य हृते क्षेत्रे हृतं त्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥३८ 
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वापीकूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च । 
गवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्त्ता न झुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्वर्णमेक वा भूमेरप्यद्ध मङ्कुलम्‌ । ४ 
रुन्धन्नरकमायाति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 
हुतं दत्तं तपोऽधीतं यत्किञ्चिद्धमसञ्चितम्‌ ॥४० 
अद्धाङ्कुङस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति । 
गोवीथीं ग्रामरथ्याश्च श्मशानं गोपितं तथा ।|४१ 
सम्पीड्य नरकं याति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 
॥ ऊषरे निजले स्थाने प्रस्तं शस्यं बिसजयेत्‌॥४२ 
जलाधारश्च कतव्यो व्यासस्य वचनं यथा | टर ती 
पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥४३ १4 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते । 
हन्ति जाता न जाताश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदेत्‌। ४४ 
सव भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदी: । 
हस्वे मा रति कुर्या: प्राण: कण्ठगतेरपि ॥४%' 
अनोषधमभेषज्यं बिषमेतद्वछाहलम्‌ । 
न विष विषमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ॥४ नि ॥ 
॥ | विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । 4 
तै लोहखण्डाश्मचूण च विषश्व ज्वरयेन्नरम्‌ ॥४७ 
9 ब्रह्मस्व॑ त्रिषु लोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति। . 
मन्युप्रहरणा विप्रा राजानः शस्त्रपाणय: ॥४८ | 
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शस्त्रमेकाकिनं हन्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ । 
मन्युप्रहरणा विप्रा श्रक्रप्रहरणो हरिः ॥४६ 
चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्तस्मा द्विप्रं न कोपयेत्‌ । 
अभ्निद्ग्धाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथेव च ॥५० 
मन्युदग्धस्य विप्राणामङ्करो न प्ररोहति । 
अग्निदेहति तेजसा सूरयो दहति रश्मिभिः ॥५१ 
राजा दृहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना । 
ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन तु या रतिः ॥५२ 
तद्वनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशाकम्‌ । 
ब्रह्मस्वं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ।।५३ 
गुरुमित्रहिरण्यः्च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ । 
ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ॥५४ 
प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसर्पति । 
्रहमस्वेन तु पुष्टानि साधनानि वलानि च ॥४५ 
संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव | ।|५६ 
सन्तुष्टाय विनीताय समेभूताहिताय च । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।।५७ 
$हशाय सुरश्रेष्ठ | यदत्तं हि तदक्षयम्‌ 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु ।।५८ 
बिनश्येत्पात्रदौबल्यात्तच्च पात्रं विनश्यति । _ 
एवं गाश्च हिरण्यश्च वख्मन्नं महीं तिलान्‌॥।५६ 
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१६१६ वृहस्पतिस्मृतिः । 


अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ । 
यस्य चेव गृहे. मूर्खा दूरे चापि बहुश्रुतः ॥६० . 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्य तिक्रमः । 

कुछ तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव ! ॥६१ 
यस्तडाक नवं कुर्य्यात्‌. पुराणं बाऽपि खानयेत्‌ । 
स सव कुलमुद्‌'धृत्य स्वरे लोके महीयते ॥६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । 

पुनः संस्कारकरत्तां च लभते मौलिक फलम्‌ ।।६३ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव ।। 

स ढुग विषमं कृत्स्न न कदाचिद्वा प्नुयात्‌ ॥ ६४ 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम | 
कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६% 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः । 
्रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेघाच्व विन्दति ॥६६ 
कृत्वाऽपि पापकर्म्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने । 
त्राणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ।। ६७ 
भूमिर्गांव स्तथा दाराः प्रसह्य ह्वियते यदा । 
नचाऽऽेद्यते यस्तु तमाहुब्रह्मघातकम ॥६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणेमन्युपीडिते: । 

तं न तारयते यस्तु तमाहुब्रह्मघातकम्‌ ।।६§ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव || | 
मोहाबरति विघ्नं यः स मृतो जायते क्रिमिः ॥७० 
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F फलाभिधानम्‌ । 


धनं फळति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । 
रूपमेश्वय ६ ~ ~ ~ 
-पर्मश्वयंमारोग्यमहिसा फलमश्नुते ।॥७१ 


' फलमूलाशनात्‌ पूज्यं स्वग सत्येन लभ्यते । 


प्रायोपवेशनाद्राञ्यं सवत्र सुखमश्नुते ॥७२ 
रवाह्यःशक्रदीक्षायाः स्वगंगामी तृणाशनः । 

खिय खिषवणस्नायी वायुं पीत्वा क्रतु' लभेत्‌ ।।७३ 
नित्यस्नायी भवेदकः सन्ध्ये ट्रे च जपन्‌ द्विजः । 
न तत्साधयते राज्यं नाकप्रष्टमनाशके ।।७४ 
अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 

रल्ना(सा)नां प्रतिसंद्दारे पशून्‌ पुत्रांश्व विन्दति ।।७५ 
नाके चिरं स बसते उपवासी च यो भवेत्‌ । 
सततं चकशायी यः स लभेदीप्सिताङ्गतिम्‌ ॥७६ 
वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानसुपाश्रितः | 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः स्वकामगमास्तथा ।।७७ 
उपवासश्च दीक्षाश्च अभिषकच्च वासव | । 

कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थाना द्विशिष्यते ।।६८ 
अधीत्य सववेदान्‌ वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ।।६६ 
पावनं चरते धमं स्वर्ग लोके महीयते ।।८० 
वृहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः | 

चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥८१ 


इति वृहस्पतिप्रणीतं धम्मशास्त्रं सम्पूर्णम्‌ । 
समाप्ताचेयं, ब्॒हस्पतिस्मृतिः । 
तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


* a 
-॥ लघुव्याससंहिता ॥- 
क 
॥ श्रीगणेशाय नमः ।।' 
—:8::%8:— 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ सफल स्रानविधि वर्णनम्‌ । 
क्षय ऊचुः । 
अहन्यहनि कतंव्यं क्रमाणां हि क्रमा द्विधिम्‌ । 
ब्राह्म मुहुत उत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ । ।१ 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेवच । 
ऊषः काले तु संप्राप्ते कृत्वाचावश्यक॑ बुधः ॥२ 
स्रायान्नदीषु शुद्धासु शोचं कृत्वा यथाविधि । . 
प्रात: स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः ॥३ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
प्रातः स्नान प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टफलप्रदम्‌ ।।४ 
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ऽध्यायः | सफल स्नानवणनम्‌ः। १६१६ 


कृषीणां कुवतां नित्यं प्रातःस्नानं न संशयः । 
मुखे सुप्रस्य सततं लाळानित्यं स्रवन्ति हि ।।% 
ततो नेवाचरेत्कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः । 
अलक्ष्मी कालकणीं च दुःस्वप्नं हुविचिन्तनम्‌॥६ 
प्रातःस्नानेन पूयन्ते सर्वपापान्न संशयः । 
न हि स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कर्मसु स्मृतम्‌॥७ 
होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ । 
अशक्तोऽवशिरस्कं वा स्नानमात्रं विधीयते ।।८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमार्जनं कापिळं स्मृतम्‌। 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ।।६ 
त्राह्मयादीन्यथवाशक्तौ स्नानान्याहु्मनीपिणः। 
ब्राह्ममांग्नेय सुहिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च ।।१० 
वारुणं यौगिकं चेव सदा स्नानं प्रकीतितम्‌ । ` 
ब्राह्म तु माजन मन्त्रेः कुशः सोदकविन्दुभिः ॥११ 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । 
यत्तु सातपवर्षेण तत्‌ स्नानं दिव्यसुच्यते ।।१२ 
वारुणश्चावयाहश्च मानस्चात्मवेदनम्‌। ` 
यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१३ 
आल्मतीर्थमिदं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनःशुद्धिकरं पुंसां नित्यं तत्‌ स्नानमाचरेत्‌।।१४ 
शक्तश्नेद्वारुणं विद्वानप्राशस्त्ये तथेव च । 
प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठच्च भक्षयित्वा विधानतः ॥१४ 
१०२ 
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१६२० 


लघुव्याससंहिता । [ प्रथमो- 


आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्कुलिसमस्थौल्यं हरादशाङ्कुलिसम्मितम्‌ ॥१६ 
सत्वचन्दन्तकाषठं स्यात्तस्याग्रेण तु धावयेत्‌ । 

क्षीखृक्षसमूद्धत॑ सालिनीसम्भवं शुभम्‌ ॥१७ | 
अपामाग्रश्च विल्वः्च करवीरं विशेषतः । 

वर्जयित्वा निषिद्धानि ग्रहीत्वेक यथोदितम्‌ ॥१८ 

अपहृत्य दिनं पापं भक्षयित्वा विधानवित्‌ । 

आचम्य प्रयतोनित्यं स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ ॥ १६ 
नोत्पाद्येइत्तकाष्ठमङ्कुल्या धावयेत्‌ क्कचित्‌ । 

प्रक्षाल्य भक्त्या तर्जन्या झुचौ देशे समाहितः ॥२० 

स्नात्वा सन्तपेयेहदेवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । ५ 
आचम्य सन्त्रबन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ।।२१ 
माजनं वारुणेमन्त्रेरात्मानं सकुशोदकेः । 

आपो हिष्ठादिव्याहृतिभिः सावित्र्या वारुणेस्तथा ।।२२ 
ओङ्कारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जलाज्ञलि दद्याद्भास्करं प्रति तन्मनाः ।॥।२३ 
प्राक्‌ तु तेन समासीनो दर्भेषु सुसमाहितः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥२४ 
या सन्ध्या सा जगस्सृष्टिस्थितिसंयमकारिणी । १ 
ऐश्बरी तु पराशक्ति स्तत्र यत्र समुद्धवा ॥२% | 
सवितु मेण्डलगतां गायत्रीं वे जपेद्बुधः । | 
प्राङ्मुखः प्रयतो विप्र: सन्ध्योपासन माचरेत्‌॥२६ | 
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यरमो- 


ऽध्यायः ] सफळंसन्ध्याकतेव्यवर्णनम्‌ । १६२१ 


सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्य मनहंः सर्वकमंसु । 
यदन्यत्‌ कुरुते. कर्म न तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥२७ 
अनन्यचेतसो शान्ता व्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूव पराङ्गतिम्‌ ॥२८ 
योऽन्यतः कुरुते यत्नं धर्मकार्यं द्विजोत्तमः।  । 
विहाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ।।२६ 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन सन्ध्योपासं समाचरेत्‌। 
उपासितो भवेत्तेन देवयोगतनुः परः ।।३० 
हस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं वे जपेडिद्वान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः स्थितः ॥३१ 
इति लघुव्यासस्म्ृतौ प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ कतं5्यकर्मविशेषवर्णनम्‌ | 


अथागम्य गृह विप्रः समाचम्य यथाधिधि । 
अम्नि प्रज्वाल्य विधिवत्‌ जुहुयाज्ञातवेद्सम्‌ ॥१ 

५ त्विक पुत्रो$थवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदर: । 
प्राप्यानुज्ञा विशेषेण जुहुयाद्वा यथाविधि ॥२ 
पवित्रपाणिः शुद्धात्मा शुद्धाम्बरधरो$पर: । 


अनन्यमानसो वहा जुहुयात्संयतेन्द्रियः ॥३ 
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लघुव्याससंहिता | 


विना दर्भेण यत्कम विना सूत्रेण वा पुनः | 
नाक्षयस्तद्भवेत्सव नेहामुत्र फलप्रदम्‌ ॥४ 
देवतादीन्नमस्कुर्यादुपहारं निवेदयेत्‌ । 
दद्यात्पुष्पादिकां स्तेषां वृदधांश्वेवा भिवादवेत्‌ ।। 
गुरुञ्चेवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌। 
वेदाभ्यासस्ततः कुर्यात्प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः ॥॥६ 
वेदमध्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयेच्च विपाठयेत्‌ । 
अपेक्षेत च शास्त्राणि मन्वादीनि द्विजोत्तमाः | । 
वेदिकान्नियमान्वेदान्वेदाङ्गानि च सवशः ।।७ 
उपेयादीशवरञ्चेव योगक्षेमा सिद्धये । 
साधयेद्विविधानर्थान्‌ कुटुम्बार्थे तथेब च ।।८ 
ततो मध्याहूसमये स्नानार्थ मृदमाहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्कुशलितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६ 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 

स्नानं समाचरेन्नित्यं नदीप्र्रबणषु च ।।१० 
परकीयनिपानेषु न. स्नायाद्व कदाचनः।- 

पञ्च पिण्डान्‌ समुद्धृ स्नायाद्वा सम्भवात्‌ पुन 
मृदेकया शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभे स्तथोपंरि | 
अतश्चतस्रभिः काय पादौ षड्भि स्तथेव च॥१२ 


' मृत्तिका च समाविष्टा त्वाद्रौमलकमात्रतः । 


गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥१३ ` 
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योः ध्यायः ] शरीरशुद्विबर्णनम्‌। १६२३ 


लेपयेदथतीरस्थस्तलिङ्गेनेव मन्त्रतः । 

प्रक्ष्याल्याचम्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समाहितः ॥१४ 

अभिमन्त्र्य जलमन्त्रेरब्लिङ्गोर्ारणे: शुभ: । 

आपो नारायणोदूभूता स्नानेवास्यायनं पुनः । ।१५ 

तश्मान्नारायणं देवं स्नानकाले स्मरेद्बुधः,। 

्रोक्ष्यसोङ्कारमादित्यं त्रिनिमञ्जेजलाशये ॥१६ 

आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । 

अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥१७ . 

त्रं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती. रसोऽमृतम्‌ 

द्विपदां वा त्रिरभ्यस्येदूव्याहृति प्रणवादिकाम्‌ ॥१८ 

जे सावित्रीं वा जपे द्विद्ान्‌ स्तथेवाप्यघमर्षणम्‌ । 

५१ तत: सन्मानं कुर्यादापोहिष्ठामयोभुवः ॥१६ 
इद्माप: प्रवहत व्याह्ृतिभिस्तथेव च । 
ततो5भिमन्त्र्य तत्तीर्थमापो हिष्ठादिमन्त्रकेः ।।२० 
अन्तर्गत जलेमग्ना जपेत्‌ त्रिरघमषणम्‌। 
द्विपदां बाथ गायत्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ ।।२१ 
आवर्तत येद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्धरिम्‌ । 
द्विपदोहि परो मन्त्रो यजुवद प्रतिष्ठितः ॥२२ . 

ह अन्तर्जलात्त्रिरावृत्या सबपापेः प्रमुच्यते । 
आपः पाणौ समादाय जप्त्वा वा माजने कृते ॥२३ 
विन्यस्य मूर्ष्न तत्तोयं सबंपापेःप्रसुच्यते । . 

| यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपाप प्रणोदनः ॥२४ 


> 
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१६२४ लघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


तथाघमर्षणं सूक्त सर्वपाप प्रणो दनम्‌ । 
अथोपतिष्ठेतादित्य मूध्व पुष्पाञ्जलान्वितम्‌ ॥२५ 
प्रक्षिप्य देवमादित्यं क्षृग्यजुः सामरूपिणम्‌ । 
उदित्यस्चित्रमित्येतत्‌ तच्चक्षुरिति मन्त्रतः ॥२६ 

हंसः शुचिषु इत्येतत्सावित्र्या च विशेषतः । 
अन्येश्व वेदिकेमन्त्रैः सर्वपाप प्रणाशनैः ।।२७ 
सावित्रीं वे जपेत्पश्चाजपयज्ञ: प्रकी तितः । 
'विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्या स्तथेव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽकं जपं कुर्यात्समाहितः । 
आसीनः प्राडःमुखो नित्यं जपं कुर्याद्यथाविधि ॥२६ 
स्फटिकेन्दराक्षपद्मक्षेः पत्र दीप कुरुक्षके: । ४ 
कतव्या त्वक्षमाला स्यात्‌ विशिष्टा चोत्तरोत्तरा ॥३० 
जपकाले न भाषत नाङ्गानि चाल्येत्तथा । 

न कम्मयेच्छिरोग्रीवां दन्तान्वे न प्रकाशयेत्‌ ॥३१ 
गुह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं हि तत्‌ । 
एकान्ते तु शुचौ देशे तस्माज्ञप्यं समाचरेत्‌ ॥३२ 
चण्डाठाशुद्रपतितान्‌ दृष्टाचम्य पुनजपेत्‌ । 

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशु चिद्शने ॥ ३३ 
सोरान्मन्त्रान्यथोत्साहँ पावमानांश्च शक्तितः । 
आचम्य च यथाशास्त्रं शक्तया स्वाध्यायमाचरेत ।। ३४ 
ततः सन्तपेयेद्ेवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । 

॥ आदो कार मुच्यार्य नाम्नोऽन्ते तर्पयामि च || ३५ 
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तीयो- Ff ] नित्यकमवर्णनम्‌ । १६२५ 


देवान्‌ ब्रह्मऋषीश्रव तर्पयेदक्षतोदकः । 

पितृन्‌ तिळोदकेश्रेव विधिना तर्पयेदूबुधः ॥३६ 
अपसव्येन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 

देवर्षी स्तपयेद्वीमानुदकाञ्जलिभिः पितृन्‌ ॥३७ 
यज्ञोपवीती देवानां निवीति ऋषितपंण । 
प्राचीनावीति पित्र्येषु स्वेन तीर्थेन भाषितम्‌ ।।३८ 
निष्पीडयव तु वस्त्रश्च समाचम्य यथाविधि । 
यर्सन्त्रेरचयेईवान्‌ पुष्पे: पत्रैस्तथाम्चुभिः ।॥३६ 
ब्रह्माणं शङ्कर सूर्यन्तथव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांञ्चाभिमतान्‌ देवान्‌ पूजयेद्धक्तितो द्विज: ॥४० 

i प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

\ न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कर्म वेदिकम्‌॥४१ 
तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधयेद्धरिम्‌ | 
तद्विष्णोरितिमन्त्रेण सूक्तेनापोरुषण च ॥४२ 
नैताभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदेषृत्तश्वतुष्वेपि । 
निवेदयित्वा चात्मानं विमळन्तत्र तेजसि ॥४३ 

र तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विष्णोरितिमन्त्रतः । 
अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ।।४४ 

4 आराधयेन्महेशानं महादेवं महेश्वरम्‌ । 

हि. मन्त्रेण रुद्रगायत्र्या प्रणवेनोथ वा पुनः ॥४५ 
ईशाने नाथ वा र्द्रेर्यस्वकेन समाहितः । 
पुष्पे: पत्रेरथा द्विर्वा चन्दाद्यमेहेश्वरम्‌॥४६ 
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१६२६ लघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो-' 
अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌ । 
नमस्कुर्यान्महादेव ममृतं परमेश्वरम्‌ ॥४७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो ब्रह्माणमतःपरम्‌ । 
प्रदक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो ब्रह्माणि वे जपेत्‌ ॥४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यगतं शुभम्‌ । 
अथवालोकयेद्क हंसः झुचिषदित्युचा ॥४६ 
कुर्यात्‌ पश्चमहायज्ञान्‌ गृहङ्गत्वा समाहितः । 
N देवयज्ञं पिठ्यज्ञम्भूतयज्ञन्तथेव च ।।५० 
मनुष्य ब्रह्मयज्ञश्च पश्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 
यदि स्यात्तपंणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः कृतो न हि । 
कृत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मारभेत्‌ ।।५१ 
अग्ने: पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेऽथबा । 
कुशपूतेः समासीनं कुशपाणि: समा हितः ॥ ५२ 
श्रौताग्नो लौकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा | 
वश्वदेवश्च कत्तव्यो वेदयज्ञः स संस्कृत: ।।५३ 
यदि स्याह्लौकिके पक्वं तदन्नं तत्र हूयते । . 
शाळाग्नो तत्रचेदग्नौ विधिरेषः सनातनः ।।५४ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्भूत बलि हरेत्‌ । | 
त श्वभ्यञ्च श्वपदेभ्यश्च पति दिभ्य एव च॥%%, 
| दद्यादूभूमा भूत बलि क्रिमिभ्योऽथ द्विजोत्तमः |: - 
सायन्तनस्य सिद्धस्य पक्कमन्नं बलि हरेत्‌ ॥ ५६? - 
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वेश्वदेवं विनाथन सायम्प्रातर्विधीयते । 
एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितृनुद्दिश्य यत्सदा ॥५७ 
निलश्राद्ध तदुद्दिष्टं पितृयज्ञो गतिप्रदः । 
उद्धृत्य वाथवाशक्तः किश्चिदन्नं समाहितः ।।५८ 
वेदार्थ तत्व बिढुषे द्विजाय वोप पादयेत्‌ । 
पूजये्चासनं नित्यं नमस्येद्‌चयेञ्च तम्‌ ॥५६ 
मनोवाक्रमंभिः शान्तमागतं स्व गृहं गतम्‌ । 
हन्तकार मथाग्र' वा भिक्षां वा शक्तितो क्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌ । 
भिक्षामाहुर्ासमात्रमग्र' तस्य चतुष्टयम्‌ ॥॥६१ 
’ पुष्कळं हून्तकारस्यात्तञ्चतुगृण मुत्तमम्‌ । 
गोदोह कालमात्रं वे प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदतिर्थि सदा । 
आदृत्वा देवता भूत शर्या तिथि पितृष्वपि ॥६३ 
भुञ्जीत चेत्समूढात्मातिर्यम्योनिः्च गच्छति । 
वेदाभ्यासोऽन्वहंशाक्तया महायज्ञक्रिया क्रमाः ॥६४ 
नाशयन्द्याछ्ु पापानि वेदानामर्चनं तथा । 
यो मोहादथवा लोभादकृत्वा देवताचनम्‌॥६% 
॥ भुङ्क्ते स यानि नरकान्‌ शूकरेष्वभिजायते । 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि व शनः ॥६६ 
भुञ्जीत स्त्रजनेः सार्थं स याति परमाङ्गतिम्‌ । . 
प्राङ्मुखोऽन्नानि भुञ्जीत सूर्य्या भिमुख -एव-वा | . 
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आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणासुखः । 
श्रियं प्रत्यङमुखोभुङक्ते क्रूर भुङ्क्ते उद्ङमुखः ।।६७ 
आसीनस्त्वासनेशुद्ध भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ।।६८ 
पथ्वाद्रोभोजनं कुर्य्यात्‌ भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपलिप्त शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ।।६६ 
आद्र्बागाननोमूत्वा पश्चाद्रोभोजनःचरेत्‌ । 
| महाव्याहृतिभिश्चान्ने परिधायोदकेन तु ॥७० 
hy अम्ृतोपस्तरणमसी त्यापोशनक्रियाश्चरेत्‌ । 
)/ स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुति तत: ॥७१ 
अपानाय ततोहुत्वा व्यांनाय तदनन्तरम्‌ । द 
उदानाय ततोहुत्वा समानायेति पञ्चमम्‌ । ७२ 
विज्ञाय चार्थमेतेषां जुहुयादात्मवान्‌ द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयेतम्‌ ॥ ७३ 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ । 
अस्रतापिधानमसीत्युपरिष्टाज्जळं पिवेत्‌ ।।७४ . 
आचम्याङ्कुष्ठमाञोण पादाङ्कुष्ठ तु दक्षिणे । 
निधापयेद्धस्तजल मूध्वंहरतः समाहितः । ५७५ 
हुत्वानुमन्त्रणं कुर्य्याच्छुद्धायामिति मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेत्‌ ब्रह्मणेति हि ॥७६ 
सवंषामेव योगानामात्मयोगाः परं स्मृतः ।. 
योगेन विधिना कुर्य्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७७ 


५४... 
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यज्ञोपवीती भुञ्जीत सुगन्धालङकतोत्तरम्‌ । 
सायम्प्रात(दिवारात्र्युपलक्षण॑)स्तु भुञ्जीत विशेषेण समाहितम्‌ ।।७८ 
नाद्यात्सूय्यंम्रहात्पूवे महिसाय॑ शशिम्रहात्‌। 
ग्राहकाले च नाइनीयात्‌ र्लात्वाश्नीयात्प्रमुक्तयो: ।।७६ 
असुक्तयोरस्तगयोरद्याद्दष्टा परेऽहनि । 
नाश्नीयाट्रेक्षमाणाना मप्रदायापि दुगंतः ॥८० 
न यज्ञशिष्टादन्यत्वात्कुलो मान्यो ममातुरः | 
आत्मार्थ भोजनं यस्य सुर्खाथ यस्य मैथुनम्‌ ॥८१ 
व्यं यस्य चाधीतं निषफळं तस्य जीवितम्‌ । 
यो भङक्ते वेष्टितशिरा यस्तु भुङ्क्त बिदिङ्‌सुखः।।८२ 
{ सोपानत्कश्च यो भुङक्ते सव विद्यात्तदासुरम्‌ 
नाधेरात्रे न मध्याह्न नाजीण नाद्रंवस्रछूक्‌ ।।८३ 
न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा । 
नोपानत्पादुकी चापि न च संविलपन्नपि ॥८४ 
भङक्ते मुखमास्थाय तदन्न परिणामयेत्‌। 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथ सुपद हयेत्‌ ।।८५ 
ततः सन्ध्या युपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विज: । 
आसीनस्तु जपेद्देवीं गायत्रीं पश्चिमाम्प्रति ॥८६ 
| नानुतिष्ठति यः पूर्वामुपास्ते न च प्चिमाम्‌। 
| न शूद्रेण समोलोके सर्वेकम विगहितः ॥८७ 
हुत्वाग्नो विधिवन्मत्रै भुत्तवा यज्ञावशिष्टकम्‌ । 
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विस्रूञ्य बान्धवजन शपेच्छुष्कपदो निशि । 
नोत्तराभि मुखः सुप्यात्‌ पश्चिमाभिमुखो न च ।।८८ 
अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने क्कचित्‌ । 
न भग्नायान्तु खट्रायां शून्यागारे तथेव च ॥८६. 
इत्येब मखिलं प्रोक्त महन्यहनि वे पुरा । 

ब्रह्मणोक्तं कृत्यजात मपवर्ग फम्रदम्‌ ॥६० 
नास्तिक्यादथवालस्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः। 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शूकरेऽत्रभि जायते ॥६१ 
नान्यो विसुक्तये पन्था मुर्क्काग्रम धिक स्वकम्‌ । 
तस्मात्सर्व्वाणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः ॥६२ 


लघुव्यासस्मृती द्वितीयोऽध्यायः । 


इति ळघुन्याससंहिता समाप्ता । 
3 तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


७८-०5 93 ०, 
ब्र (वेद) व्यासस्मातिः ॥# 
व) 00) तय 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-वर्ण-षोडशसंस्कारवणनम्‌ । 


वाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छुर्मनयो5भ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥१ के 
स पष्टः स्मृतिमान्‌ स्मृत्वा स्मृति वेदाथंगर्मिताम्‌ | 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयता मिति ॥२. 

यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसा रो मृग: सदा । | 

चरते तत्र वेदोक्तो धर्मा भवितु मर्हति ॥३ 
श्रतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । 

तत्र श्रोतं प्रमाणन्तु तयोह् थे स्मृतिवरा ॥४ 
्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यस्यो वर्णा द्विजातयः। | 
श्रतिस्मृतिपुराणोक्तधमेयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ।।५ 
ूट्रोवर्णश्चतेथोंऽपि वर्णत्वाद्वममहति हुति । 
वेदमन्त्रस्वथास्वाहावषट्कारादिभिर्विना ॥६ 
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१६३२ व्यासस्मृतिः । 


विप्रवद्विप्रविन्नासु क्षत्रबिन्नासु विप्रवत्‌ । 
जातकर्माणि कुर्वीत ततः शूद्रासु शूद्ववत्‌ ॥७ 
वेश्यासु विप्रक्षत्त्राभ्यां तत: शूद्रासु शूद्रवत्‌ । 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ।।८ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्राण्डालो धमंवजितः । 
कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ।।६ 
बराह्मण्यां शूद्र्जनितश्चाण्डाङस््िविधः स्मृतः । 

` बद्ध की नापितो गोप आशाप: कुम्भकारकः ।।१० 
बणिकृकिरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः । 
एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकर्मेभिः । 
चमेकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः। 
बरटोमेद्चण्डालदास (श)सव पचकोलकाः ।।११ 
एतेऽन्स्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः। 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं द्शेनादर्कवीक्षणम्‌। १२ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकमं च । 
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्ञाशनं वपनक्रिया ।।१३ 
कर्णवेधो ब्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । : 
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाप्चिप रिम्रहः ।।१४ 
त्रताभिसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः । 
नवता: कर्णवेधान्ता मन्त्रवज क्रियाः स्त्रिया: ।।१५ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश । . 
गर्भाधानं प्रथमतस्तृतीये मासि पुंसबः।।१६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रथमो- 


2, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ऽध्यायः ] गर्भाधानादि पोडशसंस्कारवर्णनम्‌ १६३३ 


सीमन्तश्चाप्मे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌। 
एकादशेऽह्नि नामार्कस्येक्षा मासि चतुथके ॥१७ 
षष्ठे मास्यान्नमशनीयाबूडाकम कुलोचितम्‌ 
कृतचूडे च वाळे च कर्णवेधो विधीयते ॥१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वपं क्षत्त्रमेकादशे तथा । 
द्वादशे बेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयनक्रिथा ॥१६ 
तस्य प्राप्नत्रतस्यायं काल: स्यात्‌ द्विगुणाधिकः । 
वेद्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ।।२० 

द्वे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
द्वितीयं छन्दसां मातुम्रहणाद्विधिवद्गुरोः ॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः। 
्रृतिस्म्रृतिपुराणानां भवेदृध्ययनक्षमः ।।२२ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः । 
विश्वयाइण्डकोपीनोपवीताजिनमेखलाः ।।२३ 
पुण्येऽहनि गुवेनुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः । 
्मरत्वोङ्कारश्च गायत्रीमारभेद्वेदमादितः ॥२४ 
शौचाचारविचाराथं धर्मशाख्रमपि द्विजः । 

पठेत गुरुतः सम्यक कमे तदिष्टमाच रेत्‌ ॥२५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्चेव समाश्रयेत्‌ । 
स्पाध्यायाथ तदा यत्नः संदा हितमाचरेत्‌ ॥२६ 
नापक्षिप्तोऽपि भाषेत (विरञ्येत) नोव्रजेत्ताडितोऽपि वा । 
विद्वेषमथ पेशुल्यं हिसनभ्वाकंबीक्षणम्‌ ॥२७ 
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तौर्यत्रिकानृतोत्मादपरिवा दानळङक्रियाम्‌ । 

अञ्जनोद्ठत्तना दशस्रग्विठेप्रनयोषितः ।।२८ 

बृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजेयेत्‌ । 
ईषञ्चलितमध्याह्न ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ।।२६ 
आलोल॒पश्ररेद्नेक्ष॑ ब्रतिषृत्तमतृत्तिषु । 

सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्प्रशेत्‌ ।।३० 
कृतमाध्याह्रिकोऽश्नीयादनुज्ञातो यथाविधि । 
नाद्यादेकान्नमुच्छिष्टं भुक्तवा चाऽऽचामितामियात्‌॥३१ 
नान्यद्भिक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌। ` 
अनिन्द्यामन्त्रितः श्राद्ध पत््येऽदद्यादूगुरूचोदितः ।।३२ 
एकान्न मप्यविरोध ब्रतानां प्रथमाश्रमी । “4 
भुक्तवा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌ ।।३३ 4 
समिघोश्भावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम्‌ । 
अधीत(शयीत)गुबेनुज्ञातः प्रहश्व(प्रबुद्ध)प्रथमं गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी त्रतश्वरेत्‌ । 

हितोपवाद: प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवेथेसाधक: ॥३५ ` 
नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिम्रहात्‌ । 

अनेन विधिनाऽधीतो वेदमन्त्रो द्विजं नयेत्‌ ॥३६ ` ॥ 
शापानुग्रहसामथ्येमृषीणाश्व सलोकताम्‌ 
पयो$मृताभ्यां मधुभिः साज्येः प्रीणन्ति देवता: ।।३७ 
तस्मादहरहवंद्मनध्यायमृते पठेत्‌ । 

|| यदङ्गं तदनध्याये गुरोवेचनमाचरेत्‌ |] ३८ २ । 
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व्यतिक्रमादसम्पूर्णमनहंक्कतिराचरेत्‌ । 
परत्रेह च तदूत्रह्म अनधीतमपि द्विजम्‌ । 
3 यस्तूपनयनादेतदा मृत्योत्रतमाचरेत्‌ ॥३६ 
स नेष्टिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌। 
उपकुर्ताणकोयस्तु द्विजः पड़िशवार्षिक: ॥४० 
केशान्तकमंणा तत्र यथोक्तच रितत्रतः । 
समाप्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ॑ द्विजः ॥४१ 
स्नोयीत गुवनुज्ञातः प्रवृत्तो दितदक्षिणः । 
इति श्रीवेद्‌व्यासीये धर्मशासने ब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


| ॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहूविधिवर्णनम्‌। 


एवं स्नातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाङ्कया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्द्यान्वयसम्भवाम्‌॥।१ 
अरोगादुष्टवंशोस्थामशुलक्रादानदूषिताम्‌ । 

k सवर्णामसमानार्षाममाठ्पिठ्गोत्रजाम्‌ ॥२ 
अनन्यपूविकां लघ्वीं छुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
शृताधोबसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम्‌ ॥३ 
ख्यातनाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः। 

| दातुमिच्छोदु हितरं प्राप्य धर्मेण चोद्ठहेत्‌ ॥४ 

| १०३ 
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व्यासस्मृतिः | [ द्वितीयो- 


nm 


त्राह्मोद्वाहबिधानेन तदभावेऽपरो विधि: । 
दातव्येषा सहक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥।५ 
पिठृतस्पितृश्राठृषु पिठृब्यज्ञातिमातृषु । | 
पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रजेत्‌ ॥६ 

यदि सा दातृवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 

भ्रणहत्याश्व यावः पतितः स्यात्तद्प्रदः ॥७ 

तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः । 

कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌ । ८ 

त्यजन्नदु्टां दण्ञ्यः स्याद्दूषयंश्वाप्यदूषिताम्‌ । 

तावन्न दुष्टं दुष्ट च स्वार्थभ्यो भेद्यंश्च तत्‌। 

ऊढायां हि सवर्णायामन्या वा काममुद्वहेत्‌ ।।६ 7 
तस्यामुरपादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ।।१० 

उद्दहेत्‌ क्षत्त्रियां विप्रो वेश्या्च क्षत्त्रियो बिशाम्‌। 
न तु शूद्रां विजः कश्चिन्नाधमः पूवेवर्णजाम्‌ ॥११ 
नानावणांसु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । 

धर्म्या धर्मेषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिपु ॥१२ 
पाटितोऽयं दविजाः पूवमेकदेहः स्वयम्भुवा । 
पतयोउद्ध न चाद्ध न पत्न्योऽभूबन्निति श्रतिः ॥१३ 
यावन्न विन्दते जायां तावद्द्धो भवेत्‌ पुमान्‌ | 
नाद्व प्रजायते सव प्रजायेतेत्यपि श्रुतिः ।।१४ 
गुर्वी सा भून्निवगस्य वोढुं नान्येन शक्यते । 

IH यतस्ततोऽन्वहं भूत्वा स्ववशो बिशवयाञ्च ताम्‌॥१५ 
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कृत दारोऽग्निपत्नीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
स्वकृत्यं वित्तमासा्य वेतानाम्निं न हापयेत्‌ १६ 
। स्मात्त वेबाहिके वहाँ श्रौतं वतानिकाम्रिपु । 
कर्म कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्रीतिपूर्वत: ।।१७ 
सम्यग्धर्माथ्कामेपषु दम्पतिभ्यामहनिशम्‌। 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतवृत्तितः ||१८ 
न प्रथग्वि्यते ख्रीणां त्रिव्गविधिसाधनम्‌ । 
भावतो ह्यतिदेशाद्वा इति शा्नबिधिः पर: ॥१६ 
पत्युः पूर्व समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम्‌॥२० 
4 ५ मार्जनैर्छपनेः प्राप्य साम्निशाळं स्वमङ्गनम्‌ । 
4 शोधयेदम्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌ । 
दुन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्रियोजयेत्‌ ॥२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवंथा ॥२३ 
द्विश्च शोधयेजुल्लीं ठत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाह्वकार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ । 
ताभ्यां भठेपितृभ्यां वा श्राटमातुळबान्धवः ।।२५ 
| वस्जालङ्काररल्लानि प्रदत्तान्यव धारयंतू | 
] मनोवाक्कमेमिः शुद्धा पतिदेशानुवतिनी ॥२६ 
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१६३८ व्यासस्मृतिः । [ दवितीयो- 


छायेवानुगता स्वच्छा सखीब हितकमंसु । 
दासीवाऽऽदिष्टकाय॑षु भार्या भर्तः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ । ; 
वेश्वदेवकृतेरन्नेभौजनीयांश्च भोजयेत्‌ ॥२८ 
पतिञ्चेतद्नुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना । 
भुक्त्वा नयेदृहःशोषमायव्ययविचिन्तया ॥२६ 
पुनः सायं पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ।।३० 
कृतान्नसाधना साध्वी मुश्रशं भोजयेत्‌ पतिम्‌। 
नातितृप्त्या स्वयं भुक्तवा गृहूनीति विधाय च ॥३१ 
, आस्तीय साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ । > 
सुप्ते पतो तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतमानसा। रै 
अगग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥३२ 
नोच्चेवेदेन्न परुषं न बहून्‌ पत्युरप्रियम्‌। 

न केनचित्‌ विवदेच अप्रलापविलापिनी ।।३३ 
नचातिव्ययशीला स्यान्न धर्मार्थविरोधिनी । 
प्रमादोन्मादरोषष्याव्चनश्चातिमानिताम्‌॥३४ 
पशुन्यहिसाविद्ठेषमहाहङ्कारधृत्तंताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विंवर्जयेत्‌॥३५ " 
एबं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ । 
यराः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥३६ 
योषितो नित्यकमोक्तं नेमित्तिकमथोच्यते । | 

। रजोदशनतोदोषातू स्मेव परित्यजेत्‌ ॥३७ | 
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सवरळक्षिता शीघ्र लञ्जिताऽन्तगृहे वसेत्‌ । 
एकाम्बरात्रृता दीना ख्नानालङ्कारवजिता ॥३८ 
मौनिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिप द्भिरचश्चला । 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्त नक्तं मृण्मयभाजने ।।३६ 
स्वपेद्भूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 

स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेलमुदिते रवौ ॥४० 
विलोक्य भर्ततुवंदनं शुद्धा भवति धमतः । 
कृतशौचा पुनः कम पूर्ववच्च समाचरेत्‌ ॥४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः पोडशत्तवः । 

ततः पुंबीजमा हिष्ट शुद्ध क्षेत्र प्ररोहति ॥४२ 
चतस्रश्चाऽऽदिमा रात्रीः पर्ववच्च विवर्जयेत्‌। 
गच्छेदयुग्मासु रात्रीषु पौष्णपित्रक्षराक्षसान्‌॥४३ 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छत्‌ स्वयोषितः । - 
क्षामाऽलङङृदवाप्नोति पुत्रं पूजितळक्षणम्‌ ॥४४ 
क्मृतुक्राले$भिगम्येवं ब्रह्मचर्य व्यवस्थित: । 
गच्छुन्नपि यथाकामं न दुष्ट: स्यादनन्यकृत्‌ ॥४५ 
श्र णहत्यामवाप्नोति श्रृती भार्यांपराङ्‌सुखः । 

` सा त्ववाप्याऽत्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥४६ 
| महापातकदुष्टा च पतिगभविनाशिनी । 
सद्वृत्तचारिणीं पत्नी त्यक्तवा पतति धसेतः।।४७ 
महापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः । 


अशुद्धे क्षयमादूरं स्थितायामनुचिन्तया ॥४८ 
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१६४० व्यासस्मृतिः । [ जताया 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनाहते । 
धिकूकृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ॥४६ 
पुनस्तामात्तंवस्नातां पूववदू व्यवहारयेत्‌ । ) 
धूर्ताश्व धमकामध्नीमपुत्रां दीघरोगिणीम्‌ ॥%० 
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌। 
अधिविन्नामपि विभुः ्रीणान्तु समतामियात्‌ ।।५१ 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवजिता । 
पतित्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥५२ 
मृतं भर्त्तारमादाय त्राह्मणी वह्विमाविशेत्‌ ) 
जीवन्ती चेच्यक्तकेशा तपसा शोधयद्वपु: ५३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्यादरक्षणम्‌ । 
तदेवानुक्रमात्‌ कायं पितृभतृसुतादिभिः ।।५४ 

~ जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपोत्रप्रपौत्रकाः । 
ये यजन्ति पितुन्‌ यश्ञेमेक्षप्राप्तिमहोदय: । ४५ 
मृतानामग्निहोत्रेण दाहये द्विधिपूर्वकम्‌ । 
दाहयेद्विलम्बेन भार्याःचात्र ब्रज्ञेत सा ।।५७ 


इति श्रीवेद्व्यासीये धमंशास्ने स्त्यधिकारोनाम द्वितीयोऽध्यायः | 
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गीयो- ऽध्यायः ] सखनानादिवियि पूर्वाहकृत्यवर्णनम्‌ | १४४१ 
॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ सखनादिविधि पूर्वाहक्रत्यवर्णनम्‌ | 
) नित्यं नमित्तिकं काम्यमिति कम त्रिधा मतम्‌। 
त्रिविधं (कम) तब्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधार्यताम्‌ ॥१ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरिं स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मङ्गळद्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌॥२ 
कृतशौचो निपेव्याग्नि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
सनात्वोपास्य द्विज: सन्ध्यां देवादींश्चेव तर्पयेत्‌ ॥३ 
जुहोत्यनुदिते भानावित्येक उदिते रवो । 
जपेदादित्य देवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ । 

ॐ वेदवेदाङ्गशास्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेबच्च सच्छिष्यान्‌ सद्विप्रांश्च द्विजोत्तमः ॥४ 
अलब्धं प्रापयेह्लब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । 
समर्था हि समर्थन नाविज्ञातः कचिद्ठसत्‌ ॥५ 
सरितसरसि वापीषु गतप्रख्चवणादिपु । 
स्नायीत यावदुद्धृत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 
तीर्थाभावेऽप्यशा्यां वा स्नायात्तोयेः समाहृतेः । 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदम्वरपीडनम्‌।।७ 
स्नानमव्देवतेः कुर्यात्‌ पावनेश्वापि माञ्जनम्‌ । 
मन्त्र: प्राणांखिरायम्य सौरेश्चाक विलोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌। 
ऋ्ृचाश्च यजुषां साम्नामथर्वो ङ्गिरसामपि ॥।६ 


[यः । 
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१६४२ व्यासस्मृतिः । [ दृतीयो- 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । 

शक्तया सम्यक्‌ पठेन्नियमल्पमप्यासमापनात्‌ ॥१० 
स यज्ञदानतपसामखिळं फलमाप्नुयात्‌ । 
वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 
तस्मादहरहर्वेदं द्विजोऽधीयीत वाग्यतः ॥११ 
धर्मशास्रेतिहासादि सवेषां शक्तितः पठेत्‌। 
कृतस्वाध्याय: प्रथम तपयेच्चाथ देवताः ।।१२ 
जान्वा च दक्षिण दभः प्रागग्रः सयव स्तिलः । 

पुरः क्षिप्तः कराग्राभ्यां निगतः प्राङ्मुखो द्विजः । 
एकेकाञ्जलिदानेन प्रक़्तिस्थोपचीतकः ।।१३ 
समजानुद्रयो ब्रह्मसूत्रहार उद्ङमुखः । 

तिय्यग्दभश्च वामाग्रेयवस्तिङवि मिश्रितः ।। १४ 
अम्भोभिरूत्तरक्षिप्तः कनिष्टामलनिगतः । ऱ्ह 
द्वाभ्यां द्वाभ्यामज्ञलिभ्यां मनुष्यांस्तपयेत्तत: ॥१५ । 
दक्षिणाभिमुख: सव्यं जान्वा च द्विगुणैः कुशैः 

तिळेजेलेश्च देशिन्या मटदर्भाद्विनिःसृतेः ॥१६ 

दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जलिभिस्जिभिः । 

सन्तपयेददिव्यपित्‌ स्तत्परांश्च पितन्‌ स्वकान्‌ ।।१७ 

स्वधा वजन मानेवभेक इच्छन्ति तपणे | 
द्विजतिजीवस्पितुकोऽत्येतानन्याँश्च तपयेत्‌ ॥ 

तपयेहदिव्यपितुंश्च पितुपूर्वान्पितृन्स्वकान्‌ । i 
माउमातामहांस्तदटत्त्रीनेवं हि त्रिभिस्रिभिः । । 
मातामहाश्च येऽपयन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिता: ॥१८ | 
तानेकाञ्जलिदानेन तपयेञ्च पथक प्रथक्‌। : | 
|| असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारव जिताः ।।१६ 
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ऽध्यायः ] तपणविधि वर्णनम्‌ | 


वख्जनिष्पीडनाम्भोभिस्तेपामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
अतपितेषु पितृषु बस्ने निष्पीड्येच्च यः ॥२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषः 
पयोदभस्वधाकारगोत्रनामतिलेभवेत्‌ ।।२१ 

सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना । 
अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं बिधिवजितम्‌ ।॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तञ्जळं रुधिरायते | 

एवं सन्तर्पिताः कामेस्तपक्रांस्तपयन्ति च ॥२३ 
ब्रह्म विष्णु शिवा दित्य मित्रा वरुणनामभिः । 
पूजयेङक्षितेमेन्नेजेलमन्त्रोत्तदेवताः ॥२४ 
उपस्थाय रवेः काष्टां पूजयित्वा च देवताः | 

्रह्मारनीन्द्रो धी जीव विषणुनामहतांहसाम्‌ ॥२५ 
अपां यत्तेति सत्कायं नमस्कारेः स्वनामभिः । 
कृत्वा मुखं समालभ्य ख्रानमेवं समाचरेत्‌ ॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसश्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवदू द्विजः ॥२७ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्न घृतप्लुतम्‌ । 
शाकलेन विधानेन जुहुयाष्लौकिकेऽनछे ।।२८ 
व्यस्ताभिर्व्याहृतीमिश्च समरत।भिस्ततः परम्‌ । 
षड़भिर्देवक्तस्येति मन्त्रव द्विर्यथाक्रमम्‌ ॥२६ 
प्राजापत्य स्विष्टकृतं हुत्वव द्वादशाऽऽहुतीः । 
ओड्कारपूवः स्वाहान्तस्त्यागः स्तिष्टविधानतः ॥३० 
भुविदर्भान्‌ समास्तीय्य बलिकम समाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सवभ्यो भूतेभ्य एव च ॥३१ 
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१६४४ व्यासस्म्रतिः । [ ठृतीयो- 


भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ । 
दद्याद्ठलित्रय चाग्रे पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३९ 
पात्रनिर्णेजन वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । कै 
उद्‌घृत्य षोडशग्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम्‌ । 

इदमन्न मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्तत्रा समुत्सजेत्‌ । 

गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः ॥३३ 

षड़भ्योऽन्नमन्वहं दद्यात्‌ पितयज्ञविधानतः । 

वेदादीनां पठेत्‌ किड्चिद॒ल्पं त्रह्ममखाप्तये ॥३४ , 

ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गतय भवनाद्वहिः । 

काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्सरासमेव च ॥३ 

उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेद्यावन्सुट्रतकम्‌ । > 
अप्रमुक्तोडतिथि लिप्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः ॥३६ | 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिश्चनम्‌ । 
दृष्टा संसुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाचेने: ॥३७ 
पादघावनसम्मानाभ्यञ्जनादिभिरचितः । 

त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिको5तिथिः ।।३८ 
कालागतो5तिथिददेष््वेदपारो गृहागतः । 

द्वावेतो पूजितौ स्वग नयतो5धरूवपूजितो । 
विवाह्यल्लात क्ष्मा भृदाचायंसुहृट स्वजः ॥३६ 


अर्ध्या भवन्ति धमण प्रतिवष गृहागताः । 
| गृहागताय सत्कृत्य श्रोत्रियाय यथाविधि ॥४० 
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ऽध्यायः]  पाकयज्ञाद्विधिनिरूपणम्‌ | १६४५ 


भक्तयोपकल्पयेदेकं महाभागं विसर्जयेत्‌ „ 
विसजयेदनुत्रज्य सुदप्तश्रोत्रियातिथीन । 
मित्रमातुलसम्वन्थिवान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ॥४१ 
भोजयेदू गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽहति । 
स्वाइन्नमश्नन्नस्वाठु दददूगच्छत्यघोगतिम्‌ ॥४२ 
गभिण्यातुरश्रृत्येषु वालवृद्धातुरादिपु । 

बुभुक्षितेषु भुञ्जानो गृहस्थोऽश्नाति किल्विषम्‌ ।४३ 
नाद्याद्यृध्येन्न पाकान्नं कदाचिद्‌ निमन्त्रितः । 
निमन्त्रितोऽपि निन्दयेन प्रत्याख्यानं द्विजो5हति ॥४४ 
्रद्राभिशस्तवाधुष्यवारटुष्टक्ररतस्कराः । 
्रुद्धापबिद्ववद्वोग्रवधवन्धनजीविनः ।४५ 
शेलूषशौण्डिकोन्नद्वोन्मत्तत्रात्यतच्युता: । 
नग्ननास्तिकनिर्टजपिशुनव्यसनान्विताः ।।४६ 
कद्य्यंस्रीजितानाय्यपरवादकृता नराः । 

अनीशाः (अमित्रा)की तिमन्तोऽपि राज देवस्वहारका: ॥४७ 
शयनासनसंसर्गवृत्तकर्मा दिदृषिताः । 

अश्रद्दधानाः पतिता भ्रष्टाचारादयश्च ये ॥४८ 
अभोज्यान्नाः स्युरन्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः ॥४६ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्तवाऽन्नं नेव दुष्यति । 
धमंणान्योन्यभोऽ्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वयाः ॥ ५० 
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व्यासस्मृतिः । [ दृतीयो- 


स्ववृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशक्रमिसक्षिकम्‌ । 
अश्वलीढप्रगोध्ातमस्पृष्ठ शूद्रवायसे: ५१ 
अनुच्छिष्टमसंदुट्टरमपयुंषितमेव च । 
अम्लानवाष्पमन्नाद्यमद्यान्नित्यं सुसंस्क्ृतम्‌।।५२ 
कृसरापूपसंयावपायसं शष्कुळीति च । 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथःचन ।।३ 
क्रतौ श्राद्ध नियुक्तो बा अनश्नन्‌ पतति द्विजः । 
मृगयोपाजितं मांसमभ्यच्य पितृदेवताः ।।५४ 
क्षत्त्रियो द्वादशोनं तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि धर्मतः । 


'द्विजोजश्ध्वा वृथामांसं ह॒त्वाउप्यविधिना पशून्‌ ।।५५ 


निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । 

सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फलमःश्रमखस्य च ।।५६ 
मुनिसाम्य मवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः । 

द्विज भोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ।।५७ 
निदेशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । 
अलावुशिग्रुकवकच्छ॒त्नाकलशुनानि च । 


_ पठाण्डुश्वेतवन्ताकरप्तमूलकमेव च ।।५८ 


गञ्जनारुणवृक्षा सुग्जन्तुररभं फलानि च | 
अकालकुसुमादी नि द्विजोजशधवेन्दवं चरेत्‌ ।५६ 
वारदूषितम बिज्ञातमन्यपी डितकाय्यपि । 
भूतेभ्योऽन्नमदत््ता च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥६० 
दैमराजतकांस्येषु पात्रष्वद्यात्‌ सदा गृही । 
तदभावे साधुगन्ध(मेध्य)छोप्रढुमलताखु च ॥६१. 
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ऽध्यायः ] गृहस्था हिकवर्ण नम्‌ । १६४७ 


पलाशपद्मपत्रेपु गृहस्थो भोत्तुमहति । 
ब्रह्मचारी यतिश्रेव श्रेयोयद्धोक्तुमहति ॥६२ 
अभ्युक्ष्यान्नं नमस्कारभुवि दद्याद्रलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥६३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पश्चप्राणाहुतिःक्रमात्‌ । 
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेषमदाद्यथासुखम ॥६४ 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाग्यतो5न्नमकुत्सयन्‌ । 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादक्षुण्णां पात्रम॒ुत्सजेत ।॥॥६५ 
उच्छिष्टमन्नमुद्धृत्य मासमेकं भुवि क्षिपेत्‌। 
आचान्तः साधुसङ्गेन सद्विद्यापठनेन च ॥६६ 
ृत्तवृद्ध(पुरावृत्त)कथाभिश्चशेषाहमतिवाहयेत्‌ | 
सायं सन्ध्यामुपासीत हुत्वा5ग्नि भृत्यसंयुतः ॥६७ 
आपोशानक्रियापूर्वमशनीयादन्वहं द्विजः । 
सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागतो (द्विजः)ऽनिशम्‌ ॥६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजित: । 
नातितृप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ झुचिः॥६६ 
अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । 
शक्तिमानुचिते काले ख्नानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ॥७० 
ब्राह्म सुृत्ते चोत्थाय चिन्तयेद्वितमात्मनः। 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ । ७१ 
इति वेदव्यासीये धमंशास्ने गृहस्थाहिकोनाम ठृतीयोऽध्यायः । 
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४८ ` व्यासस्मृति:। [ चतुर्था- 


~ 


१ 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूबंक तीथंधर्म वर्णनम्‌ । 3 


इति व्यासकृतं शास्त्र धर्मसारसमुच्चयम्‌ । 

आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ॥१ 
गृहाश्रमात्‌ परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः । 
सबेतीर्थफळं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ॥२ । 
गुरुभक्तो भ्रृत्यपोषी दयावाननुसूयक: । 

नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ३ 

स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवर्तनम्‌ । "ह 
अपबादो$पि नो यस्य तस्य तीर्थफळं गहे ॥४ | | 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 

सव्त्रतीर्थाभिषकेण पाप॑ तस्य न नश्यति ।। % 

गृहेषु सेवनीयेषु सवंतीर्थफलं तत: । 

अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ।। द | 
प्रतिश्रयं पादशौचं त्राह्मणानाच्च तर्पणम । ] 

न पाप सस्पृशत्तस्य बलि भिक्षां ददाति य: ।।७ 
पादोदकं पादब्ृत॑ दीपमन्नं प्रतिश्रयम । 

यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति त यमः ॥८ 
विप्रपादोदकक्लिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरो$मृतम्‌ ॥६ 
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ऽध्यायः ] दानधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १६४६ 
यत्फळं कपिळादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फळं ऋषयः(पाण्डवो भ्रष्टा विप्राणां पादशो (थ)चने ॥१० 
स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 
पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ॥११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विशेषतः । 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीक्ग गृह एव वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥१३ 
गङ्गाद्वारश्च केदारं सन्निहत्यां तथेव च । 
एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापे: प्रमुच्यते ॥१४ 
वर्णानामाश्रमाणाश्च चातुवर्णस्य (पार्थिव) भो द्विजाः । 
दानधमं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ।।१५ 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने । 
तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्याभिरक्षति ।।१६ 
यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥१७ 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यद्वरद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌॥१८ 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्‍वत: । 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कतञ्यो धमैसंप्रहः ॥१६ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीतेये । 
यत्परित्यज्य गन्तव्यं तद्वनं कि न दीयते ॥२० 
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५० व्यासस्मृतिः । [ चतुर्था- 


जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवाः । 

। जीवितं सफल तस्य आत्मार्थं को न जीवति ।।२१ 
क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌ । 
परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केवळात्मोदरम्भराः | 
कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टेन) बलिना चिरजीविनः ॥२२ 
म्रासादर्धमपि प्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुहपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥२३ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । 
दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽपयथ न सुः्चति ॥२४ 
प्राणनाश॒स्तु कतव्यो यः कृतार्था न सो (थः सनो) श्मृतः । 
अकृताथस्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमोहि सः ।।२५ 
अनाहूतेषु यदत्तं यञ्च दत्तमयाचितम्‌। 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२६ 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन हुह्यति । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥२७ 
अदृष्टे चाशुभे (चाश्रुते) दानं भोक्ता चेव न दश्यते । 
पुनरागमन नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ।।२८ 
मातापितृषु यहद्याद्‌ भ्रातृषु श्वशुरेषु च । 
जायापत्येषु यहद्यात्‌ सोऽनन्तः स्वग संक्रमः । ।२& 
पितुः शतगुणं दानं सहस्र मातुरुच्यते । 
भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ।।३० 
इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चेव दिनक्षयः । 
संक्रान्तिभगिनी चेव व्यतीपातः सहोदर: ॥ 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो सुनीश्वर । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्र तारयिष्यति ॥ ३१ 
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ऽध्यायः ] दानधम प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌। १६५९ 


किब्चिह्नेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ । 
पात्राणाझुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ।।३२ 
यस्य चेव गृहे मूर्खो दूरे चाऽपि गुणान्वितः । 
गुणन्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनाशेन त्रह्मस्वहरणेन च । 
कुळान्यकुळतां यान्ति ब्राह्मणा तिक्रमेण च ।। ३४ 
त्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते । 
ज्वलन्तम ग्रिसुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ।।३८ 
सन्निक्रष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ | 
भोजने चेव दाने च हन्या त्त्रपुरुषं कुलम्‌ ३६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग: | 
यश्च विप्रोऽनधीयानख्जयस्ते नामधारकाः ।।३७ । ` 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजलः | 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्यस्ते नामधारकाः ।।३८` . 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यच्च वेश्वानरे हुतम्‌ । 
तद्वनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरर्थकम्‌ ॥३६ 
सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं त्राह्मणन्रुवे । 
सहस्नगुणमाचाये ह्यनन्त वेदपारगे ।।४० 
ब्रहमबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः । 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेदू त्राणः समः ॥४१ 
गर्भाधानादिभिमन्त्रेवेंदोपनयनेन च | 
नाध्यापयति नाधीते स भवेदू त्राह्मणन्रुवः ।।४२ 
१०४ 
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१६४२ व्यासस्मृतिः । | चतुथो- 


अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेञ्च य: । 

सकल्पं सरहस्यश्च तमाचार्य प्रचक्षते ।।४३ 

इष्टिभिः पशुबन्येश्च चातुर्मास्येस्तथेव च । 

अम्निष्टोमादिभियज्ञ यन चेष्टं स इ(यि)ष्रवान्‌ ॥४४ 

मीमांसते च यो वेदान्‌ षडभिरङ्गेः सविस्तरेः । 

इतिहासपुराणानि स भवेट्ठेदपारगः ।॥।४५ 

ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथच्चन । 

ईटक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं यक्कुमुत्सहेत्‌ ।।४६ 

ब्राह्मणः स भवेच्चेव देवानामपि देवतम्‌ । 

प्रयक्षञ्चेव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ।।४७ 

ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निष्ककरमकण्टकम्‌ । तो 

वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषि: सावंकामिकी ।।४८ 

। सुक्षेत्रे वापयेद्वीजं सुपात्रे दापयेद्धनम्‌ । 

१ सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्त नेव विदुष्यति ॥४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । 

क्रीडन्त्योषधय: सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥४० 

नष्टशौचे ब्रतश्रष्टे विप्रे वेदबिवजिते । 

दीयमानं रुदत्यन्नं भयाद्व दुष्क्रतं क्ृतम्‌।।५१ f 

वेदपूणेमुखं विग्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । । 

नच मूख निराहारं षड़ात्रमुपवासिनम्‌ ॥५२ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारत)द्विजाः। | 

तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ ॥५३ 


> 
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यस्य देहे सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 

कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिकं ततः ।।५४ 

यद्धुङक्त वेदविद्रिप्र: स्वकर्मनिरतः झुचिः । 

दातुः फलमसडख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ।॥५५ 

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिता: । 

अहं नेच्छामि मुनयः कस्येताः शस्यसम्पदः ॥%६ 

वेदळाङ्गछक्रष्टेु द्विजश्रष्ठेषु सत्सु च । 

यत्पुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसम्पदः ।।५७ 

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।।५८ 

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा । 

न रणे विजयाच्छूरोऽध्ययनाज्ञ च पण्डितः ।५६ 

न वक्ता वाक्पटुसेन न दाता चाथदानतः । 

इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डितः ॥६० 

हितप्रियो क्तिभिर्वेक्ता दाता सम्मानदानतः ॥६१ 
यद्येकपङ्क्यां विषमं ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदि वार्थहेतो: । 
वेदेषु दृष्ट ऋषिभिश्च गीतम्‌ तदूत्रह्मह॒त्यां सुनयो वदन्ति ॥६२ 

ऊषरे वाऽपितं बीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 

हुतं भस्मनि हव्यश्च मूख दानमशाश्वतम्‌ ॥६३ 

मृतसूतकपुष्टाङ्गो द्विज: शूद्रान्भोजने | 

अहमेव॑ न जानामि कां योनि स गमिष्यति ॥६४ 

शूद्रान्नेनोदरस्थेन यद्‌ कश्चिन्म्रियेत यः । 

स भवेतूच्छूकरो नूनं तस्य वा जायते कुलम्‌ ॥६५ 
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गृध्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः । 
शबा चेव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरत्र वीत्‌ । 
अमृत ब्राह्मणान्नन दारिद्रं क्षत्रियस्य च ॥६६ 
वश्यान्नन तु शूद्रत्वं शूद्रान्नान्नरकं ब्रजेत्‌ 

यश्च भुङ्क्तेऽथ शूद्रान्न मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६७ 
इह जन्मनि शूद्रस्व मृतः शवा चेव जायते । 

यस्य शृद्वा पचेन्नित्यं शूद्रा वा. गृहमेधिनी ॥६८ 
वितः पिठृदेवेस्तु रौरवं याति स द्विजः । 
भाण्डसङ्करसङ्कीणा: नानासङ्करसङ्कराः ।। ६६ 
योनिसङ्करसङ्कीर्णा निरयं यान्ति मानवाः | 
पङक्तिभेदी वृथापाको नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः ||७० हौ 
आदेशी वेदविक्रेता पञ्चते ब्रह्मपातका: ७१ : 
इद्‌ व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नत: । ` 

एतटुक्ताचारवतः पतन नव विद्यते ॥७२ 


इति श्रीवेद्व्यासीये धमशाख्ने गृहस्थाश्रमप्रशांसादिवर्णनो नाम 
2. चंतुर्थाऽध्यायः । 


समाप्ता चेयं व्यासस्मृतिः । 


~< जका 
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ॐ तत्सदूत्रह्मण नमः। 


॥ अथ ॥ 


*|| दुवलस्म्यात 


—: 8:8: 
श्रीगणेशाय नमः | 


| अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
सिन्धुतीरे सुखासीन देवळं मुनिसत्तमम्‌ | 
समेत्य सुनयः सर्वे इदं वचनमन्रुवन्‌।।१ 
भगवन्म्लेच्छनीता हि कथं झुद्धिमवाप्नुयुः । 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्राश्वेवानुपूवश: ॥२ 
कथं स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌। 

पु किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥३ 

| देवल उवाच-- 
त्रिशङ्क' वजयेद्देशं सवं द्वादशयोजनम्‌ । 
उत्तरेण मह्दानद्या दक्षिणेन तु कीकटम्‌॥४ 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ॥५ 
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देवलस्मृतिः । 
मृतसूते तु दासीनां पल्नीनां चानुलोमिनाम । 


स्वामितुल्यं भवेच्छौचं सृते स्वामिनि योनिकम्‌ ॥६ 


अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम्‌ । 
म्लेच्छेनींतेन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌ ॥७ 
तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु बत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपरा क॑ प्रकी तितम्‌ ।।८ 
पराकमेकं क्षत्त्रस्य पादकृच्छु ण संयुतम्‌ । 
पराकाध तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपश्वकम्‌ ॥॥६ 
नखलोमविहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामन्यथाऽशुद्विरस्ति हि ॥१० 
प्रायश्चित्तविहीनं तु यदा तेषां कलेवरम्‌ । 
कतव्यस्तत्र संस्कारो मेखलादण्डवर्जित: ॥११ 
स्लेच्छेनीतेन शूदेर्वा हारिते दण्डमेखले । 
संस्कारप्रमु८ तस्य सब कार्य यथाविधि ।।१२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा । 
दातव्यं शुद्वमिच्छ द्भिरः्वगोभूमिकाश्चनम्‌ ।।१३ 


तदाऽसो ठु कुट्म्वानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्य था । 
स्व॒भायां च यथान्यायं गच्छन्नेव बिशुध्यति ॥१४ 


अथ संबत्सरादृध्वे म्लेच्छेनीतो यदा भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्त तु संचीर्ण गङ्गास्नानेन शुध्यति ।।१५ 
सिन्धुसोवीरसोराष्ट्र' तथा प्रयन्तवासिनः । 
कलिङ्ग कोङ्कणान्वङ्गान्गत्वा संस्कारमर्हति ॥१६ 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६५७ 


बलाद्दासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युमिः । 
अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणिहिसनम्‌।।१७ 
उच्छिष्टमार्जनं चव तथा तस्येव भोजनम्‌ । 
खरोष्ट्रविडबरांहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥१८ 

तत्जीणाँ च तथा सङ्गं ताभिश्च सह भोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१६ 
चान्द्रायणं स्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ । 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरो षितः ।२० ` 
संवत्सरोषितः शूद्रो 'मासाधं यावर्क पिबेत्‌ । 
मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छ्पादेन शुध्यति ॥२ 
ऊर्ध्व संवत्सरात्कल्प्य प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । 
संवत्सरश्रतुसिश्च तद्भावमधिगच्छति ॥२२ 
हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः | 
गुह्यकक्ष्रिरोश्र,णां कतंव्यं केशवापनम्‌ ॥२३ 
प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं ठु कारयेत्‌ | 
स्नान त्रिकाळं कुबींत धौतवासा जितेन्द्रियः ॥२४ ` 
कुशहस्तः सयवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम्‌ | 
वत्सरं वत्सराध वा मास मासाधमेव वा ।।२५ 

बळान्म्लेच्छेस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कोशी । 
संवत्सरोषिते शूद्र शुद्धिश्वान्द्रायणन तु २९ 
पराकं वत्सराध च पराकाध त्रिमासिके । 


मासिके पादकृच्छश्च नखरोमविवजितः ॥२७ | 
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- देवलस्मृतिः । 


पादोनं क्षत्त्रियस्योक्तमध वेश्यस्य दापयेत्‌ । 

प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्त पांदं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।।२८ 

प्रायश्चित्तावसाने तु दो्धरी गौदक्षिणा मता । र 

तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्युप विष्टो न दुष्यति ।।२६ 

अशीतियंस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । 

प्रायश्चित्ताधमहेन्ति ्रियो रोगिण एव च ।।३० 

ऊनेकादशवर्षस्य पश्धव्रर्षात्परस्य च । 

प्रायश्चित्तं चरेदूभ्राता पिता वाऽन्योऽपि वर्धिता ॥३१ 

स्वयं व्रत चरेत्सवंमन्यथा नेव शुध्यति । 

तिंलह्दोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः ।।३२ 

संलापस्पशेनिःश्वाससहयानासनाशनात्‌ । र 

याजनाध्यापनाद्योनात्पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥३३ | 

याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । ! 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ।।३४ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ । 

याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सावकामिकम्‌ ।।३५ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 

स्रीणां स्लेच्छेश्च नीतानां बलात्संवेशने क्कचित्‌ ।।३६ । 

ब्राह्मणी क्षस्त्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाञ्न्यजेः । 

ब्राह्मण्या: कीदृशं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ।।३७ 

ब्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छमभक्ष्यं भक्षयेद्यदि । 

पराकेण ततः शुद्धि: पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तर) | 
| 
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बलान्म्लेच्छरनींतानां स्रीणां विषये प्रायश्चित्तम्‌ । 


न कृतं मैथुनं ताभिरभक्ष्यं नेव भक्षितम्‌ । 
शुद्धिस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छान्ननेव भक्षिते ।।३६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा म्ळेच्छेनान्येन वा पुनः । 
त्रिरात्रमुषिता स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ।।४० 
पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं त्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्रेवलस्य वचो यथा ॥४१ 
स्पृष्टा रजस्वळाऽन्योन्यं त्राह्मणी शुद्रजा तथा । 
पञ्चरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।४ 
ब्राह्मण्यनशानं कुर्यातक्षत्त्रिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सचेळं वेश्यजातीनां नक्तं शूद्रे विनिर्दिशेत्‌ ॥४३ 
म्लेच्छान्नं म्लेच्छसंस्पशी म्लेच्छेन सह संस्थितिः । 
वत्सरं बत्सरादृध्व त्रिरात्रेण विझुध्यति ॥४४ 
म्ेच्छेहृ तानां चोरेर्वा कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
भुक्तवा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्षुघातंन भयेन वा ॥४५ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुर्वेण्यस्य निष्कृतिः । 
कृच्छ्रमेकं चरेद्विप्रस्तदधं क्षत्त्रियश्चरेत्‌ । 

पादोनं च चरेद्वश्यः शूद्रः पादेन शुध्यति ॥४६ 
गृहीता स्री बलादेव म्लेच्छंगुर्वीक्ृता यदि । 
गुवीं न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रेणेतरा शुचिः ।४७ 
योषा गर्भ विधत्ते या म्लेच्छात्कामादकामतः । 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शूद्रा वर्णेतरा च या ।|४८ 
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देवलस्मृतिः । 


अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌ । 
कृच्छ॑ सांतपनं शुद्धिघ तेयोनेश्च पाचनम्‌ ॥४६ 
असवर्णेन यो गर्भ: स्रीणां योनौ निषिच्यते । 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुभ्बति ।। ५० 
विनिःसृते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशेने । 
तदा सां शुध्यंते नारी विमळं काञ्चनं यथा ॥५१ 
स गभा दीयतेऽन्यस्मै स्वयं ग्राह्यो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातो वजयेद्यस्मात्संकरः स्यादतो5न्यथा ।।५ 
गृहीतो यो बलान्म्लेच्छे: पश्च षट्‌ सप्त वा समा: । 
दशादि विंशति यावत्तस्य झुद्विविधीयते ।।५३ 
प्राजापत्यद्ट्यं तस्य शुद्धिरेषा विधीयते । 
अतः परं नास्ति शुद्धि: ऋच्छमेव सहोषिते ।।५४ 
म्लेच्छे: सहोषितो यस्तु पञ्चप्रश्रति विंशतिः । 
वर्षाणि शुद्विरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम्‌।५५ 
कक्षाणुद्य शि रःश्मश्रुश्र,छोमपरिक्न्तनम । 
प्राहृत्य पाणिपादानां नखलोम ततः शुचिः॥५६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः। 
शुद्धि ददाति जान्यस्मै तदशुद्धेः स भोजनम्‌ ।।५७ 
सभायां स्पर्शने चेव म्लेच्छेन सह संबिशेत्‌। 
कुर्यात्स्नानं सचेछ तु दिनमेकमभोजनम्‌ ।।५८ 
माता म्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कर्थंचन । ` 
असूतकं च नष्टस्य देवलस्य बचो यथा ।।५६ . 
८३ ५ (टल Eri ह 
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म्लेच्छसंवन्धीय प्रायश्चित वर्णनम्‌ । १६६१ 


मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । 

ततः पितामहं चेव शेषपिण्डं तु निवपेत्‌ ॥६० 
i ञ्लीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तथव च । 

पञ्चगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवजितम्‌॥६१ 

वरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 

सोमः क्षीरे दथ्नि वायुघृ ते रविरदाह्ृतः ।।६ 

गोमूत्रं ताम्रवर्णाया: श्वेतायाञ्चव गोमयम्‌ । 

पयः काश्चनवर्णाया नी छायाश्रापि गोदंधि ॥६ 

घृतं वे कृष्णवर्णाया वि भक्तिवणगोचरा । 

उदकं सवेवणं स्यात्कस्य वर्णो न. गृहते ॥६४ 
Pt बण्मात्रिकं (एकमात्र)तु गोमूत्रं गोमंयं (द्विमात्रक)च कुशोदकम्‌ । 
[ त्रिमात्रिक घृतं क्षीरं दधि स्याइशमात्रिकम्‌।।६% 

रते तु सवेवर्णानां पञ्चगव्यं तु संख्यया । 

प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्यं ब्रह्मवादिभिः ।।६६ 

अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेदू्विजः।६७ 

कपिलायाश्व गोद रवा धारोष्णं यः पयः पिबेत्‌ । 

एष व्यासकृतः कृच्छ्रः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥६८ 


| तिळहोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः । 
| विष्णो रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती विुष्यति॥।६६ 
। ` बहुनाऽत्र किमुक्तन तिळहोमो विधीयते । ह 


तिळान्दत्ता तिलान्भुक्तवा कुर्वीताघनिवारणम्‌ ॥७० 


र 
ग 
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६२ देवलस्मृतिः । 


संपादयन्ति यद्विप्राः नानं तीर्थफलं तपः । 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌।।७१ 
प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवलेन तु :: रड 
इतरेषामृषीणां च नान्यथा वाक्यमहंथ ।।७२ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्निकम्‌ । 

विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती बिशुध्यति ।।७३ . 
प्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशनैः । 

संप्राश्य पञ्चगव्यं तु दानं दस्वा विशुध्यति ॥७४. 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्व॑त्सरान्संवसेद्यद्‌ । 
म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ।।७५ 
एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनेब तु गोमयम्‌ । 
त्यहारक्षीरेण संयुक्तं चतुर्थे दृधिमिश्रितम्‌ ॥७६ ` 
पञ्चमे घृतसंपूणं पश्चगव्यं. प्रदापयेत्‌ । 
पञ्चसप्रदशाहानि पञ्चद्‌शाञ्च विशतिः ।।७७ 
संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि द्विजन्मनाम्‌ । 
पत्चाह पश्वगव्यं स्यात्पादकृच्छ' दृशाहिके ॥७८ 
पराक पञ्चदशभिविशेऽतिङ्गच्छरमेव च । | $ 
उद्र प्रविशेद्यस्य पञ्चगव्यं विधानतः। ७६ । | 
५ यत्किचिदूदुष्कृत तस्य सर्व नश्यति देहिनः। . 

| 07 सपाट दृश वा द्वादशाहो5पि विशतिः। 

॥| | म्छच्छनींतस्य विप्रस्य पञ्चगव्यं विशोधनम्‌.।।८० 


हि 
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पः्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं घृतं पयः । 
प्राश्यापरेञ्ह युपवसेत्क्रच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ॥८१ 

4 प्रथक्सांतपनं द्रव्ये: पडहः सोपवासकः । 

सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनः स्म्रतम्‌ ।।८२ 

पर्णोदुम्वरराजीवविल्वपत्रकुशोदक: । 

प्रत्येक प्रत्यहं पीतेः पू(प)र्णकृच्छ उदाहृतः ॥८३ 

तप्षक्षीरघृताम्वूना मेकंकं प्रत्यहं पिवेत्‌ । 

एकरात्रोपवासश्च तप्तक्रच्छस्तु पावनः ।।८४ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन ठु । 

उपवासेन चेकेन पादकृच्छ्र उदाहृतः ।।८५ 

कृच्छातिकृच्छ: पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ । 

। 3 ड़ द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ८६ 
प्रिण्याकशाकतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सौम्यः प्रकीतितः ।।८७ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ । 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः ।।८८ 
तिथि वृद्धया चरेत्पिण्डाव्छुक्ले शिख्यण्डसमितान्‌ । 
एकेक॑ हासयेस्पिण्डान्कृच्छ्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥८६ 

+ यथाकर्थचित्पिण्डानां चत्वारिशाच्छतद्वयम्‌। 

इति देवल(ले) [न] कृतं धमंशाखंप्रकीतितम्‌॥६० 

समाप्तेयं देवलस्मृतिः । 
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॥ ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः ।। 
॥ अथ ॥ 
[a (3 : 
-॥ प्रजापातस्थात;ः ॥- 
नद क काका 
श्रीगणेशाय नमः । 
रि 


अथ ब्रह्माणं प्रति रुचे: प्रश्नः, श्राद्धकालाभिधान्च, 


पितुर्वाक्यार्थकारी च रुचि: प्रम्लोचया सह । 

/ नसस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌॥१ 
त्रह्मन्विचे विरिञ्चेति धातः शंभो प्रजापते । 
त्वत्प्रसादादिमं धम जग्राह पितृवाक्यतः ।।२ 

५ अनया सह तीर्थषु मया श्राद्वान्यनेकशः । . 
कृतानि पितृतुष्ल्यथ धनार्थं पुत्रकाम्यया । ।३. न 
| मृतयश्च पुराणानि त्वया दृष्टान्यनेकशः। | 
॥| | दृष्टस्वनेकधा धात: श्राद्धकल्पः सविस्तर: ।।४ 
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रू 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६८ 


तथाऽप्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि वद | 

येन विज्ञानमात्रेण न मुह्येऽहं कदाचन ।।५ 

चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशाः । 

अज्ञानादल्पशास्रार्था मोहयन्ति पदे पदे ॥६ 

कस्मिन्काले च कतव्यं कर्ता श्राद्धस्य कीदृशाः । 

द्रव्य देशः पाककर्ता कदा विग्रान्निमन्त्रयेत्‌ ।।७ 

ब्राह्मणाः कीटृशास्तत्र नियमास्तत्र कीदृशाः । 

श्राद्धोपहारपात्राणि भक्ष्यं तत्काळदेवता ।।८ 

ततः श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्था दिक्रमः कथम्‌ | 

आसनावाहुनान्यर्घोऽम्रो होमः पात्रा(त्र)छम्भनम्‌ ॥६ 

विप्रभोज्यं पिण्डदानं क्षमापनविधिक्रमम्‌ । 

देवं भ्रूत्यभोज्यं वद साय॑तनं विधिम्‌ ॥१० 
ब्रह्मोवाच 

पितरस्तव तुष्टा बे रुचे श्रणु महामते । 

मालिन्यां रौच्यनामा वे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ।।११ 

नदीं तर्तमनाः पार पराचारस्य वि(वे)त्ति कम्‌(कः) । 

त(क)ह्पशास्(ख्राणि)स्म्रतयः श्राद्धकल्पा बुधेद्विजा (कृता:)॥ 


ममापि संशयस्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधौ रुचे । 
तथाऽपि शास्त्राण्यालोच्य वक्ष्ये निःसंशयं वचः ॥१२३ 


शास्त्रनिष्ठे: शुक्रवाक्येमंद्यन्ति द्विजसत्तमाः । 
भवन्ति बलिनस्तस्माद्राक्षसा बढहारिणः ॥१४ 
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निरस्य शुक्रबाक्यानि(णि) सिद्वान्तस्म्रति निश्चयम्‌ । 

श्राद्धकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रुचे तव ॥१४% 

त्वया पृष्ठ कदा श्राद्ध रुचे प्रम्लोचया सह्‌। 

श्रणु संक्षेपतो वच्मि कालकर्ता ह्यनुक्रमात्‌ ॥१६ 
वृद्धौ क्षयेऽहि प्रहणे युगादौ महालये श्राद्धममासु तीर्थे । 
सूयक्रमे पवेसु वेधृतौ च रुचौ व्यतीपातगतेऽष्टकासु ॥१७ 

र्यस्य संपत्सु मुन्यं (नी)न्द्र्सङ्गे काम्येषु मन्वादिषु सद्‌त्रते स्यात्‌। 
छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य कालः स च सर्वदोक्तः।।१८ 

वृद्धौ प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्दीमुखं पुमान्‌ । 

तस्याऽऽरोग्यं यशः सौख्यं विवर्धन्ते धनप्रजाः ।।१६ 
श्राद्ध कृतं येन महाळयेऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे प्रहणे गयायाम्‌। 
किमश्बमेधः पुरुषरनेकः पुण्येरिमैरन्यतभैः कृतेः किम्‌ ॥२० 

द्शश्राद्ध च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणे्रह्मनादिभिः। 

पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथेष्सितम्‌।।२१ 

माघे पञ्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 

तृतीया माधवे शुक्ला नवम्यूर्ज युगाद्यः ॥२२ 
भाद्रे कलिद्वापरे चव माघे त्रेतातृतीया नवमी कृते च । 
युगाद्य; पुण्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किल चाक्षयं स्यात्‌ २३ 

यावदायाति तत्पव वधते द्विगुणक्रमम्‌ । 

दिने दिनेऽखिळं दानं दत्तं वेधृतपवेणि ।।२४ 
` संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 

श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥२५ 
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द्ध्प्र न ८५ है. 
श्राद्वप्रकरणवणनम्‌ । १६६७ 


पूर्वजान्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न वे यजेत्‌। 
मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ॥२६ 
[यासु सोमोद्भवजासु पुण्य देवाचन गोतिळभूप्रदानम्‌ | 
करोति यो बे पितृपिण्डदानं दूरे न तस्यास्ति बिभोविमानम्‌ ॥२७ 
चन्द्रग्रहे लक्षगुणं प्रदत्तं विवधते कोटिगुणं रविग्रहे । 
गजाश्वभूरुक्मतिलाज्ययोषिद्दानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ।।८ 
पितृणां नरकस्थानां जलं तीथस्य दुर्लभम्‌ । 
तेन संतपिताः सब स्वग यान्तीति मद्वचः ।।२६ 
अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकाछु च | 
पिण्डदानं प्रकतव्यमक्षय्यत्प्तिकारकम्‌ ॥३० 
अष्टकासु च सर्वासु साम्निकनेवदेवतम्‌। 
पित्राद्यं मातृमध्यं च कर्तव्य न निरग्निकेः ॥३१ 
महायज्ञरतः शान्तो लौकिकाग्नि च रक्षयेत्‌ः। ` 
घर्मशाञ्जोक्तमागी या स साग्निकसमो मतः।।३२: 
इष्ठे गृहसमायाते पूज्ये यज्वनि मन्त्रदे । | 
वेदज्ञः सर्वशासेृ ष्यन्त्यखिटपूबजा: ॥३३ 
ब्रतस्थो त्रतसिद्ध यथं श्राद्ध कुर्यादपिण्डकम्‌ । 
विना श्राद्धेन यत्कर्म तत्सवं निष्कळं भवेत्‌ ॥३४. : 
सपिण्डदान सौभाग्यं काम्यश्राद्ध त्रिपौरुषम्‌ । 
“ 'कार्य भार्योसु तेनतत्सवकामफलप्रदस्‌ ।।२५ 
नित्यश्राद्धं सदा काय पितृणां. तृप्तिहेतुकम्‌ । 
स. विष्णुरिति विज्ञेयो निर्त्य प्रीणाति पूंबेजान्‌ ।'३६ हु 


१०५ 
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श्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे रुचे !। 
फछप्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महालय: ।।३७ 
सत्यवाक शुद्धचेता यः सत्यत्रतपरायणः । 

नित्यं धर्मरतः शान्तः स भिन्नालापवजितः।।३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सवप्राणिहिते रतः । 

स्व्जीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरकर्कशः ।।३६ 
पिठृमातृवच:कर्ता गुरुवृद्धपराष्टि (ति) कः । 
्रद्वालुबेद्शाज्ञः क्रियावान्भेक्ष्य (क्ष) जीवकः ।।४० 
स तु श्राद्ध यदा कुर्यातपत्रपाकेन सद्‌ विजेः । 

तदा श्राद्धसहस्रय॑त्मीतिस्तज्ञायते भ्रशम्‌ ॥४१ 
तिरयंङ्मनुष्ययोनौ हि को भेदः ्षु्तषा समाः। 
सत्यवाङमानुषो धर्मः सुखं दुखं समं स्मृतम्‌ ॥ ४२ 
भक्षं (क्ष) द्रव्यं हि विप्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजार्पितम्‌। 
बेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌ ॥४३ 
धनं पवित्र विप्राणामस्ति तीथसमर्पितम्‌। 

तपेयेत्तेन वे देवान्मृतान्पितृगणातिथीन्‌ ॥४४ 

स्वस्ति वाच्य द्विजेनींतं धनं दुष्टप्रतिग्रहम । 
अभ्नितीर्थघु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ॥४५ ७ 
अयाचितं धनं पूत शुक्‍लवृत्त्या समागतम्‌ । | 
बिवाहळब्धं वेजिनं (विजितं) पेत्र(पित्रय॑) शिष्यनिवेदितम्‌॥४६ ` 
|! ब्राह्मण: क्षत्तरियविशां जीव्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ । 

| | स्ववत्तरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन । ४७ 


४ 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पु 


। by Arya Samaj Foundation Chennai and ‘eGangotri 


गकाहख्जीणामभि 
श्राद्वपाकाह्रीणामभिधानम्‌ । १६६६ 


वर्णानां तु त्रिधा वृत्तिरुत्तमा मध्यमाऽधमा | 
हासपुण्यफलांशस्य क्रमात्तद्धनदानल: (तः) ।।४८ 
धनं चिकित्सासंबन्धि ग्रामयाच(ज)क्रगायिनी(नाम) । 
कर्थ त्व (या) च समानोतमग्राह्यं पितृकर्मणि ।४६ 
चित्रक्रन्नटवेश्यानां धारकार(रे)क्षमदिनाम्‌ । 
स्वस्त्या अपि न तद्ग्राह्यं धनं कथककूटयो: ।।५० , 
मूल्येश्चिकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः | 
गीतं गायति भ्रृत्यथ विप्र: सन्प्छवगो मतः ।।५१ 
युगधर्मेण वर्णानां धनं ग्राह्यं द्विजातिभिः । 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ।।५२ 
सरित्समुद्रतोयेक्ये वापीकूप सरित्तटे । 

देवजुष्टे च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गृहान्तरे ॥५३ 
धात्री दिल्ववटाश्रत्थमुनिचत्यगजावि(न्वि)ना । 
श्राद्ध छायासु कतव्यं प्रासादाद्रो महावने ॥५४ 

न गहं गहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते । 

गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीर्थसमं ग्रृहम्‌॥६५ 
पत्नी पाकं यदा कुर्यातपुत्रः पुष्पकुशान्हरेत्‌। 

किं गयायां यदि श्राद्ध स्वकाले स्वगृहे भवेत्‌॥५६ 
स्वगोत्रा सुभगा नारी श्रातृभठेसुतान्विता । 
गुरुुत्रूषणोपेता पित्रन्नं कतुमहँति ॥॥५७ 
आचार्यानी मातुळानी पिठ्मातुस्वसा स्वसा । 
एता ह्यविधवा कुरः पितृपाकं सुता स्नुषा ॥५८ 
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बहुप्रजास्तु या नायों भ्रातृवत्यः कुलोद्भवाः । 
पञ्चाशत्परितोऽब्दानां यदि वा विधवा अपि ॥५६ 
पितृठ्यश्रातृजायाश्च मातर: पितृमातरः । 
कुयः सदा पित्र (ऽयं म्दु:(दु)शीछा च गोत्रिणी ॥६० 
सिताद्रवाससा युक्ता मुक्तकेशा विकञ्चुकी । 
शिरोस्नाता व्याधिता स्री पाकं कान्न पेतृकम ॥६१ 
भ्राता पितृव्यो श्रातृव्यः स्वखपुत्रः स्वयं पचेत्‌ । 
पित्रानं (ताऽञ्नं) च सुतः शिष्यो दो हित्रो दुहितुः पतिः ॥६२ 
अक्रोधनः शोचपरेरिति गांथासुदीरयन्‌ । 
सायमामन्त्रयेह्िप्राच्छांद्ध देवे च कमणि | 
निमन्त्रणं स्वयं द्यादूभातु(ता) शिष्य सुता अपि | | 
न ख्रीबालः स्व गोत्रान्येने ख्याप्यं न चं दरतः || ३४ i 
दवे बद्धौ तीर्थकाम्यनदोतपन्ने:(न्न)समागते । | 
न दुष्यति मनःस्थर्यात्तातः सद्यो निमन्त्रणम्‌ । ६५ 
प्रसाद्यतामितीप्युक्तवा द्विखिर्दयं निमन्त्रणम्‌। | 
यत्स्वीकृतं खिया सम्यक्संत्यं वितथमन्यथा (|) ॥६ 
यतीनामगूहस्थानां भ्राघूर्णब्ह्मचारिणामू ' 
सवदान मन्त्रण वन्धुश्रत्यबालसुहृ स्ल्िया (|) ॥६७ 

' अदवान्तरतःश्राद्वद्म्पत्यङ्गी वथा भ्वेत्‌ (|) 

| «निमन्त्रण भवेद्यस्य लोभात्काकत्बमाप्नुयात्‌ ॥६८ 

| निमन्त्रणेऽप्रयातव्यं तँ नियुक्तों लघुत्रेजेत्‌ () | 

सवदानलथोज्यष्टो वेध्षपांकी तु वा.यत (née 
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ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्वाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । ..१६४१ 


-ब्रह्मकमेरताः शान्ता अपापा अम्निसंश्रिताः । 


कर्मनिष्ठास्तपो निष्ठा वेदार्थज्ञाः कुलोद्भवाः ।।७० 
माठृपितृपराश्चव ब्राहम्ये (ह्या) वृत््युपजीविनः। , 
अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः श्राद्वसंपदि ।।७१ 
स्वकीयशाखिनो मुख्याः श्राद्धे वेदविदां वर | । 
पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वे सामुविद्धवेत्‌ ॥ ७२ 
गुरुश्चशुरजामादृदी हित्रभगिनीसुता: । 


. आसनार्हाः पितृश्राद्ध योग्या: पूज्याश्व मातुळाः ।॥७३ 


भार्या रजस्वला यस्य हृता त्यक्तवा दिवं गता । 
अश्राद्वार्हाः सर्वध्यास्य मृतनुर्क गर्भदूषिता()) ॥।७४ 
योऽभार्यः सन्बछँ चेतः संयम्याविधरो भवेत्‌ । 
क्रियापरः श्रुतेवेत्ता श्राद्धे वे भोजयेत्पितुः ॥७५ 
श्रुतिज्ञ कुलजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
मृतभायमपि श्राद्धे भोजयेदविडाङ्कितः |।७६ 

अप्रजो मृतपल्लीकः सवक्रमंसु गर्हितः । 

छन्दो विनाऽपि न स्थेयं दिनमेकं विनाऽऽश्रमम्‌।।७७ 
यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रुतिज्ञा धमंसंमुखा: । 
पिवृभक्तिरता दान्ता न वेधव्यं (धुय) मृतस्त्रियि ॥७८ 
तुरीये धाम्नि यस्तिष्ठेत्संधो मध्यनिशि क्षणम्‌। 
अनायोऽप्यनपत्योऽपि श्राद्ध पुण्येरवाप्यते ।।७६ 
घोडशाब्दात्परं श्राद्धे विग्राणाँ सप्तसप्तकेः । 


¢ ऽन्यान्देबकमेणि 
„ „ भोजयेत्पिठ्कार्यार्थे ततोऽन्यान । 
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९६७२ प्रजापतिस्मृतिः । 


न पुत्रपुत्री तद्पत्यभार्या न बन्धुरङ्गीकृतचित्तधारणम्‌ | 
संप्राप्य धन्य(धुय) मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वर्ज्य: |/ 


रोगी हीनातिरक्ताङ्ग:ः काणः पौनभेंवस्तथा । al 
अवकीणीं कुप्डगोलो कुनखो श्यावदन्तकः ।।८२ 
श्ृतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्य भिशस्तकः । 
क्ळीवास्धमूकवधिराः कुजशी (नखं ) वृषलीपतिः ।।८३ 
परपूर्वापतिः स्तेनः कम्दुष्रश्व निन्दितः । 

भोक्तारः षोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या द्रव्यलोभतः ॥८४ 
बृषोत्सगस्य कर्तारो वजनीया: सदेव हि । 

पितुगृहेपु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ।।८६ 

सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिर्व षळीप तिः । हौँ 


महिपीत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी ॥८६ 
| तान्दोषानक्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्मृतः । 

॥ अज्ञानादथ वा लोभान्मोहाद्वाडपि विशेषतः ।।८७ 
समघ योऽन्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति । 

स वे वाधुषिको नाम अनहं: सर्वकमसु ॥८८ 
बृषोत्सगस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूबजा: । 

रौरवं नरकं यान्ति कुम्भीपार्क सुदारुणम्‌ ।।८६ ` 
काळालकं वाधुषिकं मध्ये च वृषळीप तिम्‌ । | 
श्राद्ध माहिषक दृष्टा निराशा यान्ति पूर्वजा: ॥६० 

| यो छ।भाद्सवर्णानामायश्राद्वान्यनुक्रमात्‌ । 

| | | स षोडशकं (शं) वृषोत्सगं कुर्यात्काळालक: स्मृतः ॥६१ 


| 

| 

| 

kh | 
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श्राद्वकृन्नियमनिरूपणम्‌ । १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह- 


दन्तधावनताम्वूळं खिग्धस्चानमभोजनम्‌ । 

दानं प्रतिम्रहो होमः श्राद्धसुगष्ट व जयेत्‌ ॥६२ 

श्राद्धे निमन्त्रितो विप्रो वजेयेत्छ्लीनिषेवणम्‌ । 

पूर्वदयुश्व परेयुञ्च वजयेद्गोजनद्वयम्‌ ॥६३ 

नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रां प्रतिग्रहम्‌ । 

क्षौममुष्णोदकः खान वजयेच्छाद्धक्कद्‌ ध्रवम्‌ ॥६४ 

न च सीमान्तरं गच्छेन्न श्मशानं जिनालयम | 

श्राद्धक्स्सर्वदा पश्येन्नोदक्याः (क्यां) श्वपचं शवम्‌ ॥६५ 
श्रीखण्डं दभसूत्र यवतिळतुळसीशतप वित्रा (शातपत्रं च) कर्ता 
धूपं (पो)दी पोदपात्रं कुसुम्भ(म)फलजत्यं (छं) पत्रभूम्मोम(म्यास)नानि । 
श्रीशः शाल्वे च पात्रे द्विजमधुसक्ृदाच्छिन्नहेमाघपात्राण्यन्न- 
्राद्धोपहारः सुतगृहगृहणीशुभवासांसि काल: ॥६६ 

श्रीखण्डमर्चयेच्छे ष्ठं सकपूरं सकेसरम्‌ | 

पूवेजाना तु देवानां नान्यन्मलयजादिकम्‌ ॥६७ 

मन्त्रपूता हरिद्रणाः प्रात विंप्रसमुद्ध्रताः । 

गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्रा पुण्यमूमिजञाः ।।६८ 

ङ्कः कृष्णः कृष्णतस्श्वतुर्थो जर्तिळस्तिलः । 

उत्तरोत्तरतः श्राद्ध पिठ॒णां तृप्तिकारका: ॥६६ 

तुलस्यः सर्वदेवानां समञ्चय: शुभावहा: । 

पूवेजानां यथा प्राप्ता सेको दिष्टे विमञ्जरी ॥१०० 
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अगस्त शरङ्गिराजं च तुलसी शातपत्रिका । 
तिल च तिलपुषपं च षडेते पितृवल्ठभा: ॥१०१ 
त्रिगुणं सूत्रमादाद्यास्रतिपिण्डं नवोद्गतम्‌ । र 
सामगानां तु संलग्न सवेषामेकतन्तुना ।।१०२ 
। धूपं (पो) गुस्गुळना कार्य(यो) दीपस्तेलघृतेन तु । 
तुलसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृवल्लभम्‌ ॥१०३ 
चम्पको दमनः कुन्दकल्म(र)बीरो5थ केतकी । 
जातिद्शनमात्रेण निराशा यान्ति पूर्वजाः ।।१८४ ` 
अनन्तर्गभिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमात्रं सब्र पवित्रं सर्वकर्मसु ॥१०५ : | 
. वासश्चतुविधं प्रोक्त त्वक्सूत्रं ुमिरोमजम्‌ । EE । को है 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ प्रक्षाल्यं श्राद्धकमेणि ॥१०६ । 
धौतं सप्ताष्टहस्ते: स्याढुत्तरीय॑ तदधेकम्‌ । 
वाससी सबदाचा (धा) दग्धरूर्च्या(क्षा)द्रेव जिते १०७ 
त्यजेत्पयुषित पुष्पं त्यज्ेत्पर्यषित जलम्‌ | 
न त्यजेज्ञाहवीतोय॑ तुलसीदलपङ्कजम्‌ ।।१०८ 
गोमयेनोपटिप्ता भू: पवित्रा सर्वकर्मसु | 
गोमूत्रेणोक्षिता तीर्थ विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०६ 
पात्राण्यध्यांणि ख(खा)ड्गानि हेमरूप्यमृदामपि | 
॥ उ(ओ)दुम्बराणि प(पा)र्णानि देवत्वे(क्वोत्योद्धवानि च॥११० 
|i हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌ । 
| शौल्वे कांस्ये खाड़गपाओे न च सृण्मयकाष्ठजे ।। ११.१ 
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श्राद्धोपदेयानि; श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। १६७५ 


पाकपात्राणि शौल्वानि सर्वेधातुमंयानि वा । 

सर्वेभ्यो मृण्मयं श्रेष्ठमम्निपूतजलाप्छुतम्‌ ॥११२ 
हर लोहपात्रेपु यत्पक्वं तदन्नं काकमांसवत्‌ । 
भुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्धे नान्येषु कर्मसु ॥११३ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदन्नं न छोहजे । 
क्रमेण घृततेळाक्ते ताम्रलोहे न दुष्यत: ॥११४ 
रोप्यहैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युविप्राणां श्राद्धभोजने ११५ 
कांस्यखर्परशुक्राश्ममृत्काष्टफललोह्ः । ` 
नाऽऽचामेट्वेकृतेः पात्रैः श्राद्धे वे चमवारिणा ॥११६ 
औदुम्बरेण पात्रेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
तारताम्रसुवर्णांशेमिश्रधातुसमुद्भव: ॥११७ 
कांस्यपात्राच्च्युतं वारि खाने च देवताचने । 
श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः स्नानेन शुध्यति ।।११८ 
नीवारा माषमुदूगाश्च गोधूमाः शालयस्तथा । 
यवाश्च चणकाश्चेव श्राद्ध भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥११६ 
कदलीकन्दफलक धात्री बिल्वी च तूलकाः | 
कारकद्रोणपुष्पी च तण्डुळी चक्रवर्तिका ॥१२० 
4 उपोदकी चर्मफळं कोशातक्याः फलं शमी । 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्लीका काटशाकस्तथा5डद्रेकम ॥१२१ 
। उर्वारुक्षी रिणीपीलद्राक्षाम्रकदलीफलम्‌ । 

बीजपूर कढिम्बुनि चर्भदं जानि चिभंटम () ॥१२२ 


कः 
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प्रजापतिस्म्रतिः । 


ककोटकं कारवेल्ल॑ सूरागं मृष्टपिण्डिकाः । 
कोटिभण्टं तत्त्रिविधं निशाचिह्णी च वासुकः (१) ॥१२३ 
मरीचं हिङ्क तेलानि सदूद्रव्याण्यविदाहि च । 
श्राद्ध ष्वेतानि मुख्यानि तथा लवणजीरकेः ॥१२४ 
गवां क्षीरं द्धि घृतं क्षोद्रभिक्षुरसं तथा । 

शकरा गुडमत्स्यर्णडी तथा मृष्टफलानि च ॥१२५ 
श्यामाकान्कोद्र्वान्कङ्गून्कलञ्ञान्राजमाषकान्‌ । 
निष्पावकान्कदम्बानि वजयेच्छाद्धकर्मणि ।।१२६ 
करिङ्गं चेव वृन्ताकं कूष्माण्डं रप्तनीलकम्‌ । 
हस्तीमुण्डफळं मज्यमळाबु च तुषाम्रकम्‌ ॥ १२७ 
करोरजं कुमारीजं सार्षपं राजिकोद्ववम्‌ । 
बजेयेत्पिठकार्येषु वछकोसुम्मपर्परी ॥१२८ 

क्षीरं द्धि घृतं तक्रमविच्छागसमुद्भवम्‌ । 

माहिषं च दधि क्षीरं श्राद्धे वज्य प्रयत्नत: ।। १२६ 
माहिषं मृतवत्सागो: सूतिकागोश्च बजयेत्‌ (१) ।।१३० 
मिश्रितं धेनुपयसा सापत्यमहिषीपयः | 
मेध्यमभ्युक्षितं गा(द्ये)तदूगायत््य सर्वकमसु ॥१३१ 
क्षर कठिनपक्व स्याह्माघर्स स्याद्विलेपकम्‌ । 
पीशी(रद्रवरूपं तरक्षीरे यन्त्रिविधामता (१) ॥१३२ 
पिठ्मानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसै: (१) | 

जायते परमा तृप्ति: समध्वाज्ये: सशर्करे: । १३३ 
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श्राद्ध ऽस्याञ्यवस्तु वणनम्‌ | , १६७७ 


पायसं शूद्रतो ग्राह्य यद्यम्बुरहितं .भवेत्‌ । 
नव्यमृत्पात्रपक्वं चेत्पित्रथंडपि न दुष्यति ॥१३४ 
पायसं सक्तवो धानास्तिलपिष्टं तथौषधम्‌ । 
साम्वून्येतानि गृहीयादपि शूद्रान्न दुष्यति ॥१३५ 
क्रीतं विप्रघ्ृतं नीत्वा यदि विद्रांश्च भोजयेत्‌ । 
दाता भोक्ता च विक्रेता पूर्वजाश्च पतन्ति ते ॥१३६ 
लावण्य (क्य)तित्तिरिशकुत्तकपिञ्जलानां 
भारण्डसारसमसू(यू)र[क]वी (को)रकाण(णाम्‌) । 
धृम्यारकारिकुटरीदहनाटभार- 
ठ्वा[जा]ख्यलाटशि(कुर!)री किकिदी बिकानाम्‌॥१३७ 
सारङ्गशाम्बरखराहकक्रष्णसार 
शशसानि(शाशानि)दुलेभतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 
खङ्गमांसैयदा पिण्डान्कुर्याद्वा भोजयेद्ह्विजान । 
तदा भवति पूर्वेषां ठृप्तिद्वांद्शवार्षिकी ॥१३६ 
खडगास्थि यदि विद्येत श्राद्वकाले समीपगम्‌ । 
गयाश्राद्धे न सा ठृप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ।।१४० 
कथयन्तीति पितरः कुले कश्चिद्भविष्यति । 
य: खड़गमासपिण्डांश्च कुर्याद्वा पितृभोजनम्‌॥१४१ 
कूचलो विळमण्डश्च गोधा ककृपजाहक (Q)। 
पञ्च पश्चनखा ह्यते दुलंभाः श्राद्वकमणि ।।१४२ 
व्याधेभ्यो मेध्यमांसाति ग्राह्याणि द्रव्यपययः । 
पित्रथ स्वगृहे हिंसन्खाद्स्मांस न पापभाक्‌ ।।१४३ 
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प्रजापतिस्मृतिः |; 


विना श्राद्ध विना यज्ञं मधुपकविधि,विना | 
पापी स्यात्स्वाथंत: कुर्वज्जीवघातं बलिं बिना ॥१४४ 
न जीवेन बिना तृप्तिजींवस्यापि हि सवेदा । . 
अतः ससर्जे भगवाञ्जीवो जीवेन हिंस्यते ॥१ ४६ 
प्रवृत्तिव(ति ब)चनात्कुननिवृत्तिर(म)पि कर्मणाम । 
एवं व्यवहरेन्नित्यं गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ॥१४६ . 
न प्रवृत्तः पुण्यहानिस्तन्निवृत्तेमहत्फलम्‌ । 
तदा दातव्यं धमज्ञेधमकारुण्यसंश्रय: (येः) ॥। १४७ 
कार्य्यं प्राणिषु प्रायः कतेव्यं पुण्यहेतवे । 
अहिंसा परमो धर्मस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌ ॥१४८ 
यज्ञेषु पशुहिसायां सावणिव्यवसायचत्‌ । . 
फलं सहस्रगुणितं हिस्यो राजा भवेदनु ॥१४६ 
कारुण्यास्सवभूतेषु आत्मवंत: सतः सतः | 
उक्तकमसु सत्र, तदामांसनिषधनम्‌ ।।१५० 
मद्यमप्यानृ(प्यम)तं श्राद्ध कलौ तत्तु विवजंयेत्‌।, 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमंक्रमा द्भवेत्‌ ॥१%१ 
अतो माखा(षा)न्नमेवेतन्मांसार्थ ब्रह्मणा कृतम्‌.। . 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुव(र्या)न्न तद्विना ॥१४२ 
यथा बढिष्ठ मांसत्वान्माखा(षा)न्नपि तत्समम्‌.।. 
। सोगन्धिक च स्वादिष्ठं मधुरं द्रव्यभेदतः॥ १५३ | 
भक्ष्य भक्यवरिधो यत्त गितं तद्विवरजयेत । - , - 
अभक्ष्यसपि भक्ष्यं स्याहेशधरमेण. वै सुने १५४: छ 
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श्राद्वकाळोसिधानवणनम्‌ । १६७६ 


अथ(थ) शाब्दस्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवजिते (|) । 
वाजं देयं प्रयत्नेन कथि (अर्थि)भ्यो वज्रमिश्रितम्‌ ॥१५५ 
त्रिमुहृतस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः । 
मध्याहृस्त्रिमुटतः स्यादपराहस्तथंव च ॥१५६ 

सायं तु त्रिमुहृतः स्यात्पश्वधो काळ उच्यते | 
अतोऽपराह्नः पूषषां भोञ्यकाल उदाहृतः ॥१५७ 
आरम्भं कुतपं(पे) कुयांद्रोहिणं तु न छङ्गयेत्‌। 
एतत्पश्चमुहु्तान्तः श्राद्धकाल उदाहृतः ।।१५८ 
मुूर्तास्तत्र विज्ञेया दश पश्च च सर्वदा । 

तत्राष्टमो मुहूतो यः स कालः कुतपः स्मृतः ।।१५६ 
विवृद्धा यत्रं पुरतः कुतपस्पशिनी तिथिः। 


` ्रद्धे सांवत्सराङ्क च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६० 


आपाढ्याः पञ्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥१६१ 
चतुदश्याँ समारम्भः पौर्णमासादि पार्वणः । 
प्रातरन्तमजस्रं स्यादस्यान्तः पार्वणो विधिः।।१६२ 
ब्राह्मान्मुटूर्तादारभ्य ङु्यान्मासार्थयासतः। 

श्राद्ध महालयं. नाम तत्तु तीर्थवदोचरेत्‌॥१६३ 
पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता । 


'तस्यां श्राद्ध प्रकुर्वीत गयाश्राद्धसमं फलम्‌।।१६४ 


नन्दायां भार्गवदिने मप्रा(धा)छु च युगादिषु । 


'सिण्डपातं प्रकुर्वीत, ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥१३५ 
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प्रजापतिस्मृति: । 


पौर्णमास्यादिसंयोगे योऽधिकुर्यान्महाळयम्‌ । 
पिण्डदाननिषिद्धे ऽपि न निषिद्धः कदाचन ॥१६६ 
महालये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुर्दिनम्‌। 

पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्ध तत्स्यादगयासमम्‌।।१६७ 
पक्ष्राद्ध वा पश्चमीप्रश्रती(ति) स्यान्महालये । 

पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहमृदिने ।।१६८ 
कालो ह्यनन्तरूपस्तु कालो वे परमेश्वर: । 

तस्मात्काले प्रसन्नेन कतेव्यं कम निश्चितम्‌ ।।१६६ 
गर्भस्थो5पि [च] दो हित्रो अश्वयुक्प्रतिपहिने । 
कुर्यान्मातामहश्राद्ध' पितरौ यदि जीवतः ।।१७० 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्ववदिष्यते (१) । 
नात्यंसपाकशुद्धिः (0) स्यादा मध्याह्नाद्विशिष्यते ।।१७१ 
सूतका दिनिमित्तन द्रव्याभावादिभेद्तः । 

खितं महालयं कुर्याद्यावदूवृश्चिकद्शनम्‌ ।।१७२ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति बे गुरुगह]म्‌ । 
तिष्ठन्त्याकाहरिणस्तावद्यावद्वश्चिकदशनम ।।१७३ 
कन्दमूलफळेबाऽपि कतेव्यं पितृतर्पणम । | 
अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिता: ॥१७४ 
एकोदिष्टं तु मध्याह्नो दिवसस्य विधीयते । 

आये मुहृत वा।या]मस्य पिण्डदानं च भोजनम्‌ ॥।१७५ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महालयः । 

तदा क्षयाहः कतव्योऽपरेऽहूनि महालयम्‌ [यः] ॥१७६ 


र 
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श्राद्ध >> »” के ९ € ~ 
श्राद्ध ब्राह्मगर्सख्यां, पावणादि श्राद्धवणनम्‌ । १६८१ 


पूर्वाह्न कानि[मि]कं श्राद्ध कुर्यान्नान्दीमुखँ तथा । 
माध्याहिक यदा कुर्यान्निलश्राद्ध॑ तदा भवेत्‌ ॥१७७ 
दौ दे[दे]वे च त्रयः पित्र्य एकेकमुभयत्र वा | 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्वदेविकम्‌ ॥१७८ 
इष्टिश्राद्ध क्रतुदक्षी काम्ये च ध्वनिरो[घुरिछो]चनौ । 
पुरूरवा द्रेवर ज्ञौ [तु] पावणे समुदाहृतौ ॥१७६ 
सापिण्डे काळकामा(मौ)तो वृद्धौ सत्यवसू स्मृतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्धे प्रथकप्रथक्‌ ॥१८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पार्वणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 

एषां पत्त्यः क्रमाद्‌ग्राह्यार्तिस्रस्तिस्रश्च पावणे । 
उक्तानि चत्त्रायेतानि पार्वेणानि न पश्चमम्‌।।१८२ 
द्धौ दवादशदेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च [१] । 

षडदर्श त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहनि ॥१८३ 
पार्वणं च क्षयाहे स्याढ्द्वौ स्यान्नवदेतम्‌ । 

दृशै षड्देवत श्राद्धः काम्ये त्रैपौरुषं भवेत्‌ ॥१८४ 
बसुरुद्रा दित्या अमी इज्यन्ते सहमेलने । 
चतुर्थस्यानिवत्तिः स्यादाद्यम्रेतो भवेदिति ॥ १८६ 
श्राद्ध ख्रीपुंसयोः कार्यमेको दिष्टमसंततेः । 

अतः सततिमरतोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह ॥१८६ 
आन्नह्मस्तम्तपर्यन्तं पूर्वजाः सन्ति ये कुले । 

तृप्ता भवन्ति ते सर्वे पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥१८७ 
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अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगो नेव च नेव च । 

येन केनाप्युपायेन पुत्रसुरपादयेत्सुधीः १८८ 

सेको दिष्टं देवहीनं यतः पुत्रो नं विद्यते । 

आयान्ति पुत्रिणः पूर्वे देव षिपितृवेष्टिताः ।। १८६ 

दर्श हे पार्वणे कार्य मातु्मातामहस्य च । 

क्षयाहे च पितुमातुः पारणं (पाणं) पार्बणं कृतम्‌॥१६० 

अस्बष्टकासु नवभिः पिण्डेः श्राद्धमुदाह्ृतम्‌ । 

पित्रादौ मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ ।।१६१ 

अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततस्जीभ्यश्च देवतम्‌ । 

ताभ्यस्त्वदेवतं वृद्धौ तेभ्यश्चापि सदेबतः (१) ॥१६२ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पितरश्च ततः परम्‌। ` ७१7” 

मातामहश्च तदनु वद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः ॥१६३ . 

पावेणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते । 

अथवणास्तपयन्ति तद्वंदोक्तमतं यथा ॥१६४ | 

अतिथि श्राद्धरक्षाथमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ । । 

निवेशये वि(ठ्रि)ष्णुसम त्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥१६४ | 
| कव्यवाहाद्यो येऽमी विद्यन्ते ये च पुवजा; । 
स्वेषामेव वर्णानां श्राद्ध तृप्यन्ति देवता: ।। १६६ 
साक्षा द्विष्णुधमराज: श्राद्वदेवश्च कथ्यते। . 
विश्वे देवाः पिठृतिथिः सबै विष्णुरिति स्पृतम्‌॥१४७ ' 
-पूवज्ञास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१६८ | 

इति प्रजापतिस्मृतिः समाप्ता । 

| स 
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ॐ तत्सद्‌त्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


-॥ लघ्वाश्वटायनस्म्नातिः ॥- 


° 26 ७ sh ७० 09 sche ० 


43 ०९43० ०८|३ ०९२० 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


तत्र प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम्‌ । 


आश्वलायनमाचायं नत्वा5प्रच्छन्मुनीशवरा: । 
द्विजधर्मान्वदास्माकं स्वर्गप्राप्तिकरान्मुने । 
इति तद्वचनं श्रुत्वा स धर्मान्सुनिरत्रवीत्‌ ॥१ 
धर्मान्बः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वाऽहं भो मुनीश्वराः । : 
|” लोकस्य च हितार्थाय त्रह्ममागरतस्य च ॥२ 
| ख्नानं सन्ध्या जपों होमः स्वाध्यायाभ्यसन तथा । * 
। माध्याहिकी' क्रियां पञ्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम्‌॥३ 
१०६ 
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१६८४ 


ळघ्वाशवलायनस्म्ृतिः । [ प्रथमो- 


दानशिष्टप्रतिग्राहो पोष्यवगे: सहाशनम्‌ । 

सत्कथाश्रवणं सायंसंध्याहोमादिक च हि॥४ 

शयन च यथाकाले धर्मेपत्त्या सह गृही । | 
ब्रह्मचारी स्वधर्मस्थो गुरुसेवापरो बसेत्‌ ॥५ | % 
यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च हि । 

अध्यापनं तथा दानं प्रतिम्रहमि(इ)होच्यते ।।६ 

एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्षट्कर्माणि दिने दिने । 


' अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ ।।७ 


निर्गुणं निरहंकारं नारायणमनामयम्‌ । 

सगुणं च श्रिया युक्त देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सग मलमूत्रयोः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शौचंमद्विम दाऽऽचरेत्‌ ॥& 
एका लिङ्गे करे तिस्रः करयोम दूद्वयं गुदे । 

पञ्च वामे दृश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ।।१० 
एतच्छौचं गृहस्थस्य दविगुणं ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेब चतुगुंणम्‌ ॥११ 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाळ्येत्सदा । 

शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्संव्यकराबुभौ ॥१२ 
शौचं बिना सदाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ । 
एवमेचाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदो तु दक्षिणम्‌ ।।१३ 
गण्डुषेः शोधयेदास्यमाच (चा)मेददस्त॒धावनम्‌ । 
काष्ठे; पणेस्णेबाऽपि केचित्पणं: सदा तृणैः ॥१४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः] ब्रह्मचारिगृहस्थधमंवर्णनम्‌ । १६८५ 


नवमी द्वादशी नन्दा पवे चाकमुपोणम । 
श्राद्वाहं च परित्यज्य दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥१% 
आचम्याथ द्विजः खायान्नद्यां वा देवनिर्मिते । . 
तीर्थं सरोवरे चव कूपे वा द्विजनिर्मिते ॥१६ . 
त्रिराप्लुत्य समाचम्य रिखाबन्ध समाचरेत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मञ्जयेत्पुनः ।।१७ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूक्तं च मार्जनम्‌ 
कुर्यादापो हि सूक्तेन ऋतमित्यघमषणम्‌ ॥१८ 
माजयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
मस्तके च मुखे बाहोहृ दये प्रष्ठदेशके ।।१६ 
ब्रह्मादयश्च ये देवाः कृष्गद्वपाय्रनादयः । 

सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जळतर्पणे ॥२० 
यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमलसंभवम्‌ । 

तस्य पापस्य शुद्धधर्थ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌॥२१ 
स विप्रः स शुचिः खातो ह्स्पर्शस्पर्शनं विना । 
कालत्रयेऽपि कर्माः स्वाष्यायनिरतोऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्चेजळस्नाने मन्त्रख्नानं समाचरेत्‌ । 
आपोहिष्ठादिभिमेन्त्रेस्रिमिश्मानुक्रमणे तु ॥२३ 
पच्छः पादृशिरे हत्सु शिरोहत्पत्सु चा्धतः । 
हृत्पादमस्तकेषवं प्रत्यचा माजयेदथ ॥२४ 
मस्तके मार्जनं कुर्यात्पादेः प्रणवसंयुत: । 


बाह्यशुद्धिरनेन स्यादन्तः शुद्धिरथोच्यते ॥२४ 
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१६८६ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो-. 


प्रणवेन पिबेत्तोयं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
सद्यस्तेन भमेच्छद्धः खातो$पि हि सरित्सु च ॥२६ . 
समाहितमना भूत्वा ब्राह्मण: सवदा$पि हि । 
स्मरेन्नारायणं शुद्धो धारयेदम्बरं शुचि ॥२७ 
परिधाने सितं शस्तं वासः प्रावरणे तथा । 

पट्टकूल तथा लाभे ब्राह्मस्य विधीयते ।।२८ 

आविक त्रसरं चेव परिधाने परित्यजेत्‌ । 

शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पशेदोषो न हि द्योः ॥२६ 
भोजनं च मलोस्सग कुवते त्रसराबृताः । 

प्रक्षाल्य त्रसरं शुद्ध दुकूल च सदा शुचि ॥३० 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राङासीनः समाचरेत्‌ । 
कुशपाणिडिराचान्तस्तीरे सलिलसंनिधौ ॥३१ 
प्रणवेन द्विराचामेंदक्षिणन तु पाणिना । 

उभौ हस्तौ च गल्लो द्वावोष्ठौ पाणिद्वयं सपरशेत्‌॥३२ 
पादृद्वयं शिरश्चाऽऽस्यं नासारन्ध्रे च चक्षुषी। | 
श्रोत्रे नामि च हृद्दशं शिरश्चांसौ स्पृशेत्क्रमात्‌ ।|३३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य ततः संध्यामुपास्महे( सयेत्‌ ) ॥३४ 
आप इत्यादिभिः पादेनेव मिर्माजनं चरेत्‌ । 

जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ।॥३ ५ 

आपो जनयथानेन स्वशिरः परिषिचयेत्‌ । 
सूयश्चेत्यनुवाकेन-प्रात:काळे पिवेदप: ॥३६ . . 
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ऽध्यायः | स्रानवख्चाचमनपूर्वेक संध्योपासन विधिवर्णनम्‌ १६८७ 
आपः पुनन्तु मध्याह्ने सायमम्निश्च मन्त्रतः । 
| आचम्याथ पुनश्चाप इत्येभिनबमिः क्रमात्‌ ॥३७ 
£ ऋगन्ते माजन कुर्या द्विधिनाऽनेन वह व्रचः । 
ऋतं चत्यमिमन्त्र्यापः समाघ्राय ध्षिपेदधः ।।३८ 
ऋतं चति त्र्यचं वाऽपि जप्त्वा तदनवेक्षितः । 
समाचम्य ततस्तिष्ठेदिशश्चाभिमुखो रवेः ।।३६ 
जळमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ 
दृद्याद्घ्यत्रयं तिष्ठंखिघु कालेषु वह बच: ।|४० 
प्रातमेध्याह्मयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीतले । 

श्‌ मध्याह्न तु विशेषोध्यं प्रदद्याद्ध स इत्यूचा ॥४१ 
कटे आक्कष्णेन द्वितीयाध्य गायत्र्या च तृतीयकम्‌ | 
उपतिष्ठन्समाचम्य तिष्ठेदभिमुखो खे: ॥४२ 
उद त्यं चित्रमित्येतञ्पेत्सूक्तद्वयं च हि । 

तुप्रस्तेन भवेत्सूयः स आत्मा जगतो हि व ॥४३ 
तेनव सूक्तजाप्येन हरेरचनकृद्रवेत । 

आच(चा)मेदुपविश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥४४ 
३४ ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्कालानुरूपिणीम्‌ । 
जपेत्परणवपूरवा भि्व्याह्ृतीभिः सदैव ठु ॥४५ 
तिसभिर्म:प्रश्नतिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम्‌ 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥४६ 
कालत्रयेऽप्यशक्तश्चेदष्टाविशतिमेव वा | 

ततः कुर्यादुपस्थानं जातवेदस इत्यूचा ॥४७ 
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१६८८ ॥. : : लघ्वाश्वछायनस्मृतिः । 


तच्छंयोरनुवाकेन शान्त्यर्थ जप ईरितः । 


७ ०३ 
' प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्चेव देवताः ॥४८ 


[ प्रथमो- 


स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याऽभिरक्षतु । : ? 


ब्रह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ : 


नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं(सुक)गोत्रोऽहमभिवादयेत्‌ | 


अग्नेरुद्धरणं कुर्यात्यूवमेत्ोदया द्रवें: ४० 
आदित्यमुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिक व्रजेत्‌ । 


आदित्येऽभ्युदिते चेव प्रातह भो विधीयते ।।५१ 


आहिताग्निस्तथेकाग्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा । 
ब्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानस्थ हुताशनम्‌॥५२ 


सस्कुर्यात्साप्रिना हौम्यं पय आदि कुशेन च । 
मन्त्रणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुयादथ ।।५३ 
द्वितीयामाहुति तद्दत्प्रजापतिपदं स्मरेत्‌ । 


स्वाहान्तां चाऽऽहुति हुःचा तथेद न ममाञ्चरेत्‌। 


स्वत्रैवाप्रिहोमोऽयं विधि: सकृडुद हृतः ॥५४ 
उक्त्वेदं परिषिश्चामि तमग्नि परिषचयेत्‌। 
जलेनवा55ज्यह्वोमे तु यत्र चेतढुदी रितम्‌ ॥५५ 
सूयो न इति सूक्तेन कुर्यातप्रातरुपासनम्‌ । 
'डपासनं च सूर्यस्य प्रजापत्रिरतः परम्‌ ।५६ 
अग्ने त्वं चाग्न आयूंषि सायमग्नेरुपासनम्‌। 
कुयात्तिष्ठन्ुपस्थानं पूववच्च प्रजापतेः । ५७ 
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थमो- ऽन्यायः ] गायत्रीमन्त्र जपपूवक प्रातहोमविधिवर्णनम्‌। १६८६ 


प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे खर इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवीं विभूति चव धारयेत्‌ ॥५८ 
विभूतिधारणे मानस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । 
बृहत्सामेति वा होमे नेत्यके च महामखे ॥%६ 
कमकाले तु सर्वत्र स्मरेद्रिष्णुं हविभुजम्‌ । 

तेन स्यात्कम संपूण तस्मे सव निवेदयेत्‌ ॥६० 
अग्निसंरक्षणे शक्तियस्य चेव न वतते । 
तदा5रण्यासजस्राम्रि स्थापये द्विधिपूवकम्‌ ॥६१ 
समित्प्रतपनेञयं ते योनिमन्त्र उदीरितः । 

या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधेः ॥६२ 


के छः 


होमकालः प्रपद्येत पुनश्चेवं विधीयते । 
मन्त्रेणान्वाहिते वह्वावजस्रामि क्षिपेदथ ॥६३ 
उपस्थानादिक चेव सर्व पूर्ववदाचरेत्‌ ॥६४ 
कालद्वये यदा होमं द्विजः कर्तु' न शक्यते । 
सायमाज्याहुति चेव जुहुया्रातराहुतिम्‌॥६५ 
सायंकाले समस्तं स्यादाज्याहुतिचतु्टयम्‌ । 
हतवा कुर्यादुपस्थान समस्ेसम्नसूययोः ॥६६ 
होमश्रेत्युरतः काले प्राप्त: स्यात्का उत्तरः । ` 
हुत्वा व्याह्ृति भिश्चाऽऽचयं कु्याद्वोमद्वयं च हि ॥६७ 
विच्छिन्नवहिसंधानमपराद्दे विधीयते । 
सायमौपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः । ।६८. . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६० लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । 


यत्र तिष्ठति वे भार्या तत्र होमो विधीयते ।।६६ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुहङध्य यो द्विजः । 


कुरुते तत्र चेन्मोहादूघुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ।।७० 
यथा जातोऽग्निमान्विप्रस्तन्निवासालये सदा । 
तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।।७१ 
धर्मानुचारिणी भार्या सवर्णा यत्र तिष्ठति । 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महषयः ।।७२ 
ततश्चेवाभ्यसेद्वेदं शिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ।।७३ 
माता पिता गुरुभार्या पुत्रः शिष्यस्तथेव च । 


अभ्याश्रितोऽतिथिश्चेव पोष्यवर्ग इति स्मृत: ॥७४ 


मध्याह्न च पुनः स्रायाद्वौतशुङ्ञाम्बराव्रृतः । 


श्रु्युक्तविधिनाऽऽचम्यः प्राङासीनः कुशासने ।।७५ 


गायत्र्याउपश्रतर्णां पादे व्याहृतयः स्मृताः । 


[ प्रथमो- | 
नेव गच्छेट्विना भायां सीमामुल्लङ्घ्य योऽस्निमान्‌। _ 


सप्त मन्त्रशिरोमन्त्राः षड्भिराचमनं स्मृतम्‌ (0) ॥७६ 


गायञ्याश्च पिवेत्पादेरापो हि नवभिः स्पृशेत । 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्रेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।।७७ 
पाणिरण्डूषकाबोष्ठौ पाणिपादौ शिरो सुखम्‌ । 


नासाबिलेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहृन्मस्तकेंऽसकौ ।।७८ 


आयन्तौ प्रणबौ मन्त्रौ परतः प्रष्ठतौ ह्यभौ । 


ब्रह्मको मध्यतो मन्त्रो गायत्र्या शिरस स्मृतः ।। ७६ 
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सोः ' ऽध्यायः ] मध्याह््नानादि विधिपूर्वक ब्रह्ययज्ञविधान बर्णनम्‌ १६६१ 


कम्बले वाऽजिने पीठे कुशासनविनासने । 
| न कुर्यादुपविष्टो वे त्रह्मयज्ञं द्रिजाचनम्‌ ॥८० 
न कुर्यात्तपणं श्राद्ध शृत्वा भालेऽनुलेपनम्‌ । 
कदाचित्कुरुते मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ।।८१ 
दक्षिणं चोपविश्योरु बामगुल्फोपरि त्यसेत्‌। 
वामोरौ दक्षिण गुल्फं तच्चोपस्थमुदीरितम्‌ ॥८९ 
प्राणानायम्य संकल्प्य कुशपाणिधरः करम्‌। 
कृत्वा तु सव्यमुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ 
सव्यस्य पाणेरडुष्टप्रदेशिन्योस्तु मध्यतः | 
दक्षिणस्या ङ्कुलीत्यस्य चतस्रोऽङुषठवजिताः ॥८४ 
तथा सब्यकराङ्कुष्ठ दक्षिणाकुष्टवेष्टितम्‌ | 
संबद्धमेवं कुर्वीत न्यसेइक्षिणसक्थिनि |॥८£ | 
| प्रागग्ने ढे पवित्रे तु वृत्वा$न्त,संपुटो करी । १ 
संन्यसेद्दक्षिणे जानौ ब्रह्मयज्ञ समाचरेत्‌ ॥८६ 

ण : : सकृदुचरेत्‌ | 

अपूर्वा व्याहृतीस्तिखः द I 
गायत्रीमुचरेत्सम्यक्पादमघगत क्रमात्‌ ८७ 


> न्दांसि प्रणवं त्रह्वायज्ञके | 
ऋषिदवतच्छ क्ालेडपि चेव हि ॥८८ ॥ 
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६६२ 


लघ्वाश्वछायनस्मृति: । [ प्रथमो- 


सव्यांसे च स्थिते सूत्रे तत्सव्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसव्यं भवेत्कण्ठे लम्वे सूत्रे निवीतकम्‌ ॥६१ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपयेहृषीन्‌ । 
तद्दज्ञानुद्टय चाथ जानूध्व दक्षिणं पितृन्‌ ।।६२ 
सव्येन तपयेद्देवानूर्षीशचेव निवीतिना । 

पितृ श्ववापसव्येन विधिरेष उदाहृतः ।।६३ 
तपथेद्विधिनाऽनेन देवांश्चेवाङ्ुळाम्रतः । 
ऋषींश्च वामभागेन पितन्दक्षिणभागतः ।।६४ 
एकक चाथ हो हो वे तरींख्रीनेकेकमञ्जलीन्‌ । 
अहन्त्येते क्रमाश्च(च्च)व देवर्षिपितरस्जयः ॥६५ 
्रयञ्जलि समुदायं मन्तरं दद्याद्वथाञ्जलिम्‌। | i 
देवषिपिठ्नामानि प्रोक्ता मन्त्रा महर्षिभिः । ९६ | 
पित्रादयस्रयश्चाऽऽदौ तिस्रो मात्राद्यस्ततः । 

सापल्रजननी मातामहादयस्त्रयस्तथा ।।६७ 

सातामह्याद्यस्तिस्रः स्रीसुतश्रातरस्तथा । 

पितृव्यो मातुळश्चेव ढुहिता भगिनी तथा ।।६८ 

दोहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्न बै स्वसा । 

श्वशुरो गुरवश्चेव मित्र चेवेति केचन (६६ । 
पुत्रादय: सपल्लीकाः खरियश्चेवाह(थ) केवला: । | 
तपणे5मिहितास्तीर्थ -गयायां च सहाळये ।।१०० 

उत्तेंवा पित्रींदिसंबन्ध नामगोञं स्वधानमः। 

बह.शृचस्तु क्रमेणैव तर्पयामीति तर्पयेत्‌ ।१०१ . : 
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कयाय: ] ऋणत्रयविमुक्तयथ देवर्षि पिठृतपणम्‌ । 


संबन्धं नामगोत्रं च स्वधामुच्चास्येत्ततः । 


श्राद्ध ऽपि विधिरेष स्यादाशवलायनशाखिनाम्‌ ।।१०२ 


सव्यहस्तानुळग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याद्रह वच एवं तु देवर्षिपिठृतपंणम्‌ ॥१०३ 
वह_वृचस्तर्पणं कुर्याजले बाऽप्यथ बर्हिषि । 
तर्पयेददेवतादींश्च वर्दिष्येव तु याज्जुषः ॥१०४ 
स्मृत्युक्तविधिना55चम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतप्य देवतादीँश्च बह_वृचस्तत आचमेत्‌ ।।१७५ 
मध्याह्न ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशांड्रवेत्‌ । 
प्रातरौपासनादृध्वं कुयांद्स्तमयावधि ।।१०६ 
नयर्क तपणं कुर्याद्‌ ब्रह्म यज्ञपुरःसरम्‌ । 
तञ्चेव देवतादीनां यदा वा ख्नानपूर्वेकम्‌ ।।१०७ 
स्नानं वारुणिकं चेव कचित्कतुं न शक्यते । 
तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञाथ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकालनिमित्तं यत्तर्पणं क्रियते यदि । 
पितणां केवलं तद्वि प्रवदन्ति महषेय: ।।१०६ 
निमित्तं चोपराग़ादे रात्रावपि तथब च | 
दीर्थान्तरेऽपि तद्रत्स्यादेकाहे5प्यसकृद्धवेत्‌ ॥११० 
नैत्यकं तपणं कुर्यादहन्येव तु बह डच: । 
तर्पणं च तथा सौरं नेव रात्रौ कदाचन ॥१११ 
भ्रद्धाङ्ग तर्पण यामे प्रथमे मधुवद्वेत्‌ । 

_ पयो नीरं च रुधिरं क्रमाद्यामेषु च त्रिषु॥ ११२ | 
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१६६४ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


न कुयांद्ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धायूव मृतेऽहनि । 
पित्रोः श्राद्ध विधायाथ वेश्‍्बदेवं च तपणम ॥११३ 
ब्रह्मयज्ञं च वे कुर्यात्संध्यां मध्यंदिनस्य च । 
उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्वोक्तमिह तद्भवेत्‌ ॥११४ 
कृत्वाऽऽदौ तर्पणं संध्यां कुर्याद्ृह वच एव हि । 
आवतने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्याच्च तपंणम्‌।।११५ 
शुद्वयथ चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽपि च ।।११६ 
एकपाकाशिनः पुत्राः संसृष्टा भ्रातरो5पि ज । 
वेश्वदेवं न ते कुयुरेकं कुर्यात्पितेव हि ॥॥११७ 
वेश्‍वदेवं कचित्कतु' न शक्नोति पितेव हि । 
पितुरेबाऽऽज्ञया कुर्यात्युत्रो भ्राता प्रोऽपि हि ।।११८ 
एकान्ञाशिषु पुत्रेषु भ्रातृष्वेकत्र सत्सु च । 
तत्रैको वेश्वदेवः स्याद्वह बृचानामयं विधिः।।११६ 
पुत्र स्वाजितभेकाशी स्याच्चत्पितार जीवति । 
| देत प्रथक्कुर्याद्यत्र कुत्रापि वा वसन्‌ ।।१२० 
वश्व॒देवं द्विजः कुर्यात्सदा कालट्वयेऽपि च | 
आरम्भो बेश्यदेबस्य दिवा चेव विधीयते ।।१२१ 
अलंकृत्यानलं चान्नमधिश्रिद्यानरे चरेत्‌ । 
सिद्वमादाय सूर्याय घृताक्त जुहुयाद्धविः।। १२२ ` 
प्रजापतय इत्युक्ता सोमायेत्यादितं: क्रमात्‌ । 
इत्वा दशाऽऽहुतीः सायंकाले चाग्नय आदितः ।।१२३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः | सवश्वदेवभूतवल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६६५ 


परिषिच्यानळं चव जुहुयाव्द्याहृतीरथ । 

एताभ्यो देवताभ्योऽगनेः परथग्दद्यादूवलीन्भुवि ॥१२४ 
प्रा्संस्थानन्तराळं स्याददूभ्य इत्यादितः क्रमात्‌ । 

एता देयास्तथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ।।१२५ 
प्रागादिष्वाहुती द्वे द्रे इन्द्रायेत्यादितः क्रमात्‌ । 
प्राक्संस्थे वाऽप्युदक्संस्थे चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
अग्रभागेऽन्तराळस्य दक्षिणे मूल उत्तरे | 
दिग्देवताहुतीनां च सममायतनं स्मृतम्‌ ॥१२७ 
त्रह्मादयोऽन्तरालस्य मध्ये शिष्टाश्च देवता: । 
्राक्संस्थाश्वापि वे ताः स्यू रक्षोभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इत्यन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतले । 

॥ दक्षिण चापसव्यं च पिठृभ्योऽथ स्वधा नमः ॥१२६ 

| बेवस्वतङुलोत्पन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ। 

| शुनो दो शा(श्या)मशवलो पिठभागार्थिनों सदा ॥१३० 
| ताभ्यां चापि बलि दद्याद्याम्ये चोदक्प्रथक्प्रथक्‌ | 
| 
| 


सव्येनानेन मन्त्रेण शा(श्या)माय शवलाय च॥१३१ 
हविश्च जुहुयादग्नाबुद्देशत्यागपूवकम्‌ । 
स्वाहान्ते चेव स्त्र होमकर्मणि चात्र तु ॥१३२ 
| स्वाहा स्याद्वतयज्ञे$पे पिठ्यज्ञे स्वधा स्मृता । 
यज्ञे मानुषके चेव हन्तकारो विधीयते॥१३३ 
अतो मनुष्ययज्ञाथ दद्याद्विप्राय वाउनले । 
सनकादिभ्य इत्युत्तवा हन्तकारेण बं हविः ॥१३४ 
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१६६६ 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


कुत्वा मनुष्ययज्ञान्तमुपस्थायों च मे स्वरः | 

हविभुंजं नमस्कृत्य गोत्रनामपुरःसरम्‌ ॥१३५ 

जप्त्वा चेव तु गायत्रीं धारयेद्धोम भस्म च । 

स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मे निवेदयेत्‌ ॥१३६ 

एवं चापि दिवा कृत्वा सार्य चापि तथेव हि । 

दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तंचारिभ्य इष्यते ॥१३७ 

उक्तं कम यथाकाले यदि कर्तु' न शक्यते । | 
अकाले वाऽपि तत्कुर्यादुल्लक्घ्य वाउपकृष्य च ।।१३८ | 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञ चेव (ब) विधिः स्मृतः । | 
संध्ययोरुभयोश्चेव-वाऽप्रकषणमिष्यते ।।१३६ 
देबतादिपितृयज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम्‌ । 
भूतेभ्योऽपि बलि रात्रौ दद्यातपात्रेण वे भुवि ॥१४० f 
द्वारादिदेवताभ्योऽन्नं दद्यास्पितामहादितः । 

हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥१४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 
शान्ता प्रृथिबीति मन्त्रेण गृहं संप्रोक्षयेज्जले: ।।१४२ | 
कुर्यात्पश्व महायज्ञान्नित्यशः सूतकं चिना । , जी 
आर्ध्यान्ता सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन ॥१४३ | 
वश देवं पुरा कृत्वा -नित्ये चाभ्युदये तथा । | 
स्वाभीष्टदेवतादिभ्यो नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ ॥। १४४ 

अकृत्वा देवयज्ञं च नेवेद्यं यो निवेदयेत्‌ । 

तदन्नं नेव गृहन्ति देवताश्चापि सबंथा ।॥ १४५ 
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ऽध्यायः ] परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविधिः, १ ६६७ 


उच्छिष्रादिसंस्पर्शवर्णनम्‌ । 
पादप्रक्षालन कुर्याद्विप्राणां देवरूपिणाम्‌ | 
स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तादुपवेशयेत्‌ ॥१४६ 
मधुपक विना रात्रो द्विजपादाभिषेचनम्‌ । 
न कुर्यात्पूजयेद्विप्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिमि: ॥१४७ 
ततो विप्रान्समभ्यच्य यथाविभवसारतः | 
दद्याद्‌(देयम)न्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥१४८ 
अन्नमामं च व भिक्षां दद्यादहरहद्विजः । 
स सवव(वि)द्‌धुतः पाकादन्नाद्य(द)पि च यद्भवेत्‌ ॥१४६ 
नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुखे । 
मुक्तः स्याद्ठुरितात्पापाद्‌ ब्रह्मसायुज्यमश्नुते।।१५० 
परान्नत्याग्रिनामेव दद्यादामं विशेषतः । 
अन्नाद्दशगुण पुण्यं लभेद्दाता न संशयः॥१५१ 
भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिण । 
स सर्वील्लभते कामांस्ततो याति परां गतिम्‌॥ १५२ 
दत्तं नेव पुनदंद्यादपक्त्रं पक्रमेव वा । 
पुनश्च दीयते मोहान्नरकं पतिपद्यते ।।१५३ 
पोष्यबगंसमोपेतो भुञ्जीयात्सह्‌ वन्धुमिः । 
भोजने परिविष्टान्नं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥१४४ 
सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्‌ । 
ततो बलित्रयं कुर्यान्मन्त्रेणापः पिबेदथ ।।१५५ 
यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उच्चरेत्‌ 
दत्त्वाउम्रतोपस्तरणमसीत्युक्तवा पिबेदपः ॥१५६ ` 
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१६६८ लघ्वाशवलायनस्म्रतिः। [| प्रथमो- 


गृह्णीयादाहुतीः पश्च सपवित्रेण पाणिना । | 
त्यक्त्वा पबित्रमश्नीयाद्घृत्वा तत्पुनराचमेत्‌ ॥१%७ 
ुत्रवान्पिठ्मांश्चेव भुक्वा श्राद्वीयभोजनम्‌ । 

न कुर्याद्गोजने मौन प्राणाहुतीविना ।।१५८ | 
पङ्क्तिभेदेन यो भुङक्ते मासमात्रमपि द्विजः । | 
अघं स केवलं भुङ्क्त हतश्रीर्जायते ध्र वम्‌ ॥१५६ | 
उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाळयेच्छुचिः । | 
सुझजतेभ्यस्ततो द्द्यात्ताम्वूलं मुखशुद्धये ॥१६० | 
युक्त्वा चेव स्वयं विग्रः छुयात्ताम्वूळचर्वणम्‌ । | 
ततो नयेदहःशेषं श्रुत्या दिश्रवणा दिभिः ।।१६१ 
सशेदुच्छिष्टमुच्छिष्ट: शवानं शूद्रमथापि च । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्यं पिबेच्छचि: ॥१६२ 
शवानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टो न संखुशेत्‌ । 
मोहाद्विप्र: ख्रुशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥ १६३ 
उच्छिष्टस्पशने स्नायादून्राह्मणो विधिवर्जितम | 
ब्रह्मविद्धजनोच्द्िष्टपात्रचाल विनेव तु ॥१६४ 
विप्रश्‍चेव स्वयं कुर्यादृद्विजभुक्पात्रचालनम्‌ । 
अक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिअवेत ॥१६५ 
पात्राणि चाल्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः । 
असंस्कृतो न चल्ली च न चान्यश्रालयेत्कचित्‌ ॥१६६ 
परपाकरुचिन स्यादनिन्द्यासन्त्रणाहते | 


कदाचित्स्यादापदि तु नेव नित्यं कदाचन ॥१६७ 
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ऽध्यायः | त्रहममार्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌ | 


उच्छिष्टसपर्शने चेव भुञ्जानश्र भवेद्यदि । . 


१ 


पात्रस्थं चापि वा$श्नीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌॥१६८ 


गायत्र्या संस्कृत चान्नं न त्यजदभिमन्त्रितम्‌ | 
गृहीतं चेत्पुनश्वाद्याद्‌ गायत्रीं च शतं जपेत्‌।।१६६ 
अन्नं पयुपितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ।।१७० 
अपूपसक्तवो धानास्तक्रं दधि घृतं मधु । 
एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्भवेत्‌ ।।१७१ 
अन्नाक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चेव हि । 
शुद्धभाण्डस्थितानीह ग्राह्याण्याहुर्मनीषिणः । १७२ . 
ग्राह्य क्षा (क्षो) रविकारं स्यात्सव चेवेक्षुसंभवम्‌ । 
तेलक्षीराज्यपक्क च जळसंमिश्रितं. न हि ॥१७३ 
परान्नं नेव भुञ्जीयास्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌। 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ॥१७४ 
ब्राह्मणो नेव भुञ्जीयादूडुहित्रन्नं कदाचन । 
अज्ञानाद्यदि भुज्जीत रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ।।१७५ 
पत्नी स्वुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः । 
आचायों वा पचेद्न्नं भुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ॥१७६ 
शाकपाकादिकं निन्द्यं योऽन्नमद्यात्स्वकीयकम्‌ । 
कचि च्छिष्टान्नमश्नीयाद्वस्सराभ्यन्तरे द्विजः ।।१७७ 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्य च । 
यस्तद्न्नं द्विजो भुङक्ते प्राजापत्येन झुभ्यति ॥१७८ 
१०७ 
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ठघ्वाशवळायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 
चेकत्र पचेदामं बहूनामथ वा इयोः । 
ज्य पे ठु पुदीना नहि 'कचित्‌ ॥१७६. 
एवं स्तवा द्विजशचेव शरुत्वा श्राद्धस्य व कथाम. | | 
श्रतिस्मृतिपुराणोक्तमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १८१ 
चटिकेकाऽव शिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च | 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च ट्विराचान्तः शुचिभेवेत्‌ । ।१८१ 
प्राङासीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌। .. 
पूरवौक्तविधिना चेव सायंसंध्यां समाचरेत्‌ ॥१८२ 
आदित्येऽस्तमिते यावत्तारकाद्शन न हि। 
सायंहोम॑ तदा कुर्यान्नो चेत्स्युनव नाडिकाः ॥१८३ 
वेश्वदेव पुनः सायं कुर्यायज्ञत्रयं च हि । 
ठेच मूत त्या वपि) भुत्तवा सत ॥१८४ ७ 
ततः स्वपेद्यंधाकाम॑ न कदाचिठुदक्शिराः |. ॥ 
एतावन्तैत्यक कर्म प्रवदन्ति मनीषिणः।१८५ ` | 
.अनेन विधिना यस्तु नेत्यक कुरुते द्विज: । 
स याति. परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुलभम्‌ ॥१८६ 
प्रयहँ कमेको(णो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 
मनःस्वस्थतया योगः स एवा55त्मप्रकाशकः ॥१८७ 
त्यक्‍्त्वेन्द्रियसुख लोके यस्तिष्ठे्यत्र कुत्रंचित्‌ | 
स एव योगी मुक्तः स्यांत्सचेसङ्गविबजितः ॥ १८८ `` 
यः कचिन्मानबो लोके बारंणस्यां यजेद्पुः। ** fs 
स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा सुनयो विदुः ।१८६ 
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ऽध्यायः |: स्थालीपाक्रप्रकरणवर्णनम्‌ । १७०१ 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्थालीपाकप्रकरणम्‌ । 


स्थाळीपाकस्य चा55रम्भ: पोर्णमास्यां विधीयते । 
अम्निमान्प्रतिपद्येव प्रातरोपासनं चरेत्‌ ॥१ 
प्रातरौपासनं हुत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌ | 
स्थालीपार्क करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यस्कालो भवेद्यद्वा कुर्यायत्र द्वयं न हि। 
अन्वाधानं ततः कुर्यात्स्थाळीपाकं तथेव हि ॥।३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डिळं शुचिः । 
8 -हुस्तमात्रं चतुष्कोणं गोमयेन बिलिप्य च ॥४ 

| तण्डुलान्प्रकिरेद्रेखामुदक्संस्थाँ लिखेदथ । 

| प्राक्संस्थे पाशवयोर्मध्ये तिस्रश्चवोदगायताः ।॥ ५. 

। निदध्याच्छकल तत्र प्रोक्ष्य प्राग्रे निरस्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनरद्धिश्व तथा चानलमानयेत्‌॥& 
एहीत्यमि समादाय स्थापयेद्‌भूमुवःस्वरोम्‌ । 
अग्निनाउम्रिस्ततो जुष्टः मनून तिस्न एव च॥७ . 
ध्यानं चत्वारि श्वङ्गेति कुर्यादग्नेययाविधि। . 
विज्योतिषेत्यनेनेव मन्‍्त्रेणामि समिन्थयेत्‌ ॥८. 
ध्यात्वा रूपं ततो वह दर्शयेदेष हीत्यय | . ¦` 
वृत्वा तु संसिघौ चाम्रिमम्नीघोमौ च.देवते,॥६ ¦ ` 
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लघ्वाश्वलायनरमृतिः । [ द्वितीयो- 


प्रधानदेवते चोत्तरा तथा चेवाङ्गदेवताः । 
क्रमेण चरुणाऽऽञ्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌॥१० 
पर्यहनं ततः कुर्याज्ञलेन परिषेचयेत्‌ । 
अनादेशे तु सर्वत्र दक्षिणः पाणिरुच्यते ॥११ 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजेनम्‌ । 
अनुठेपसुइक्संस्थं कुर्यादीशानकोणतः ९२ 
र्यक्षणेऽप्युदक्सस्यं पाणिनेशानकरोणतः । 
पुनरावतयेतपरत्यगीशानान्तं हविभुजम्‌ ॥१३ 
प्रसारयेठुदक्संस्थान्पू्ेप ञ्चिमयोः कुशान्‌ । 
दक्षिणोत्त रतश्रेव प्राक्षसंस्थान्पू त: क्रमात्‌ ॥१४ 
मुष्टिमात्रैः कुशैरग्ने: समन्ताद्वोमकमसु । 
परिस्तृणीयात्प्रागग्रेश्वतुदिक्ठु यथ क्रमम्‌ ॥१५ 
विन्यसेव्कुरामूलानां कुराम्रानुपरि क्रमात्‌ । 
दक्षिणोत्तरयोश्रेव चतुष्कोणेपु चंव हि ॥१६ 
आस्तीर्याग्नेरुदग्दर्भान्प्रागप्रान्रत्निसंमितान्‌ । 
इंदमासादयेन्न्युब्ज यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
स्थाळी च प्रोक्षणा दवीं सुवः पूर्णाज्यभाजने । 
इष्मं चेव तथा बदि चरुहोमे विधीयते ।।१८ 

. चोलोपनयनोद्वाहे. पुनराधन एव च | 
प्रोक्षणीं खुवपूणाज्यमिध्माबहिस्रुवाज्यके ॥१६ 
अष्टाङ्कुङमितस्थाली प्रोक्षणीं च षडङ्कुलाम्‌ । 
चमसं चाऽऽञ्यपात्रं च षडङ्कुङमिति स्मृतम्‌ ।।२० 
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ऽध्यायः ]स्थाल्यादीनांप्रमाणं; ूर्णपात्रस्थापनादिकमेनिरूपणम्‌ १७०३ 


सुक्खुवो हस्तमात्रो तु स्यातां तो यज्ञकमणि । 
दविप्रादेशो भवे दि“्मो बहिः ग्रादेशसंमितः ॥२१ 
आदायाऽ:दौ कुशांखींखरीन्मूळंमेंलानि वेट्रयेत्‌ । 
सव्यावृत्तान्कु शान्कुर्यादधस्तात्तान्नयेदुदक्‌ ॥२२ 

. वामस्थानित रांस्तद्वत्कुरयांद्रज्जु त्रिसंधिताम्‌ | 
उपवित्रां नयेत्तद्रत्ततीयावतनं च हि ॥२३ 
रज्ज्वेध्मं सकृ ावेष्ट्य रञ्जुमूळं तेव च । 
वेष्टितायाश्र पूर्वाया रज्ज्तरश्न च नयेदघः ॥२४ 
रज्जुम्नन्थिमधः कृत्वा प्रागप्रान्सैघ[द,येदथ । 
स्याच्चत्ताम्रमयी स्थाली होमे कांस्यमयी पि बा॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि वा ।।२५ 
दण्डपा[मात्रयुतौ शास्तो सुक्खुवो यागदारुजौ । 
तद्‌भावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णकौ वाष्प्युदुम्बरी ॥२६ 
प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्या परोक्षयेत्सलिळं ततः । 
कृत्वोत्ता्न पवित्रे ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ॥२७ 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्पूय चेव हि । 
कर्यादेकेव मुत्तान इंच प्रोक्षयेत्पुनः ॥२८ 
तक तथा बरहिर्निदध्याञ्चमसे च ते । 
पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ।।२६ 
निरस्य नेत्रु तान्दर्भान्रिरस्त इति मन्त्रतः । 
कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्तया विष्ट: कुशासने ॥२० 
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ब्रह्माणं बरयेदस्मिन्कमेणि त्वं अवेरिति । 


्रूयादूव्रह्माऽहमस्मीति तत कर्ता तमचयेत्‌ ॥३१ , 
घृत्वा पूर्ण करे सव्ये पिधायोपरि दक्षिणम्‌ । 
त्रहान्नित्युचरन्मन्त्रे नीत्वा तन्नासिकाग्रतः ॥२२ 
निदध्याठुदगम्रे तन्मन्तरेणों प्रणयेति च । 
कुरैराच्छादितं कुर्यात्पूणपात्रं तदुच्यते ।।३३ 

शूप पशचान्निधायाग्नेः पवित्रे स्थापयेच्च ते । 
निबेपेच्चतुरो मुरींस्तानेव. प्रोक्षयेदथ ।।३४ 
तण्डुलानवहंखोंख्री-कृत्वा तांखिः फलीकृतान । 

त्रि: प्रक्षाल्य पचेदग्नेरुद्क्चेवाऽऽञ्यभाजने ॥३५ 
सपवित्रे निषिच्याऽऽज्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । 


'तत्राऽऽञ्यभाजनं स्थाप्य संस्कुयांदुल्मुके न च ॥॥३६ 


निक्षिपेत्क्शयोरग्ने: पर्यग्निकरणं ततः । 
त्रि: कर्याज्ज्वलता तेन तःप्राक्परिहरेदथ ॥३७ ` 
क्षन्निवोदगुद्रास्य भाजनं घृतपूरितम्‌। | 
कुशाम्रे निक्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्यु्ररन्नथ ।।३८ 
धृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पंविद्रो चोदगग्नके । 
सवितुष्ट ति मन्त्रेण सकृत्तष्णीं द्विरिष्यते ।।३६ 
उत्पयाऽऽञ्यं पवित्रे ते प्रोक्ष्याम्रौ प्रहरेदथ । 
प्रयगासाद्येदग्नेवेहिस्तश्चाऽऽञ्यभाजनम्‌ ।।४० 
प्रताप्य सकुशौ दर्वीस्नुवौ दर्वी निधाय च । . 
सव्येन स्रुवमादाय कुशानितरपाणिना ॥४१ 
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स्रुवस्य विलमारभ्य यावदग्रं भवेदथ । 
अग्रतो बिलप्रष्ठं तु तदारभ्य भवेद्विलम्‌॥४२. 
इ निमृजेत्त्रिह्विरेक तु कुशाम्रेः सव्यवच्च हि । 
त कुशमूलेश्च बे दण्डं कुशः प्रोक्ष्य प्रतापयेत्‌ ॥४३ 
आसादयेत्छरुवं चाऽऽदो वर्दिष्युत्तरतो घृतात्‌ । 
संस्कुर्याट्पूवेबददर्वी निदध्याढुद्धरे. खुवात्‌ ॥४४ 
संमाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान्‌। , 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चरु. पकमवेक्षयेत्‌॥४५ 
अभिघाये स्रुवेणाऽऽञ्यं चस्मुद्वासयेठुदक.। | 
हविभुंगात्मनोश्चव मध्यतश्वरुमानयेत्‌॥४६,.. .' 
है. निदध्यात्तां चरोः स्थालीं वहिंष्याज्यं च दक्षिणे । | 
$F अस्िघार्स चरु' चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरोः ॥४७ .- 
| | देवताये हविः स्थाप्य तत्र तद्विभजेल्कमात्‌ | 
अझुष्ये चेदमित्युक्त्वा यथाङिङ्गं यथाक्रतु । ४८ 
बिश्वानीयष्टरमिः पादेः पूवे(बा)तो दिक्षु चाष्टसु। : 
अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्येरम्र स्तुयादूवृ(टोचा55न्त्यजा ॥४६ 
अलंकृत्याभिघार्येध्ममादायायं त इत्यथ । 
| हुतवेध्मं जुहुयादाज्यं तुष्णीं वायव्यकोणतः ॥५० 
®» ततश्चाऽऽग्नेयपयैन्तं प्रजञापतिमिदं स्मरेत्‌ । ! 
| स्वाहेत्युक्स्वाऽथ ७ की र ॥५ १ 
ग्रह्मवद्धिरिमो मन्त्रावाघाराविति भाषितौ । 
होमे चेव तु स्त्र विधिरेष उदाहृतः |।५२ 
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१७०६ ` ढघ्बाशवलायनस्टृतिः | ' [ हितीयो- 


अग्निश्चेव तथा सोमश्चक्ुषी जातवेदसः । 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सौम्यं चेवाक्षि दक्षिणम्‌ ॥५३ . | 
सक्तुलाजान्नहोमे ठु जुहुयादेव चक्षुषी । > 
अनुप्रबचनीये च वजयेदाज्यहोमके ।।५४ 
अभिघायं खुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः । 

दवी च हविरादाय विधिना स्थापयेंद्ह । ५५ 
तर्जनीमध्यमांजु्ठपवेमाञर च वे खुचि । 
तत्पुरस्तात्तथाऽऽदाय' निदध्यात्तत्तथेव हि ॥५६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌। 


me 


पश्चावत्ती तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ।।५७ | 

। जुहुयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । gf 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यामुत्तरस्थं च पूवेवत्‌ ॥%८ । | 
मन्त्रमुचाय सत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः । | 


समुच्चाय चतुथ्यन्त नामेदं न ममेति च ।॥ ५६ | 
इयोश्रापि हविःशेष द्वयोश्चापि अवद्य च । | 
दर्व्या सकृदवद्याचच द्विस्ततो बाउभिघारयेत्‌ ॥६० 
यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुदक्तु हविभूजः । 

रुद्राय जुहुयाद्रज्जु विस्रंस्याच्चध्मबन्धिनीम्‌॥६१ 
खुक्ख्नुवाज्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
सवत्र जुहुयाद्धोमे प्रायश्चत्ताहुतीरथ ।।६२ 
अयाश्वाग्न इदं विष्णुश्चतस्नो व्याहृतीश्च हि । 
ब्रह्माऽपि जुहुयादेताः प्रायश्चित्ताहुतीरिमाः ॥६३ 
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| ऽध्यायः ].  अग्नेरुपस्थानादिकमंवर्णनम्‌ । १७०७ 


| अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । 

| / सर्वत्रापि हि चेवं स्याद्विधिरेष उदाहृतः ॥६४ 

ही १ यत्पाकत्रेति मन्त्रोण न्यूनाधिकनिवृत्तये । 

। मन्त्रतन्त्राधिकन्यूनविपर्याश्वःस)विकमंणः: ॥६ 

| स्वरवर्णादिलोपोत्थपापनिहरणाय च । 

। यद्व इत्यनेनात्रैकामाहुति जुहुयादथ ॥६६ 

सम्यक्पूर्णफलप्राप्त्ये होमस्येह कृतस्य च । 

कतव जुहुयादाज्यं व्याहृतीमिद्चवतसरमिः ।।६७ 

स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूषणीं निधाय च । 

चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बहिषि ॥६८ 

पूर्णमसीत्यनेनेव तसूर्णमभिमन्त्रयेत्‌। = 

[ दिशः प्रागायतो दमै: प्राच्यां मन्त्रेण माजयेत्‌।।६६ 

| आपो अस्मानिद्मापः सुमित्रया न इति त्रिभिः । 

| शिरसि स्वस्य पल्याश्च माजयेदृद्विष्म इत्यथः ।७० 

स्वस्य वामेऽञ्जलौ पत्त्या आसीनाया निषिश्चयेत्‌ । 

माऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं जलं च हि॥७१ 

जलेन तेन वे होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयो: । 

तत्रस्थानक्षतांश्चेव क्षिपेअणवमुचरेत ।७२ 

` परिस्तरणदभीश्च विसजेडुत्तरे दि तान्‌ । 

ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा Ds ७३ 
गन्ध श्चिहि। 

पये(युह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्पक्षताश्र (ह 


धूपं दीप च नेवेद्य दद्यात्ताम्वूलदक्षिणा: ॥७४ 


2 
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१७०८ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । ' [ एतीयो- 


तिष्टन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ७५, 
झुभाशुभक्रियार्थ च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 

तत्सं जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ।।७६ 
हुतशेषं हविश्वाऽऽज्यं होत्रे दद्याच दक्षिणाम्‌। 
सुवर्ण च यथाशक्ति होमसादूगुण्यहेतवे । ७७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्यज्ञपात्राणि चेव हि । 

होमे चेव तु सर्वत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७८, . `` 
दर्शके पूवेवत्सव विशेषस्त्वथ कथ्यतेः। ` .. “4. 
अग्नीषोमपदस्थान इन्द्राम्नी (म्रि)पदमुचरेत_।॥।५६. .. 5 $ 
पाळाशखा दिराश्वस्थशम्युदुस्वरज्ञास्तथा।' ›.।›।' ` आ 
समिधः खादिराः शस्ता होमकमंसु चेवः हि।॥2०:। |, 
इत्याश्चलायनधमशाख्ने स्थालीपा्कप्रेकरणवर्णनम्‌' ह, 


~ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌। 


गर्भाधान द्विजःकुरयादृतौ प्रथम एव हि । 

' चतुर्थदिवसादृध्व पुत्राथीं दिवसे समे ॥१ 

चरं दारुणभं पोषणं दस्जाग्नी च द्विदेबतम्‌। .. 
शराद्वाहं चेव रिक्तां च ' हित्वाऽन्यस्मिन्विधी यते ॥२ 
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ऽध्यायः ] गर्भाधनप्रकरणवर्णनम्‌ । 


नान्दीश्राद्ध' पतिः कुर्यात्स्तिवाचनपूर्वेकम्‌ । 
उपठेपार्दिर्क कृत्वा प्रातरोपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चा55ज्याहुतीरथ । - 
विष्णुर्यानि नेजमेष षडेका च प्रजापते: ॥४ 
आसीनायाः शिर: स्पृष्टा प्राङ्मुख्याः पाणिनापतिः । 
तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्ते त्वपनश्च वधेन च ॥५ 
अम्निस्तुविश्रवस्तममित्यूचो द्वे तथेव च । 

सूर्यो नो दिव इत्येतेः स्तुत्वा सूयं च पश्चमिः ५ 
अश्वगन्धारसं पत्न्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
उदीर्ष्वति 'पठत्मत्रं सिञचेत्तद्वत्ञशो धितम्‌ ॥७ 

ततः स्विष्टक्रदादि स्याद्वाससी च नवे तयोः । 
फलानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फलमन्त्रतः ॥८ ' 
मातुलिङ्गं नारिकेळं रम्भाखजूरपूरकम । 

शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ।।६ 
वृषभं गां सुवर्ण च होत्रे द्याच दक्षिणाम्‌ । 
ुत्रबान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ॥१० 


भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषये्क्षिणादिभिः | 


संतुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छुन्तीप्सितँ फलम्‌॥११ 
खालीपार्क चा55प्रय्ण गर्भसंस्कारकमसु । 
प्रातरौपासने कुर्यादग्नौकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा. भवेत्कर्ता भुञ्जीत सह बन्धुभिः। . 
तस्मिन्नेब दिने रात्रौ गर्मारोपणमिष्यते ॥१३. . . 


१ 
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लघ्वाश्वछायनस्मृतिः । [ चतुर्था- 


पतिबद्या(त्त्या)्च दुर्भेय॑ प्रथमं स्याद्रजो यदि । 
पत्युस्तस्या भवेन्मृत्युः स्री(सितरोपूर्वाहियमेघु च ॥१४ 
मघाशाक्ररिवादित्यवहिभेषु च वा भवेत्‌। 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानपत्यता ।।१५ 
तद्दोषपरिहाराथ कुर्याच्डान्ति यथाविधि । 
तोषयेञ्जपहोमाभ्यां तत्तदृक्षादिदेबताः ॥१६ 
आचार्यादीन्समभ्यच्यं भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ । 
तदुद्िश्य कृतेनाऽऽछु स्वा रिष्टं प्रणश्यति ॥१७ 
शान्तिकर्मविधानेन कृत्वाऽन्यस्मिन्दिने शुभे । 
गभाधानं ततः कुर्यादित्याचायोऽञत्रवीद्ृचः ।।१८ 
अकृत्वा शान्तिकं कमे न कुर्यादूगर्भसाधनम्‌। 
सर्वषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहृतः ॥१६ 
इत्याश्वलायनधमंशाख्ने गर्भाधानप्रकरणम्‌। 


॥ चतुर्धोऽध्यायः ॥ 
अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ । 


कुर्यात्पुंसव्न मासि तृतीयेऽनवलोभनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं चेब चतुथे मासि तद्भवेत्‌ ॥१ 
नो चेत्बष्ठेऽष्टमे बाऽपि कतव्यं तद्द्वयं च हि। 
तावदेव भवेत्केचिद्याबस्स्यादूगभेधारणम्‌॥२ 
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ऽध्यायः-] जे प्रकरणवर्णनम्‌ १७११ 


पुष्यादित्याश्‍विनीहस्तविधिमूलोत्तरामृगा: । 

हरिपूषानुराधाश्र शस्तं पुंसवनादिकम ।।३ 

कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध' चतुथ्यन्त॑ च पूर्वकम्‌ । 

दघिमाषौ यव॑ तस्या निधाय प्रस्तो च तान्‌॥४ 

त्रिः पिवेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । 

प्राक्ष्यापः पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥% 

सिञ्चदूदूर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । 

आ ते गर्भ इति द्वाभ्यां सुक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥६ 

प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरोः। 
- गुविण्या हृदय सष्टा यत्ते मन्त्रसुदी रयेत्‌ ।७ 

धाता ददातु मन्त्रौ द्वौ तथा राकामहं च तौ | 
$ + नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ।।८ | 

) अष्टावाज्याहुतीहु त्वा त्रि्ुङशललीकुशेः । | 

| औदुम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थे(द्रप्से) न सफलेन च (९) ॥६ 
| पूर्णसूत्रावृततेनेह्द सहैवकत्र मेव च । 
त्रिरुन्नयेति गर्भिण्याः सीमन्तेन समूलतः (?) ।।१० | 
कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्भालाम्रभागतः | | 
सीमन्तं सधवाचिह सदा सोभाग्यदायकम्‌ ॥११ 
तिष्ठन्पश्चात्माड_मुखो5ग्नेरुचरन्भुभूंवः स्वरोम्‌ । 
चतुर्थ्योमूढत॑ कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते (|) ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमुचरेत्‌ । 
समीपस्थनदीनाम समुच्चार्य नमेदथ ॥१३ 
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१७१२ `?” ` लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


पतिपुत्रवती नारी गभिण्या(णी)सुप देशयेत्‌ । 

मा कुरु क्लेशद कमे गमसंरक्षणं कुरु ॥१४ 

ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वोमशेषं समापयेत्‌ । 
पूबैबत्फलदानानि कृत्वा55चार्याय दक्षिणाम्‌ ॥१५ 
वृषभ घेनुसंयुक्त दद्याद्विभवसारतः । 
भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमंसाद्शुण्यहेतवे ।।१६ 
प्राशन यत्पुंसबनं होमश्चानवलोभनम्‌ । 
प्रतिगभमिदं कुर्यादाचाय णेह्‌ भाषितम्‌ ॥१७ 
आज्यहोमश्चं शललीकुशल्यप्सु निमञ्जनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं तञ्च प्रतिगर्भ न हि स्मृतम्‌॥१८ 
प्रधानं पुंसवनं न स्याद्‌ङ्गं चानवलोभनम्‌।. ` 
सीमन्तं चं तथेव स्याव्केचिदुन्नयनं तथा ॥१६ ` 
इत्याश्वलायनधर्मशाख्ने पुंवनानवलोभनसीमन्तो 
3. न्नयन [प्रकरण]म्‌ 


| 
ज्‌ 


॥ -पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ जातकमंप्रकरणम्‌। 
जाते सुते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्' विधानतः । 
जातकर्म,ततः कुयौदेहिकामुध्मिकप्रदम्‌॥१ 
सौवर्ण राजते वा5पि पात्रे- कांस्यमये5पि वा ।. 
मधुसपिनिषिच्याथ हिरिण्येनावघषयेत्‌ ।॥॥२.: ¦: 
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ऽध्यायः ] नामकरणप्रकरणवर्णनम्‌ | १७१३ 


प्राशयेत्तं हिरण्येन कुमारं मधुसपिषी । 

प्रतिमन्त्रं पठेत्कण हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥३ 
तथा वामे जपेन्मेधां सृशेदंसावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रेष्ठान्यस्मे प्यान्ति च ॥४ 
एवं कुर्यात्सुतस्येब तृष्णीमेव च योषितः । 
केचिद्रिच्छन्त्यना दिष्टहोममन्त्रादिना परे ।॥५ 


~ € 
इत्याशवळायनधर्मशाख्रे जातकमंप्रकरणम्‌ । 


—o— 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
i अथ नामकरणपकरणम्‌। 
॥ ` अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः | 
| कृत्वाऽऽभ्युदयिक श्राद्ध द्वादशे. षोडशेऽपि वा ॥१ 
मार्गशीर्ष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥२ 
| यद्वा तातपिताना(तुर्ना)म भवेत्संव्यावहारिकम्‌ । 
| क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचयेत्‌ ।।३ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखप्रदस । च 
विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च {शत्‌ ॥४ 
आचार्येणात्र मन्त्रोञ्य नामानि तु उदाहृतः 


नमस्करोयसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌॥५ 


at 
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SE लघ्वाश्वलायनस्मृति: । [ सप्रमो- 


त्रिख्निः स्यात्पृतिनामैवं ततः स्वस्तीति नि दिशेत्‌ । 
भवन्तोऽस्य ब्रुवन्येवं पृतित्रुयुस्तथा द्विजाः ।।६ 
तत्तन्नाम शिशो खिखिन्रू यात्तत्र तथाऽऽशिषः । 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुञ्जीयास्सह्‌ बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्वळायनस्मृतो नामकरण[पकरण]म्‌ ॥ 


॥ सप्तमोञ्ध्यायः ॥ 
अथ निष्क्रमणपूकरणम्‌ । 
` मासे चेवं चतुर्थ तु कुर्यान्निष्क्रमणं शिशोः । ॥ 
कृत्वाऽऽध्युद्यिक श्राद्धमादायाङ्क शिशुं पिता ॥१ | 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देबादिकं नयेत । 
आशः शिशान इत्येतत्पठेत्तं श्वशुराल्यम्‌॥२ 
नीत्वाउन्यस्य गृहं वाऽपि पाङ्गणे वाऽकमीक्षयेत्‌ । 
तचक्वुरिति मन्त्रेण दृष्टाउक प्विशेद्‌गृहम्‌॥३ 


इत्याश्वलायनस्मृतो निष्क्रमण[पृकरण]म्‌॥ 


म हु 


i 
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ऽध्यायः] अन्नप्राशानं, चोल(चुड़ाकरण)क्मप्रकरण्चवर्णनम्‌ । १७१५. 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथान्नपाशानप्रकरणम्‌। 
षष्ठेऽन्नपाशानं कुर्यान्मासे पृस्यष्टमेऽथ वा | 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वद्न्ति हि॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता । 
सोवर्ण राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥२ 
क्षीराज्यमधुद्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ । 
मन्त्रेणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन स्रुवेण च ॥ 
पाणिना सपवित्रेण जलं चापि हि पाययेत्‌ । 
दत्त्वा विप्राय तत्पात्रं तूषणीमेव च योषितः ॥४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्रापि भोजयेत्‌ । 
स्वयं चेव तु भुञ्जीयातसमाहितमना भवेत्‌॥५ 


इत्याश्वलायनस्म्रतावन्नपाशन[पृकरण]म्‌ । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
© 
अथ चौल(चूड़ाकरण)कमप्रकरणम्‌ 


तृतीये वत्सरे चौलं बालकस्य विधीयते । 

शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध पर्वेद्युरपरेऽहनि । 
प्रातःसंध्यादिक कृत्वा नान्दीश्राद्धः परेऽहनि ॥२ 


१०८ 
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१७१६ ` लघ्वाश्‍बळायनस्मृतिः । [ नवमो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य कुर्वीत स्थण्डिछादिकम्‌ । 
पात्रासादनपयंन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्गग्नेः शरावेषु प्रा्संस्थेषु नवेषु च । 

तेषु वे क्रमतो त्रीहियवमाषतिलांश्च हि ॥४ 
पुरतः्थे शरावे च विन्यसेद्‌ व्रषगोमयम्‌ । 
तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्छमी पर्णानि पूरयेत्‌ ॥५ 
आघारान्तं ततः कुर्या व्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ । 
ततश्च जुहुया दाञ्यमम्निश्वेति चतसृभिः ॥६ 

अञ्न आयूंषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । 

एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ।।७ 
मातुरङ्गोप विष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि । 
पश्चाल्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ।।८ | 
दक्षिणिनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जल तथा । 

दक्षिणोत्तर्योस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ।।६ 

उष्णेन वायमन्त्रोण जळधारे तयोश्च ते । 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥१० 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धारयेदू ब्रह्मा त्रींखीन्प्रागम्रकान्कुशान्‌ ॥११ 
आचायश्डेदयेदेतानोषधे मन्त्रमुच्चरेत्‌ । 
क्लेद्येद्ठामक्णास्तं त्रिश्चेवादितिरुच्चरेत्‌ ॥१२ 
क्षुरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चेव हि। 
ऊदितान्सुत आदाय मातुस्ते निवेदयेत्‌ ॥१३ ` 
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व्याय: ] चोल(चूड़ाकरण)कर्मप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१७ 


विन्यसेत्ताञ्छमीपर्णः सहाऽऽनडुहगोमये | 
येनावपत्प्रथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥१४ 
तृतीये येन भूयश्च सर्वे रेव चतुर्थकम्‌ । 

एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा॥१५ 
यछ्ुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च | 
निमृज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ॥१६ 
यावन्तः प्रबरास्तस्य {शखामध्ये च पाश्वंयोः । 
पश्चारपूर्वे तथा पश्चप्रवराणां शिखाः स्मृता: ॥१७ 
अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेदग्निसंधौ । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥१८ 
यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारकंमे च । 
असामर्थ्यात्कृत॑ नो चेद्विधिस्तस्य कर भवेत्‌ ॥१६ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकेकस्य च कर्मणः । 
कृत्वाउ5दौ कृच्छमेकेकं लप्तकर्माणि कारयेत्‌ ॥२० 
मन्त्रमेकं जपेत्तत्र तत्तत्कमंणि एव हि। 
विधिवञ्चौलकमेंवं कृत्वा स्यादुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौळकर्मादितश्चेवं यावद्वेबाहिकं भवेत्‌ | 
ताबस्स्याहलौकिको ह्यग्निरिति वेदविदो विदुः ॥२२ 


उत्याश्‍वलायनस्म्रतौ चौल(चूडाकरण)कमेप्रकरणम्‌ । 
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१७१८, 


लघ्वाश्वछायनस्मृति: । 


॥ दशमोञ्ध्यायः ॥ 

अथोपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वर्ष विहितं चोपनायनम्‌ । 
सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायंमत भवेत्‌ ॥१ 
कृत्वा&भ्युदयिकं श्राद्धमावाह्य कुलदेवता: । 
मण्डपाद्यचेनं कृत्वा भोजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌ ॥२ 
अथापरेद्युरभ्यज्ज्य कुमार भोजयेत्तत: । 
वपेद्धुक्तवत: केशान्मात्रासहैकभाजने ॥।३ 
चेलाङ्गस्थापिते ये च शिखे द्वे तेऽपि वापयेत्‌ । 
सकेशेऽपि कुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके नातं कुमारमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राङ्मुखस्येह्‌ प्रयङमुखमछक्ृतम्‌ ॥ ५ 
घत्वाऽञ्जलि कुमारस्य सुवर्णफलसंयुतम्‌ । 
मुहुतंकालपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ 
व्यायन्देवान्मुमुहूर्त मुहत पितुरञ्जलौ । 
दत्त्वा फलमसो तस्य. निदध्यात्पादयोः शिरः ॥७ 
शिरः स्प्रशेर्पिता तस्य स्वाङ्क तमुपवेशयेत्‌ । 
यो यज्ञेन, पठेत्सूक्तमाचायो ब्राह्मणैः सह: ॥८ 
आञ्यसंस्कारपय॑न्तं प्राणायामा दिपूर्वकम्‌ । 
कृत्वा नवं ततो द्द्यात्कौपीनं कटिसूत्रकम्‌ ॥६ 
धारयित्वा ततो दद्याद्ठाससी युवमित्यूचा । 
एकं स्यात्परिधानार्थमेकं प्रावरणाय हि ।।१० 
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ऽध्यायः ] उपनयनप्रकरणवणनम । 


इच्छन्ति केचिदेणेयमृक्सामाभ्यां तथाउजिनम | 
उपवीतं ततो दद्याद्यज्ञोपवीतमन्त्रतः ॥११ 
आचम्याथ वट्गच्छेत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌॥१२ 
क्ुत्वाऽऽज्याहुतिपयंन्तं वहिरास्तरणादिकम्‌ | 
कुमारः पूववद्गच्छ ठुदगग्र गु(ग्नेग)रोश्च हि।।१३ 
आचार्यः प्राङमुखस्तिष्ठेद्रटुःप्रत्यङ्मुखस्तथा । 
आचार्यः परयेत्तत्र कुमारस्याञ्जलं जलम्‌॥१४ 
सजले चाञ्जलौ तस्य गन्धपुष्पाणि चा55वपेत । 
सुबर्ण च यथाशक्ति फळं: क्रमुकजः सद्‌ ॥१५ 
आचायस्याञ्जली ब्रह्मा परयेत्सलिळ॑ च तत | 
आचार्यों मन्त्रमुच्चाय तत्सबितुवृ णीमद्द ॥१६ 
कुमारस्याञ्जलौ चव निनवेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ । 
ध्यायन्कुमार आदियमध्यपात्र निवेदयेत्‌ ॥१७ 
देवस्य त्वेति ग्रह्रीयात्साङ्कुष्ठ करमस्य च । 
असौ रार्मेति दीर्घायुर्मवत्त्रिति वदेत्पिता ।।१८ 
अथ वाऽसौ पदे नाम संवुद््या वाऽस्य नामकम | 
उच्चार्य शर्म दीर्घायुर्भवेत्येके वदन्ति हि १६ 

एवं त्रिः पुर्ववञ्चव मन्त्रोऽन्यः स्यात्कस्प्रह्‌ । 
सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचाय एव च ॥२८ 
इक्षयेद्वटुरादित्यं देवं सविठ्मन्त्रतः । 
आव्र्वयेव्कुमार्‌ तं पूर्वा६ंच न चव हि ॥२१ 
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१७२० लध्बाश्‍वलायनस्मृतिः । 


पाणिभ्यामृत्तरेणांसो पाणी वाऽस्य हृदि स्प्रशेत्‌ । ६ 
एवं कृत्वा पुनश्चामु दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ॥२२ 
तूष्णीं समिधमादाय निदध्यादनले च ताम्‌। 
मन्त्रेणाम्नय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ।।२३ 

ओष्ठौ विलोमको कृत्वा पाणिट्ठयतलेन च । 
त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि ।।२४ 
ूत्नो दितात्मयीत्यादीन्मन्त्रांस्तिष्ठञ्जपेदथ । 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड धारयेत्क्रमात्‌ ॥२४ 
हृदि नाभो तथा बाह्वोमस्तके चापि केचन । 
ञ्यायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुपस्थायों च मे स्वरः ।।२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमलुगृह्णीयाङुपांशु प्रत्यगाननः ।।२७ 
पूववदुपविश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फलाक्षतसुवण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ।।२८ 
अधीहीत्यादिक मन्तरं समुचाये यथाविधि । 
नसस्कुयांद्‌ गुरोः पादो भृत्वा हस्तद्वयेन च ।।२& 
ब्राह्मणोऽहं भवानीह्‌ गुरोऽहं ते प्रसादतः । 

गायत्री (्ी)मामनुन्रुहि शुद्धात्मा सर्वदाऽस्मि हि ।।३० 
संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः । ' 
वाससाऽऽच्छाद्नं कृत्वा गायत्रीमनुवाचयेत्‌ ।।३९ 
उच्चाय प्रणवं चाऽऽदो भुभुवः स्वस्ततंः परम्‌ । 
पच्छ(पाद्‌)मधमृचं चव तं यथाशक्ति वाचयेत्‌. ।।३२ 
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-) ९ 
| ऽध्यायः ] उपनयनप्रकरणवणनम्‌ । १७२१ 


पाणिना हृदयं तस्य स्पष्टा मम ब्रतं जपेत्‌। 
प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्योव नेतरः ॥३३ 
200 आबध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेत्यूचं जपेत्‌ । 
एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिशेदूत्रतम्‌।।३४ 
ब्रह्मचर्या दिक मिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५ 
| भिक्षां पितरं मातरं च वा | 
पितरं यदि याचेत भवान्मिक्षां ददास्विति ॥॥३ ६ 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति या चयेत्‌। 
मातरं चाम्र एवेति गत्वा पात्रं करान्तिके ।।३७ 
है ३५६ तण्डुळान्सफळान्दद्याद्विक्षाथं जननी तुच। 
| होमार्थ तण्डुलान्मात्रे द्त्वा शेषं गुरोरथ ॥३८ 
| याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदतू । 
पितेव गुरुराचार्यों भवेत्सद्विरुदाह्मतः ।।३६ 
यस्मात्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ । 
. उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्मादिशति व पिता ॥४० 
५ तदाचारयपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । 
पिता माता तथाऽऽचार्याख्चयो मान्या सदंव हि ॥४१ 
५ ~ अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा । 
दद्याद्विमवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम्‌ ॥४२ 
सुवर्णास्वरधान्यानि सद्योऽनन्तफळं लभेत्‌ । 
न ददाति द्विजो होत्रे छोभाबज्ञाङ्गदक्षिणाम्‌ ॥४२ 
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१५२२ लघ्वाश्वछायनस्मृति: । [ दशमो- 
बित्ते सति कृतं कम निष्फल स्याद्वनक्षयः । 
घनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ ब्रतहीनस्य चेव हि॥४४ 
असमर्थो नमेत्सद्योदत्त्वाऽक्षतफलादिकम्‌ । 
विप्रेभ्योदक्षिणां दत्वा गृह्णीयादाशिषः स्वयम्‌ ।।४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । 
आसायं न हि किचित्स्यान्नेत्यक कमं चेव हि ।।४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या बिधीयते । 
ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंष्यां यथाविधि ।।४७ 
अम्निकायं तथा होमं तस्मिन्नम्नो विधीयते । 
नो चेस्स्यासूवंवत्कुर्यादाचायः स्थण्डिलादिकम्‌ ।।४८ 
पूणपात्रनिधानान्तमनलस्थापनादिकम्‌ । 
निवपेन्मातृतः प्राप्ांस्तडुलान्सदसस्पतेः । 
सवितुश्च ततस्तूषणीमृषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ । ४६ 
श्रपयित्वौदनं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ । 
सदसस्पतिमन्त्रेण गायत्यर्षिभ्य एब च ।।५० 
चवांहुतित्रयं दत्त्वा कुर्यास्स्विष्टक॒दादिकम्‌ । 
भोजयित्वा द्विजान्वेद्समाप्षिरस्य चोत्तरे ॥४१ 
निविध्नेन त्रिवारं तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः । 
वसेदसो त्रिरात्रं तु क्ारादिब्रतमाचरेत्‌।|५२ 
आ्रातःसंध्यासुपास्यारिनिकायं कृत्वा परेऽहनि । 
मध्याह्न चाऽऽचरेतसंध्यांब्रह्मयज्ञादनन्तरम्‌ ।।५३ ` 
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ऽध्यायः ] उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२३ 
३ ८ 
उपाकरणपयन्तं साविञ्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततोऽग्निमीळ इत्यादि जपेद्वेदान्स्वशक्तितः ।।५४ 


चतुर्थदिवसे कुर्यान्मेथाजननकं च हि। 
संध्यादिके विधायाथ गच्छेत्पालाशसंनिधो ।५५ 


१.७ 
शु 


कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चेव हि । 
पलाश॑ पूजयेत्तत्र बसन्तं च यथाविधि ॥५६ 
श्रद्धा मेधां च वे प्रज्ञं पूजयेच्छद्धयेत्यूचा । 
गन्धपुष्पाक्षतेश्चेव धूपदीपादिमिरतथा ।५७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचार्यः सुश्रवं पठन्‌ । 
( निनयेज्जलधाराश्च सहैव ब्रह्मचारिणा ।।५८ 
मेखलामजिनं दण्डं वस्ने यज्ञोपबीतकम्‌। 
| एकेक न्न क्रमेणैवं त्यजेदथ ।।५६ 
आचार्याय च ते दद्याद्ठाससौ ब्रह्मचायंथ । 
नव॑ चैवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव हि ॥६० 
विप्रेभ्यः कलशान्दद्याद्‌ ग्रह्मीयादाशिषः शुभा: । 
यथाचारं तथा कुर्यादववकोत्थापनं च हि ॥६१ 
उ इत्याश्वछायनस्मृतावृपनयनप्रकरणम्‌ । 
| 
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१५२४ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ एकाद्‌शो- 


॥ एकाद्शोऽध्यायः ॥ 
अथ महानाम्न्यादिव्रतत्रयप्रकरणम्‌ । 


महानाम्नीत्रतं कुर्यातपूर्णान्दे चोत्तरायणे । 
झुक्कपक्षे शुभेऽहि स्यादुपनायनवच हि ॥१ 
मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तत्पूवबच्च हि । 

संपूण च तृतीयेऽब्दे तथा चोपनिषदूत्रतम्‌ ॥२ 
मासे पूर्ण तथा कुर्यात्क्रमाचेतद्‌त्रतत्रयम्‌ । 
कुर्यात्परिददाम्यात(म्यन्त`मुपनायनहोमवत्‌ ॥३ 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा जुहुयात्तिलमिश्रितम्‌। 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मृताः ।।४ : 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या ्नानमिष्यते । ) = 
महाब्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥५ 

बख्नादीनि तथाऽन्यत्र दत्ता चाऽऽज्याहुतीरथ । 
चर्वाहुतिञयं हुत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ ॥६ ` | 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
बिदामघवनाथान्त() इत्यारम्भे जपेदथ ॥७ 

नत्वा गुरुमथा55दित्यमीक्षयेद्त्रह्मचार्यथ । हँ 
उतक्तवा55चायमधीही ति भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ।।८ 


इत्याश्वलायनस्मृतौ महानाम्त्यादित्रतत्रय[प्रकरण ]म्‌॥ . 
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ऽश्यायः | उपाकरमप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२५ 
॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमंप्रकरणम्‌ । 
श्रवणे स्याढुपाकमे हस्ते वा श्रावणस्य तु । 
नो चेद्भाद्रपदे वाऽपि कुर्या च्छि्येगुरुः सह ॥१ 
ग्रहदोषाढुपाकमे प्रथमं न भवेद्यदि । 
उक्तकालेऽथ वाऽऽषाढे कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाले नेव तत्कुर्यादुपाकर्म कथंचन । 
अकृत्वा नोद्वहेत्कन्यां मोहाचेत्पतितो भवेत्‌॥३ 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्वहेत्‌ । 
2 नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सवकर्मवहिष्कृत: ।।४ 
स्रात्वा नित्य क्रियां कुर्या टपींश्रेव समर्चयेत्‌ । 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे गौतमादींश्च सप्त वे ॥६ 
आञ्यसंस्कारपर्यन्तमुपलेपादि पूर्ववत्‌ । 
र _ सत्तुंस्तेनाथ संकुर्यात्स्थालीस्थान्दघिसंयुतान्‌ ॥६ 
त्रि: प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थालीं वहिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
कुर्या दग्निमलंकृत्य चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्‌ ॥७ 
है सावित्र्यादीन्दशा55ज्येन जुहुयादाहुतीरथ । 
/ है केचिद्यज्ञोपबीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि ॥८ 
उत्सगेऽप्येवमेवं स्याद्वहुवर्चानामयं विधि: । 
तत: स्विष्टकृतं हुत्वा दघिसक्तुमिरेव च॥६ 
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१७२६ लघ्बाश्‍वलायनस्मृतिः । [ द्वादशो- 
प्राशयेद्धिसक्तश्व गुरुः शिष्यान्समाशयेत्‌। 
दान यज्ञोपवीतस्य धारणं च विधीयते ।।१० 
ब्रह्मचारी च मौञ्जीवद्धारयेदजिनादिकम्‌ । क 
निबिच्यापः शरावे तु अभिमाजेनमुच्यते ॥११ 
प्रणवेन च वे सवे कुयंस्ते दभपाणय: । 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादावों भूभुवः स्वरोम्‌ ॥१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पादमधेमृचं क्रमात्‌ । 
अग्निमील इदं सूक्तं वाचयेद्ब्रह्मचारिणम्‌।।१३ 
क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 
याजुषं साम चाथवेमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ॥१४ च 
अध्यापयित्वा रुद्रादिहोमशेष समापयेत्‌ । 
ततश्चाभ्यासये्ठेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारिणम्‌ ॥॥१५ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [९] । 
उपनीतोऽभ्यसेद्ठेदं यथाश्रुत्युक्तमागत: ।।१६ 4 
नियमेन च षण्मासमृग्वेदादिकमेब हि ।।१७ 


इत्याश्वछायनस्मृताबुपाकर्म [प्रकरण ]म्‌ । 
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$ध्याय; ] उत्सजनप्रकरणवणनम्‌ । 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
थोत्सजेनप्रक 
अथोत्सञनप्रकरणम्‌ । 


उत्सर्ग च द्विजः कुर्यात्पण्मास इदमादितः । 


१७२७ 


दार्ढ्याथ (दीर्घाथ) च हितं चेतदधीतानां च छन्दसाम्‌ ॥१ 


पुष्पे चेवोपलेपादि कृत्वा सोया | 
संस्कृत्य सक्तवचान्नं चक्षुष्यन्तं च पूववत्‌॥२ 
सप्त चा55ज्याहुतीहु त्वा सक्तुस्थाने हुनेचरुम्‌ । 
हत्वा स्तिष्टकृतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
ल्न भवेत्सवेमुपाकरणवच्र हि । 
प्रतिवर्ष द्विजेः कार्य प्राशनं माजेनं विना ।।४ 
तपंयेद्दवताः सर्वाः सावित्र्यादि य(दीरय)थाक्रमम्‌ । 
अत्र चैवापि सर्वेऽपि त्रह्मयज्ञाज्देवता: ॥। 
जुहुयाहुद्रमागादीन्होमशोषं समापयेत्‌ 
विशेषं चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ॥६ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे पुनश्चापि यथाविधि । 
नेत्यकं तर्पणं कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ lls 
इत्याश्‍वळायनस्मृतावुत्सजन[पर करण]म्‌ । 


है. 
— 
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त्श 
१५२८ ढघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ चतुदशो- 
चतुदंशो 
॥ ऽध्यायः ॥ 


१५ 
अथ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोदानं षोडशे वषे कुर्यात्तदुद्गायने । | 

केचिद्विवाहकाले च शुभ मासि वदन्ति हि ॥१ 

कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपलेपेन पूर्ववत्‌ । 

विधायोपरि समिधमन्वाधानादिकिं च हि ॥२ 

चौलोक्ताज्याहुतीहु त्वा चौळवच्छ्मश्रुवापनम्‌। 

्रापयेट्टाससी दद्याद्युवं वस्थाणि मन्त्रतः ।।३ 

अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌। 

आयुष्यमिति वे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवाल्यम्‌ ।।४ ह 

पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिध च ताम । F 

स्मृतमित्यादिकान्मन्त्राञ्जपित्वा प्रक्षिपेत्स्वयम्‌।। 

कृत्वा तु खातकः पश्येत्समावतनकं भवेत्‌ । 

ममाग्ने प्रत्यच हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌ ॥६ 

सष्टा पादौ नमस्कुयांद्गुरोदंत््वेति तत्फलम्‌। 

न नक्तमिति चानुज्ञाळव्धस्तेन यथोदितम्‌ ।।७ 

ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌। | 

` लभेदाज्ञां विवाह्मथं गुरुनिर्मुच्य मेखलाम्‌ ।।८ F 

समावृत्तस्य बे मौज्ी होमान्ते चेव बहवृच: । | 

उदुत्तमं मुमुग्धीति मन्त्रेणानेन मोचथेत्‌ ॥६ 
इत्याश्वकायनस्मृतौ गोदाना दित्रया[प्रकरण]म्‌ । 
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ऽध्यायः ] विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२६ 


॥ अथ पः्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहप्रकरणम्‌ । 

सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तम: । 
तमेवाउ5श्रित्य जीवन्ति सर्व चेवाऽऽश्रमा इह ॥१ 
कुलजां सुमुखी स्वा(स्व)ङ्ीं सुवासां च मनोहरम्‌ । 
ुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्बुधः ।।२ 
स्रातकाय सुशीलाय कुछोत्तमभवाय च । 
दद्याद्वेदविदे कन्यासुचिताय बराय च ॥|३ 


७, «Ce 
'आचार्यः स्नातकादीनां मधुपर्काचंनं चरेत्‌ । 


स्वगृह्योक्तविधानेन विवाहे च महामखे ॥४ 
मधुनाऽऽञ्येन वा युक्त मधुपर्कामिधं दघि । 
दध्यलाभे पयो ग्राह्य मध्वलाभे तु व गुड: ॥५ 
निदध्यात्त॑ नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 


वेष्टयेद्विष्टरेणेव मधुपक तदुच्यते ॥६ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टरायचन भवेत्‌ । 
त्रिखित्र यादह वष्म मन्त्रेणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 


पाद्यमध्य तथा द्त्वा द्द्यादाचमनायकम्‌ । 


पिवेज्ञळं चामृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ॥८ 
आच(चा)मेन्मधुपकोऽयं मित्रस्येति निरीक्षयेत्‌ 


देवस्य .त्वेति तश्यादखलो प्रतिणृह्य च ॥६ 
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१७३० लघ्वाश्वछायनस्मृतिः । [ पश्चदशो- 


तदवेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्निस्तदेवाऽऽलोडयेद्ठरः ॥१० 
मधुपक क्लिपेस्किचिद्वसवस्त्वेति पूवतः । 

भूतेभ्यस्त्वो रिक्षपेन्तरिस्तं निदध्याद्वूवि भाजनम्‌ ॥। १९ 
कर्ताऽऽद्राय सक्ृद्धस्ते मधुपर्क वरस्य च । 
जपेद्थविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 

पू्ेबच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशने भवेत्‌ । 

उक्त सूत्रे विजानीयात्तृतीये प्राशने तथा ॥१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदकं पिबत्‌ । 
ह्विराचम्योत्सृजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः ॥१४ 
ततः कर्ताऽचयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 

वराय वाससी दद्यादुपवीतादिकं च हि।॥१५ ` f 
वरयेब्चतुरो विप्रान्क्रन्यकावरणाय च । | 
कन्यासमीपमागल्य विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ ॥१६ 
नाम जूयुवरस्याथ प्रपितामहपूवकम्‌ । 
प्रपोत्रपोत्रपुत्रेषु चतुर्थ्यन्तं बराय च ॥ १७ 
गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्वरकन्ययो: । । 
बरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिट्रितीयेब हि ॥१८ | 
श्रावयेयु: प्रसुग्मन्तासूक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ । | 
देवीमचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌॥१६ 
प्राङ्मुखी कन्यका तिष्ठेद्वरः परत्यङ्सुखस्तथा ।. 
बस्नान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः।।२० 
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ऽध्यायः ] विवाहविधिवणनम । १७३१ 


परस्परमुखं पश्यन्मुदृतं चाक्षता निक्षिपेत्‌ । 
वरमूर्ध्नींति कन्याऽऽदौ कन्यामू्थ्नि वरस्तथा ॥२१ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा क्रक्च वा इदम्‌ । 
क्षिपेयु्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्ठेख्रयङमुखी कन्या प्राङमुखः स्याद्वरस्तथा । 
मस्त्रेणानृक्षराश्वव भवेत्स्थानविपयय; ॥२३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पूववचेब कन्यका । 

श्रियो मे कन्यका ब्रूयात्मजाय स्याद्वरस्तथा २४ 
त्रिवारमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचारानुसारेण बदन्त्येके महषयः ॥२५ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददे द्वि(वि)ष्णुरूपिणे । 
तुभ्यं चोदकपूर्वा तां पितृणां तारणाय च । ।२६ 
बरगोत्र समुच्चाय कन्यायाश्चैव पूववत्‌। 

एषा धर्मार्थकामेषु न त्याज्या स्वीकृता ह्यतः ॥२७ 
दाता बदेदिमं मन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम्‌ | 
अक्षतारोपंणं काय मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥२८ 
इहापि पूर्ववक्कुर्यादक्षतारोपणं सकृत्‌ । 

यज्ञो मे कत्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च ॥२६ 
शानकोणतः सूत्रे वेष्टयेत्पः्वधा तयोः । 

परि त्वेत्यादिमिर्मन्त्रेः कुर्यात्तच चतुगुणम्‌ ॥३० 
रक्षार्थ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः । 
विश्वेत्ता साविकं [तेतिव)पुंसः कन्यायास्तद्धबीतथा {?]॥।३१ 


१०६ 
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लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ पश्चदशो- 


कन्याये वाससी दद्याद्युव मित्यनया वरः । 
तयोरुभे ते वध्नीयान्नीललो दितमित्युचा ।।३२ 
बध्नीयास्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम्‌ । 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्त्रेण स्यात्सदा सती ।।३३ 

पुण्याहं स्वस्ति वृद्धि त्रिस्ि्रूयाट्ठरस्य च । 

अनाधृष्टमुभौ मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥।३४ 

नसस्कुर्यात्ततो गौरीं सदा सङ्गळदायिनीम्‌ । 

तेन सा निमळा लोके भवेत्सौभाग्यदायिनी ॥३८ 

दंपती तु ब्रजेयातां होमार्थ चेव वेदिकाम्‌ । 

वरस्य दक्षिणे भागे तां वघूमुपवेशयेत्‌।।३६ 

आघारान्तं ततः कुर्यादुपलेपादि पूर्ववत्‌ । कही 
सत्रोक्तविधिना कर्म सवे कुर्यात्तु चेव हि॥३७ | 
अग्न आयूंषि तिस्रोञ्त्रचमयमा प्रजापते । | 

हुत्वा स्वाञ्याहुती रेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ।।३८ 
वरखि: प्रोक्षये्लाजाब्छू- स्थानभिघारयेत्‌ । 
अभिधार्याञ्जलि तस्याः पूरयित्वा5भिघार्येत्‌॥३६ 
अञ्जळीन्पूरयेद्ध॒त्वा छाजान्वध्वा विवाहिके । 
विछिन्नवहिंसंधाने पतिर्लाजान्ट्विरावपेत्‌ ।।४० 
हुत्वा लाजांस्तथा होमं हुत्वा कुर्याट्रदक्षिणम्‌ । 

सो दकुम्भस्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत्‌ ॥४१ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रद क्षिणम्‌ । 
मन्त्रोऽयेमणं वरुणं पूषणं लाजहोमके ।।४२ 
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ऽध्यायः ] बिवाहहोमविधिवर्णनम्‌ । १७३२ 


अव िष्टान्वरो छाजाब्छूपंकोणेन चेव हि । 

अभ्यात्मं जुहुयायात्तुष्णोमिति यज्ञविदां मतम्‌॥४३ 
यदि वद्धे शिखे स्यातां कन्यकावरयोरपि । 

प्रत्यूचं च शिखे वद्ध्वा तृष्णी वरस्य मोचयेत्‌ ॥४४ 
इष इत्या दिभिमन्त्रेरीशान्यां चालयेद्रधूम्‌ । 

गरवा पदानि सप्राथ संयोज्य शिरसी च ते ॥४५ 
कुम्भस्य सलिळं सिञ्चेदुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । 
सौभाग्यजननां देवीं स्मृत्वा दाक्षायणी शिवाम्‌।४६ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वोमशेषं समापयेत्‌ । 

अहः शेषं च तिष्टेतां मौनेनेव तु दंपती ॥४७ 

रू व॑ चारुन्धतीं दृष्टा विसजेतामुभो वचः । 
पतिपुत्रबती चाऽऽशीस्तयोदंद्याद्यथोचितम्‌ ।४८ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृत: | 

स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ।।४६ ॥४६ 
दिवा वा यदि वा रात्रौ कन्यादानं विधीयते । 
तदानीमेव होमं तु कु्याद्विवा हिर्क च हि ॥४० 


इति विवाहहोमविधि वर्णनम्‌ । 
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लब्वाश्वलायनस्मृतिः । [ पश्चदशो- 


बध्वा सह्‌ गृह गच्छेदादायाम्नि तमग्रतः । 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवेशयेत्‌ ।।४१ 
प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याश्वक्षुष्यन्त॑ च पूर्ववत्‌ । 
श्ृम्मिश्च जुहुयादाज्यमान: प्रजां चतसुभिः ॥६२ 
समज्ञन्लेतया प्राश्य दधि तस्ये प्रयच्छति । 
अनक्ति हृदये तस्या दध्ना5लाभे घृतं च तत्‌॥५३ 
मन्त्रलोपादि होमान्तं कृत्वा स्िष्टकृदादिकम्‌। 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पत्नी वामे समानयेत्‌ ।।५४ 
नवोढामानयेत्पत्नीं वामं वामं त इत्यूचा । 
वाममद्येत्युचा चके ततः पूर्णमसीति च ॥।५५ 
यदि काळवशात्कतु' प्रथग्घोमट्टयं न चेत्‌ । 
द्यमप्येककाले वा कतंव्यं कमे केचन ।।५६ 
कुम्भस्य जळसिक्तान्तं कृत्वा सव तदादितः । 
प्रत्यृचं जुहुयादाञ्यमानः प्रजां चतसृभिः ।।५७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सव पूर्ववदाचरेत्‌ । 
स्वस्थानीयवधू' वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ।।५८ 
रात्राबहनि वा दानं कन्यायाः स्वीकृत यदा । 
तदानीमेव होमः स्याद्विवाहस्य च सिद्धये ।।५६ 
यावस्सप्तपदीमध्ये विवाहो नेव सिध्यति । 
सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌॥६० 
विवाहेन सार्धयामद्वयाद्‌धः । 

तदवो पासनं कुर्यात्केचिद्गृह्मविदो विदुः ॥६१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


3 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः ] विवाहविधिवर्णनम्‌ । १७३५ 


क ची 


मा आम 


निद्यहोमे तु काल: स्याद्रात्रौ नाडीनवात्मकः । 
द्विगुणः स्याद्रिवाहे तु प्रवदन्ति महषयः ॥६२ 
दंपती नियमेनव त्रह्मचयंत्रतेन तु । 
वेवाहिकगृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम्‌ ॥६३ 
चतुर्थी (4)त्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चेव दंपती । 
उमामहेश्वरौ नत्वा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ॥६४ 
भोजनं शयनं स्नानं तथेकत्रोपवेशनम्‌। 
गृहप्रवेशपर्यन्त दंपत्योर्मनयो विदुः ॥६५ 
वध्वा सह वरो गच्छेसस्वगुहं पश्चमे दिने । 
गृह्योक्तविधिना चव देशधमण वाऽपि च ॥६ 
नान्दीश्राद्ध द्विजः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ 
गृहप्रवेशमारभ्य पितयपि च जीवति ॥६७ 
जीवस्पितृको नान्दीश्राद्ध चेत्कुरुते द्विज: । 
पितुश्चेब पितृणां तु प्रवदन्ति महषयः ।।६८ 
थमोद्वाहपयेन्तं पुत्रस्यंव क्रियासु च । 
नान्दीश्राद्ध पिता कुयांदत उध्व सुत; स्वयम्‌ ॥ ६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पित्र्ये चाष्टादश स्मृताः । 
नान्दी्राद्ध' वदन्त्येके सुनयः पञ्च वाऽपि च ७० 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 
अन्वाधाने शातं विप्रान्भोजयेद्दक्षिणान्वितान्‌ ॥७१ 
विवाहदोत्सवयज्ञेषु दवे पि ये च कमणि । 
प्रारब्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महषयः ७२ 
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९७३६ लध्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ पश्चद्शो- 


प्रारम्भकमणश्चेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । 

क्रियावसानपर्यन्तं न तस्याऽऽशौच मिष्यते ।।५३ 

प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः । के 
नान्दीश्राद्ध' विवाहादौ श्राद्ध पाकपरिक्रिया ।।७४ 

नान्दीश्राद्ध कृते चेव विवाहे चोत्सवादिषु । 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌ ।।७% 

अपसव्यं स्वधाश्राद्ध नदोस्नान शवेक्षणम्‌ । 

वजयेत्तपणं चेव देवकोत्थापनावधि ।॥७६ 

नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध' प्रयाब्दिकादिकम्‌। 

सपिण्डः कुछते यद्वेदपमृत्यु त्रजेद्श्रु वम्‌ ॥७७ E, 
अळाभे सुमुइतस्य विध्न' यः कुछते यदि । की 
स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुमं कचित्‌ ॥७८ | 
विघ्नमाचरते यस्तु यज्ञस्योद्वाहकस्य च । 

यात्रायाशचेव थमेस्य स याति नरकं धर बम्‌ ॥७६ 

ऊढाया दुहितुश्चान्नं नार्या द्विप्रः कथंचन । 

अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरक प्रतिपद्यते ।।८० 


इत्याश्वलायनस्मृतो विवाहप्रकरणम्‌ । 


२६४५०. 
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ग- धयायः] . पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३७ 
॥ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ । 


संस्कार्यः पुरुषो वाऽपि स्री वा दक्षिणतो भवेत्‌ । 
संस्कारकस्तु सर्वत्र तिष्टेढुत्तरतः सदा ॥१ 
धर्मकासेषु सर्वषु त्रतोद्यापनशान्तिषु । 
वासे खी दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथेव च ॥२ 
मार्जने चाभिपेके च कन्यापुत्रवि वाहके । 
आशीर्वचनकाले च पत्नी स्याढुत्तरे सदा ॥३ 
विच्छिन्नवहिसंधाने कन्यादाने वराचने । 
नवोढाप्रवेशे पत्नी दक्षिणे स्वयमुत्तरे ॥४ 
> आरभ्या55धानकं कमे यावन्मोज्ञीनिवन्थनम्‌ । 
| कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पत्नी पुत्रस्य षिण ॥५ 
पल्लीं विना न तव्कुर्यात्संस्कीरं कम यच्छिशोः । 
प्ल्याँ चैव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥६ 
इत्याश्वलायनस्टृतौ पत्तीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म्‌। 


>>>: 


॥ सप्रदशो5न्यायः ॥ 


F अथाधिकारिनियमप्रकरणम्‌ । 
| ७ ¢ a 
| सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुर्यात्सभायंकः । 
| तद्‌भावेऽधिकारी च कुर्यादेव स चापि हि ।।१ 
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१७३८ 


लः्ाश्वळायनस्मृतिः । [ अष्टादशो- 


पिता यरय मृतश्चेतस्यादधिकारी पितामहः । 
तदभावे तु वे भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरु: ।२ 
ब्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा । 
सपत्नीको वा5पत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ॥३ 
संस्कायस्य च वे यस्य यदि माता विपद्यते । 
पत्नीं विनेति नियमः सद्भिश्चवात्र नोच्यते ॥४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी बा योऽधिकारी स एव हि। 
संस्कुयांदथ वा (तत्र)त्राह्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ ।।५ 


इत्याशवलायनस्म्रताधिकारिनियम[प्रकरण]म्‌ । 


॥ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 

अथ नार्‍दीश्राद्धे पितृप्रकरणम्‌ । 

अथ नान्दीश्राद्वपूवककर्माण्याह । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे । 
अन्नप्राशनके चोले तथा चेबोपनायने ॥।१ 

०३ ० 

ततश्चव महानाम्नि तथेव च महात्रते । 
अथोपनिषद्गोदाने समावतनकेषु च ।।२ 
विवाहे. नियत नान्दीश्राद्वमेतेषु शास्यते । 
प्रवेशं च नवोढाया: स्वस्तिवाचनपूवकम ।।३ 
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h- ऽध्यायः | विवाहहोमोपरिवञ्यप्रकरणबर्णनम्‌ | १७३६ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्‍्दीश्राद्ध/ महर्षयः । 
यागे च प्रथमे वेदस्वीकारे च महामखे ॥४ 
मातृवर्गा दितः कुर्या पितुर्मातामहस्य च । 
नवेते पितरो वृद्धिश्राद्धे सद्भिरुदी रितम्‌॥५ 
कन्यादाने च वृद्धौ च प्रपितामहपूर्वकम्‌ । 
नाम संकीतयेदिद्वांस्तच्चावरोहणं(ण)क्रमात्‌ ॥६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तृप्रकरणम] । 


॥ एकोनविशोऽध्यायः ॥ 


अथ विवाहहोमोपरिवञ्यप्रकरणम्‌ | 


नान्दीश्राद्धे कृते यावद्देवकोत्थापन भवेत्‌ । 
ब्रह्ययज्ञश्र वे श्राद्ध' वेदाध्ययनमेव च ॥|१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं स्मश्रुकेशनिकत्तनम | 
सीमातिक्रमणं चेव श्राद्वभोजनमेव च ॥२ 
* 

न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चेव हि । 
यस्तु वे कुरुते मोहादशुभ स च वं लमेत्‌ ॥३ 

22 has चौ >> य़ \ 
विवाहे चोपनयन कृते चोले सुतस्य च in 

~ कं ७ चाब्द घट ;: 

व्यजेत्पिण्डांस्तिलाब्हाद्ध करक वा [सध्य 
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मातापित्रोम ताहे च गयाश्राद्धे महालये । 
~ ~ Cc 
दद्या त्पिण्डान्कृतोद्वाहः श्राद्ध ष्बन्येपु वजयेत्‌॥५ 
~ ~ 
नान्दीश्राद्ध कृते विप्रस्तथाचव तु पर्क । 
प्रेतस्पण्डे प्रदत्ते तु नेव कुर्यादुपोषणम्‌ ॥६ 


इति बिबाहृहोमोपरिवञ्यं [प्रकरण ]म्‌ । 


॥ अथ विशोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रेतकर्मविधिप्रकरणम्‌ 


प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 
तद्‌भावेऽधिकारी स्यारसपिण्डोवाऽन्यगोत्रजः॥१ 
यास्ये चेव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च । 

प्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधिः स्यादबह्वृचस्य तु ॥ 
दृहनादि सपिण्डाऱ्तं कुर्याज्ञ्येष्ठोऽनुञेः सह्‌ । 
ज्येष्ठश्वेत्सनिधौ न स्यात्कुर्यात्तदनुजो5पि वा ॥३ 
इषट्टस्त्रावृत प्रेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ । 

दहेन्मत्रविधानेन नेव नग्नं कदाचन ॥४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्याद म्निमौरसः । 

सव कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द(न्यद्द)हन॑ विना ॥४ 
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स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रो वा यदि खी यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌ ॥६ 
अपुत्रश्चेन्मृतस्पे(श्र)वँ विधिरुक्तो महृषयः । 
दाहं पुत्रवतः कुर्यासुत्र: स्या(व्श्च)संनिधौ भवेत्‌ ॥७ 
पुत्र विना$म्रिदो$न्यश्चेदसगोत्री यदा भवेत्‌। 
कर्याहशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
पुत्रा भावेग्निदः कुर्यात्सकल प्रतकम च । 
तस्मापुत्रवतो5न्यश्‍चेद्रिना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥|६ 
अख्िसंचयनादर्वाख्येष्टशचेदरागतः सुतः । 
वासो धरृत्वाऽऽदितः कमं च्य कर्याद्यथाविधि ॥१० 
अस्थिसंचयनादृध्व ्यष्ठस्चेवाऽऽतगतोऽपि चेत्‌.। 
कर्यादग्निप्रदः पुत्रो दशाहान्त स कम च ॥११ 
संस्कृतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चेव हि । 
संस्कर्याच पुनः प्रेत तिळाहँजा[झल्या]दिके चरेत्‌ ॥१२ 
नवश्राद्वानि बं पञ विषमाहेषु प*चसु । 
दशाहाभ्यन्तर कर्यवहवुचाश्चव याजुपा ॥१३ 
अतीतानज्ञलीन्पिण्डान्दत्त्वा चव तदादितः | 
अथ वा&&य्याह्विक सव ज्यष्ठ कर्याद्यथाविधि ॥१४ 
क्रियमाणे सुते पित्री se र 
दशाहाभ्यन्तर पुत्रस्तथाडन्यत्र 

[त्सकलं प्रतकर्म च। त 
मुत दहनाख्िक्रियां विना ॥१६ 
षोडशं च सपिण्डं च 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९७४२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 
लध्वाश्वळायनस्मृतिः । वेशो- 


नेव तत्र शवोत्पत्तिदेभप्रन्थिविधीयते । 
तस्यामेवाञ्जलि दद्यादशाहास्तं यथाविधि ।।१७ 
दग्धस्य विधिना चान्तइशाहाति कृतानि चेत्‌। 
प्रेतकर्माण्यथेकस्मिन्कुर्यात्सर्वाणि बे दिने । १८ 
समाप्य तु दशाहान्तं सकल प्रेतकम च । 
अपरेद्युस्ततः कुर्यात्पोडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 
पुत्र: पौत्रः प्रपौत्रः स्री भ्राता तज्ञश्च दत्तकः । 
प्रेतकार्यञधिकारी स्यापूर्वाभावेञ्थ गोत्रज:॥॥२० 
त्वा55दो वपनं स्रान शुद्धाम्बरधरः शुचि: । 
धृत्वा चवा55दिक[मं]वासः प्रेतकाय समाचरेत्‌ ॥२१ 
प्रेतकम द्विजः कुर्याद्गोत्रनामपुरःसरम्‌ । 
बहबूचो विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चेव हि ॥२२ 
मौज्ञीबन्धनकाले च त्रताचरणकमंसु । 
यज्ञे च मरणे पित्रोगयायां क्षौरमिष्यते ।।२३ 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि वे तथा । 
स्नानं नेमित्तिकं शासं प्रवदन्ति महर्षयः ।।२४ 
सपिण्डमरणे स्नायादुद॒क्या च प्रसूतिकाम्‌ । 
इत्युक्तो मुनिभिश्चव सववर्णध्वयं बिधिः ॥२% 
कस्यापि मुक्ति: प्रेतत्वादूवृषोत्सग विना न हि। 
स्रीणां चव वृषोत्सग कुर्यादेकादशेञ्हनि । ।२६ 
बृषोत्सग विना प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते-। 
पुमांश्चाप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि चा ॥२-७ 
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एको दिष्टविधानेन कर्याच्छाद्धानि षोडश । 
ततोरूद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथव च ।।२८ 
धर्माख्यं चेव पट्त्रिशाच्छाद्धान्येकादशेऽहनि । 
कुर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम्‌ ।।३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोदाहादि प्रेकम च । 
संध्यामात्रं विना कम नान्यत्कुर्यास्कदाचन ।।३० 
उध्वमेतदशाहाबेत्पितुः स्यादहनं यदि । 
दहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌ ॥३१ 
बिना पुत्रबतोऽन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌ । 
प्राग्न्यादीना तु नेव स्यात्कतुः स्याद्‌्राहिणोऽपि च । 
पितृत्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
हे f श्रनणादिदशाहं स्यादाशोचं मुनयो विटु: ।।३३ 
| ; सपिण्डीकरणं पित्रोभवेत्कालान्तरेडपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि वे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥३४ 
| कालप्राप्तानि चान्यानि कर्याञ्चथमवत्सरे । 
न कयाद्वत्सरादृध्व प्रवदन्ति महषयः ।।३५ 
प्रपितामहपयन्तं प्रेतस्यव सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुयुस्तदृध्व न हि सवथा ॥३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यास्त्रिभिः पितामहादिभिः। 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे । 
तत्र देयाञ्जयः पिण्डाः प्रपितामहपूवेकाः ॥३८ 


$ 
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प्रायश्ित्तविधिनोक्तो यत्र स्याद्ग्ह्मकमणि । 
चतुगृहीतेनाऽऽञ्येन होमव्याहृतिभिश्च हि ॥६१ 
दशेमारभ्य शुक्ले स्यान्मृतश्चोपासनाहुतीः । 
चतुश्चतुस्तिलेः सद्यो जुहुयात्तद्दिनावधि ॥६२ 
कृष्णे मृताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः । 

हुत्वा स्यात्पूवेवत्कता दृहेदौपासनाम्निना ॥६३ 
निधनं च सहास्मेनं दपत्योरगतयोश्च हि । 
बासनाग्निशिळाचित्तिचतुश्चेकेन मन्त्रणम्‌ [९] ॥४४ 
तिलोदकं तथा पिण्डान्नवश्राद्ध' प्रथक्‍्प्रथक्‌ । 
अस्थिशुद्धिवृ षोत्सग एक एव भवेद्द्वयोः ॥६५ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌। 
एकस्मिन्नेव काले तु तयोः कायं ्रथक्प्रथक्‌ ।। ६६ 
भत्रां सह मृता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌ । 

द्विधा कृत्वा त्रिधा चेक द्वितीयं च त्रिधा तथा | ६७ 
भागांस्ीन्प्रथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत्‌ । 
संयोजयेत्तथा भागान्मातृपिण्डे: सहान्तरान्‌ । न 
सपिण्डीकरणादूध्व क्रमात्पित्रादयख्रय: । 
मात्रादयस्तथा तिस्रः श्राद्धकमेसु चेव हि ॥ ६६ 
सहानुम्ृतयो: पित्रोः श्राद्ध चेव क्षयाहके । 
शाकपाकादिक चान्नं तयोः कुर्यात्यृथक्‍परथक ||७० 
यदि कर्तु' न शक्येत कालातीतभयादपि । | 
अन्नपात्रं प॒थक्कुर्यादिति वेदविदो विदुः ॥७१ 
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एकमेव[भवेदत्र प्रायश्चित्तं तिलोदकम्‌ । 
एकस्मिन्नेव काले तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षिणम्‌ ॥७२ 
विश्वदेवा दिकं सवेमचंयन्तु प्रथक्प्रथक्‌ । 
पितुरादौ ततो मातुः कुर्यास्संकल्पपूर्वकम्‌ ।।७३ 
अमा चाप्यष्टकापे (१)क्षमनुक्रा न्तियुगादयः । 
वधृतिश्व व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकी तिताः ।।७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि। 
नवधान्यफलोत्पत्तिरन्यश्चालभ्ययोगता ॥७५ 
नमित्तिका इमे प्रोक्ताः श्राद्धकाला महषिभिः । 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परमां गतिम्‌ ।।७६ 
महानदीषु सर्वालु पुण्यतीर्थासु (थेषु) चेव हि । 
श्राद्ध विधीयते तच्च नेमित्तिकमुदाहृतम्‌ ।।७७ 
पुत्रवर्गादिका मेष्टिस्तत्तत्काले बिधीयते । 
पञ्चम्यां प्रोष्ठपद्यादि वर्षतों चेव वार्षिकम्‌ ॥७८ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचो दितम्‌ । 
सूतके मृतके चेव नेव कुर्यात्कथंचन ।।७६ 
सूतकं मृतक चेव पुत्रादीनां च संनिधौ । 
त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवतंते ॥८० 
स्मृतितस्तु न जानीयादितरेषां महर्षिणाम्‌ । 
दशाहं तावदाशोचं सापिण्ड्यमनुवतते ॥८१ 
भवेत्तदूध्वेमेकाहं तत्पश्चात्स्ञानतः शुचिः । 
पित्राद्यख्नयश्चेवं तथा तप्पूर्वजास्रयः ।।८२ 

११० 
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सप्तमः स्यात्स्वयं चेव तत्सापिड्य' बुध: स्वृतम । 

सापिण्ड्य' चो(सो)इकं चेव सगोत्रं तञ्च वे क्रमात्‌ ।।८३ 

एकक सप्तकं चक सापिण्ड्यकमुदा हृतम्‌ ।।८४ 
सपिण्डानां तथाऽशोचं संनिधौ स्याद्यथोदितम्‌। . बु 
दृरतस्थाट्विजानीयाददशकालान्तरादपि ।।८५ 

मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्पण्मार्सं पक्षिणी भवेत्‌ । 

अहस्तु नवमादर्वागृध्व स्नानेन शुध्यति ।।८६ 

पवतश्च (श्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । 

त्रिशद्योजनदूरं वा सद्यः खानेन झुध्यति।।८७ 

यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमरणं दूरतोऽथ वा । 

भवेदशाहमाशोचं पुत्राणामेव निश्चितम्‌ ।८८ 

संनिधौ सोदकाशोचं भवेन्न स्याद्संनिधौ । ह 
अतश्चानुपनीतस्य मृत (ता) शौचं न हि क्कचित्‌ ॥८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽहिताम्नि(गने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च । 
बृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येह नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६० 
संप्रक्षालितपादस्य श्राद्ध विप्रस्य चेच हि । 

गृहानुत्रजपय॑न्तं न तस्याशौच मिष्यति(ते) ॥६९ ` 

बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द) च । 
सदा चबाऽत्मनिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६२ | Et 


इत्याश्वलायनस्मती प्रेतकमं बिधिप्रकरणम्‌ | 
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ऽध्यायः ] लोके निन्द्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४६ 


॥ एकविशोऽध्यायः ॥ 
अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌ । 

है) ॐ > ९ ~ 

१ क्रियाहीनस्य मूखस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
नीचसेवारतस्येतरत (बं स) दाऽशौचं तदोच्यते ।।१ 
सदाचारपरिश्रष्टो विप्रस्य (च, व भवेद्यदि । 
कमेभ्रष्टः स विज्ञेयो निन्द्यकमरतः सदा ॥२ 
माहिपेयश्च वेङुण्ठो वृपलेयश्च गोलक: । 
निन्द्याश्च ते हि लोके स्युः कथं जातीरतदो(तिरथो)च्यते ॥॥३ 
महिषी सोच्यते भार्या भगेनार्जति या धनम्‌ । 
तस्यां यो जायते पुत्रो माहिषयः सुतः स्मृतः ॥४ 


रजस्वला च या कन्या यदि स्यादविवाहिता । 

वृषली वाषलेयः स्याजातरतस्यां स्य (स) चेव हि ॥५ 
विवाहितामसंयोगां मोहाच्चदुट्ठहेद्‌ द्विजः । 
भूयन्तीमुदूब्रतीं चाभिगोमयेनानुलेपयेत्‌ (१) ६ 
सूत्रमश॑बरादीनि प रिहृत्याभिषेचयेत्‌। 

पह्वेः पश्वभिगेव्येः पावमानीभिरेव च (१) ॥७ 

> प्रायश्चित्तं विधातव्यं कूश्या[ष्मा]ण्डं होममाचरेत्‌ ।. 
I पुनस्तामुद्हेतमरोक्तां विधिवत्पूवजः पतिः ॥८ 
संभोगात्पूब एव स्याहुक्तोऽयं मुनिभिर्विधिः । 
ब्रात्यस्तोमं जपेद्त्यः प्रायश्चित्तपुरःसरम्‌ ।।६ द 


त क HY 
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१७५० लघ्वाश्बछायनस्मृतिः । [ एकविशो- 


ऊध्व चत्पतिसंयोगो जायते तां परियजेत्‌ \ 
संतानश्चेद्रवेत्तध्यां निन्द्य स्यात्पतितः पतिः |) 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु बिधवामुद्ठददद्यदि । 
परित्यज्य च वे तां च प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥११ 
अब्दमेकं बिधायाऽदावबकीण[णि] व्रत चरेत्‌ । 
ुत्रश्चञ्ञायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥१२ 
बिधवायाः सुतस्यंश्चे]व गोलकः कुण्ड इत्यथ । 
त्रयश्चेव हि निन्द्याः स्युः सर्वधमंवहिष्क्ृता: ॥१३ 
संस्कार्य[यौं]विधित्रच्ोक्तं क्तो मुनिभिः कुण्डगोलको । 
युगान्तरे समध |धर्म.] स्यात्कलौ निन्द्य इतिस्प्रतः ॥१४ 
परिव(वि)त्त्यां सुत कुण्डो व्यभिचारसमुद्भबः । 
गोलको विधवां च निषिद्धः स्यात्कलौ स्मृतः ।।१५ 
बाषलेयश्च वे कुण्डो गोलकः शूद्रयोनिजः । 
तज्श्वापि हि निन्द्यः स्युर्माहिषेयश्च विप्रजः ।।१६ 
एभिः सह वसेदेषां याजनं कुहतेऽथ वा । 
वित्तमेषां द्विजो यस्तु भुङ्क्त सोऽपि हि तत्समः ।।१७ 
एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । | 
स याति नरक घोरं यावदिन्द्राश्चतुदश ।।१८ 
अंह्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ । 
ब्राह्मणो नेव गृह्णीयादिति प्राहुमंनीश्वराः ॥ (६ 

इति [आश्वलायनस्मतौ]लोके निन्द्यप्रकरणम्‌। 


~ 
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6 
इध्याय: ] वणधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५१ 


॥ द्वाविशोऽध्यायः ॥। 
अथ वरणंधमप्रकरणम्‌ । 


सर्वेपां चव वर्णान मुत्तमो ब्राह्मणो यतः। ` 
क्षेत्रस्य(क्षस्त्त्रतु) पाये द्विप्र विप्राज्ञाप्रतिपालकः ॥१ 
सेवां चेव तु विप्रस्य शूद्रः कुर्याद्यथो दितम्‌ । 

सर्वेषां चापि वे मान्यो वेरविद्‌ द्विज एव हि ॥२ 
यजनादोनि कर्माणि कुर्यादहरह द्विजः । 

धर्मोऽयं द्विजवर्यस्य पर मानन्ददायक: ॥३ 

रणे धीरो भवेत्क्षत्त्री(तत्रो)जयाद्राज्यं च देरिणः। . 
पालयेद्‌ ब्राह्मणान्सम्यक्परं तेनेव जेष्यति ॥४ 
शूद्र: कुर्याद्‌ द्विजस्यंव सेवामेव कृषिं तथा । 

सुखं तेन लभेन्नूनं प्रवदन्ति महर्षयः ॥५ 

ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वाऽपि स्वधर्मणानुवतयेत्‌ । 
नाऽऽचरेत्परथमं च धर्मनाशाय चाऽत्मनः॥६ 
स्नानेन च वहिः शुद्विरात्मज्ञानेन चान्तरा | 
सत्कमंणा द्विजः शुद्धः सर्वकर्मसु चेव हि॥७ 
स्वधर्मनियतो विप्र: कुरुते पातक यदि । 

स्वधर्मेणेव शुद्धन(ध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌ ॥८ 
न स्प्रशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
कदाचित्कुरुते मोहात्पद्मपत्रे यथा जलम्‌ ॥६ 
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१७५२ 


लघ्वाश्‍बलायनस्मृतिः । 


अशुचि वे स्पृशेसल्लःतः कर्मकाले कचिदू द्विजः । 
C 

प्रक्षाळिताङबरिराचम्य कमे कतुंमथाहति ॥१० 

ञम्भकारविकारः स्याएक्नुत्वाऽघोवातनिर्मितः । 


द्वाविशो- 


श्लेष्मोत्सारो भगरेत्कमेकाले चाभ्यज्य शुध्यति (|) ॥११ 
न च तस्या(स्मा)दधो वायुः कमेकाले द्विजस्य यत्‌ । 
कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ १२ 


उदक्यां सूतिकां चब पतितं शवमन्त्यजम्‌ । 
शकाकरासभान्स्पट्रा सवासा ज ल्माविशेत्‌ ॥१३ 
तत्पपृष्टिन: स्पृशेद्यस्तु र्लान॑ तस्य विधीयते । 
तदृध्व तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृत: ॥१४ 
उच्छिष्टस्पशन॑ चेत्स्याद्श्नतो याजकस्य च । 
अन्न' पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ॥१ ५ 
कुरुते त्रतभङ्ग यो द्विजश्चेत्र विशेषत: । 

स गच्छेन्नरक चा5ःशु प्रवदन्ति महषयः ॥१६ 
वेदविदू द्विजहस्तेन सेवां(वा)संगृइ(ह्य,ते यदि । 
न तस्य वधते धम: श्रीरायुः क्षीयते श्र वम्‌॥१७ 
यस्य कस्य नरो यस्तु ब्रते निष्ठुरभाषगम्‌ । 
द्विजस्येह बिशषं च स च गच्छेदधोगतिम्‌।।१८ 
कुछते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
तस्याऽऽयुः क्षीयते नूनमायुर्‌ क्षमीश्च संतति: ।।१६ 


उच्चाळ्योपविष्टस्य मा९: स्यान्मा न्यानां पुरतो यदि । 


गच्छेत्स विपदं नूनमिह चामुत्र चेब हि ।।२० 
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ऽध्यायः ] श्रद्वप्रकरणवर्णनम्‌। १७५३ 


परदेवाचंको विप्रस्तदधीनो भवेद्यदि । 
मासत्रयं तदन्नाशी जीवच्छद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥२१ 
यश्च कर्मपरित्यागी पराधीनस्तथेव च | 
अधीतोऽपि द्विजश्चेव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुछते श्रमम्‌। 

० स जीवन्नेव शूद्रत्वमाश्ु गच्छति सान्वय: २३ ` 
संतुष्टो येन केनाह(पि)सदाचारपरायणः । 
पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्भवसा गरम्‌ ।।२४ 


® 
श्र 


इत्याश्‍वलळायनधमंशास्त्रे वर्णधमंप्रकरणम्‌ । 


॥ त्रिविंशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ । 


अथ चेव द्विजः कुर्याच्छाद्ध पित्रोम तेडहनि । 
तत्पावेणविधानेन पितृयज्ञः स उच्यते ।।१ 
होमं कृत्वा5थपूवद्यु: सायं विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातश्चेत्तान्परेद्युर्वा श्राद्वाहे वेदपा रगान्‌।।२ 
ष प्रातरौपासनाग्नेस्तु श्राद्वपाकार्थमुल्मुकम्‌ । 
| नीत्वाऽन्नं सकळं कृत्वा पुनः संमीळयेदु भौ ॥३ 
| ततो म[मा]ध्याहिकं खान कृत्वा संध्यामुपास्य च । 
| निमन्त्रितान्समाहूय क्रमाद्देवपितन्दि [तृद्वि]जान्‌ ॥४ 
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१७५४ लष्वाश्वलायनस्मृतिः । [ त्रिविशो- 


प्राणानायम्य संकहपय श्राद्वार्थमनुवेदयेत्‌ । 
कुशाक्षततिलेथुक्तं जलपात्रे प्रपूय च ।॥ ५ 
आत्मनश्चेव शुद्धर्थ द्रव्यस्य गृहशुद्धये । 

द्विजे: सह पठेत्सूक्त प्रायश्चित्ताथमेव हि ॥६ 

नतं सूक्त छुचीवोऽग्निः शुचित्रततमश्च हि । 

उदग्न इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ 
केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 

पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वचे इत्यथ ॥८ 

सौम्यं च वेषणबं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
्ृग्भिश्च पावमानी भिजेल चेवाभिमन्त्रयेत्‌।॥।६ 
श्राद्धो पयोगिक द्रव्यमपक्वं पक्वमेव वा । 

सबं चव स्मरेद्वि[रन्वि]ऽणं जेन प्रोक्षयेज्चरुम्‌ ॥१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपठन्नयेत्‌। 
पुरतश्चापयेत्तेषां हिरण्यं सकुशं च हि ॥११ 
ङब्धा[न्ध्वाऽऽ]ज्ञामपसव्येन श्राद्ध कर्तु' पितुर्मम । 
आचम्यासून्नियम्याथ दद्यात्सकल्प्य वे क्षणम्‌॥ १२ 
देवानां क्षाल्येत्पादो मण्डले चतुरख्जके । 

पितृणां बतुल॑[ले|चेव प्राङ्गणे रबिदी पके ।।१३ 
ईशान्यां त्वाचमेक्कर्ता देवा: प्राच्यामथोत्तरे। 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थाने यजेद्थ ॥१४ 
आचम्य गृहमागत्य ब्राह्मणानुपवेशयेत्‌ । 

प्राङमुखो द्व उद्क्संस्थो प्राकसंस्थांस्त्रीनुद्‌ङमुखान्‌ ॥१५ 


(९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 
क 


f? by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः ] श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । 


निरुष्य प्रकिरेद्वायूं तिलान्निऋ तिकोणतः । 
पठन्नपहतामन्त्रमसव्येन चाष्टसु ॥१६ 

पितृणां पुरतः सिञ्चेब्जळं पठन्नुदीरताम्‌ । 

सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चवमेव हि ।।१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्धः समाचरेत्‌ ॥१८ 
देवानामासनं दद्यादक्षणे चाऽऽवाहयेदथ । 
कुशाञ्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्यूचा ॥१६ 
विश्वे देवाः सकृन्मन्त्रमुचाय प्रोक्षयेद्धुवम्‌ । 

अर्घ्यार्थ चाऽऽसादयेदू द्वे पात्रे देवे कुशान्विते ॥२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महावलाः । 

ये चात्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥२१ 
पूर्वाग्न: प्र )दविके पात्रे दक्षिणाग्र तु पतृके(कम) । 
अधघश्चोपरि पात्राणां कुशान्दवे च पतृके ॥२२ 
गायच्या प्रोक्षयेत्पात्रे कृत्वा तान्निक्षिपेद्यवान्‌ ॥२३ 
यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः। 
निर्णोद: सवेपापानां पवित्रमृषिभिः स्म्रतम्‌॥२४ 
गन्धाक्षतकुशांश्वेव क्षिपेद्घ्य निवेदयेत्‌ । 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत्‌॥२५ 
निदध्यादर्ध्यपात्रेषु देवानामभिसंमुख । 
पितृणामर्घ्यपात्राणि तानि व पे(पि)ठसंसुखे ॥२६ 


डे 
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लघ्वाश्वळायनस्मृतिः । त्रिविशो- 


देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पादजान्वंसमूधेनि । 
शिरोंसजानुपादेषु वामाङ्गादिषु पेठृके ॥२७ 
अचेतानेन मन्त्रेण गन्धदिभिरथाचयेत्‌ । 
युबासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादनं ततः ।।२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया । 
पितृणामचेनं कुर्यादपसव्येन चेव हि ॥२६ 
आसन च क्षणं दत्ता पितनावाहयेदथ । 


` उसन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यथ(ते) ।।३० 


आयन्तु न इमं मन्त्रमुच्चरेत्सकृदेव हि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्युण्युत्तानि कारयेत्‌ ॥३१ 
क्षिप्त्वा तिळानप: पूर्य श॑ नो देवीं समुनचरेत्‌ । ` 
पुनस्तेषु च पात्रेषु तिलोऽसी्ाबपेत्तिळान्‌ ।। ३२ 
गन्धपुऽ्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चेव तु पूबवत्‌। 
स्वधाऽध्य इति त्रयात्त्रि: सव्येन तु निवेदयेत्‌ । ३३ 
सव्य कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
दुद्यात्पितरिदं तेऽध्य या दिव्यामन्त्रमुचचरेत्‌ ॥ ३४ 
एवं पितामहे चेव तथेव प्रपितामहे । - 

दत्त्वाउध्य सलिल दद्यात्पुनञ्भिषु करेषु च ।।३८ 
पातरदवयं[य क्तं तोयं पितृपात्रे प्रसिच्य च । 

पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्मुखं तद्‌ |तेना]जुलेपयेत्‌ ॥३६ . 
पिट्भ्यः स्थानमसीति न्युब्जं बोत्तानमेब वा । : ` 
तृतीय पिहितं कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३७ 
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ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


स्थापितं प्रथमं पात्रं तत्स्थानं न हि चाळयेत्‌। 
जळसेचनपर्यन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ॥३८ 
पिठृपाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः । 

नमो व इति मन्त्रेण पितृ श्रेवाचयेत्तिलेः ॥३६ 
गन्धादिभिः समभ्यच्ये पितृपूजां समापयेत्‌ । 
मण्डलानि समानानि कारयेदेवपूवकम्‌ ॥४० 
दवे तु चतुरस्र तु ततो वृत्तानि पेटके । 

प्रमाणं मण्डळस्योक्तं यावतपात्रमित भवेत्‌ ॥४१ 
अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेच्च यवांस्तिलान्‌ | 
पात्राण्यासादयेत्तेषु हेमरोप्यमयानि च ॥४२ 
तदभावे तु पर्णानि कदल्यानि शुभानि च । 
परिस्तरेकुशाद्यैश्व पात्राणि पिठ्पूर्वेकम्‌ ॥४३ 
"पेतृयज्ञचरोरन्नमादायाक्त घृतेन तु । 

अग्नौ करिष्य इत्येतान्प्रट्रोक्तः क्रियतामिति ॥४४ 
न भवेत्पितृयज्ञश्वेद्गृह्याम्नौ पचनं भवेत्‌ । ` 
अग्नौकरणहोमं तु कुर्यादौ पासनानले ॥४५ 
गृह्याग्नौ पचनं पिण्डं पितृयज्ञो न चेव हि। 
अग्नौकरणं गृद्याग्नौ न कुर्यादिति केचन ॥४६ 
कालद्येउपि कुर्ते नित्यहोमं द्विजो यदि । 

स चाग्नौकरणं कुर्यात्तातहोमो विधीयते ॥४७ 
गृह्याग्नियेस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नोकरणं कथम्‌ | . 


श्राद्धार्थमन्नमादाय जुहुयात्पिठृपाणिषु ॥४८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१७५७ 


१७५८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । त्रिविशो- 


संगृह्या5व्हुतिमेकां च घृताभ्यक्तां विगृह्य च । 
सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहुयात्कुशपाणिना ।॥४६ 
स्रुवेण चाऽऽञ्यमादाय तदाभावेऽथ वा कुशेः | 
पितृणामेव पात्राणि तृष्णीमेवा भिघारयेत्‌ ।।५० 
अन्नं पाणिहुतं यच्च निदव्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ॥५१ . 
देवपात्रादितश्चाऽऽञ्यं सव्येनेवाभिघारयेत्‌ । 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सवपात्राणि चेव हि ॥५२ 
आमास्वित्यादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि [पेदथ]। 
पल्ली चाप्यथ वा पुत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत्‌ ।।५३ 
अन्नं च पायसं भक्ष्यमाञ्यं च व्यञ्जनादिकम्‌ । 
दृद्यादेबाऽऽदितः सब सूपमन्ते च पेतृके ॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च । 
पाणिभ्यां भाजनं शृत्वा प्रथ्वी ते पात्रमुचरेत्‌ ॥५% 
इदं विष्णुरनेनान्ने ठ्रिजाङ्गुष्ठ' निवेद [श]येत्‌.। 
स्वहादितः समुच्चायं गयायां दृत्तम स्त्विति ।।५६ 
ये देवास इमं मन्त्रमुच्चार्याथ च पेतूके । 

संप्रोक्ष्य पूर्ववच्चान्न प्राचीनावीत्यतः परम्‌ ॥%७ 
परिविष्टेषु चान्नेषु हुतशेषं निधाय च । 

दद्यादन्नं पिठृभ्योऽपि पूवबस्पिठनामभिः ।।५८ 

ये चेहेति च व सन्तं समुच्चाय ततः परम्‌ । 
देवांस्तुत्वा पितृ'श्चेव ब्रहमनिष्ठान्ुनीश्वरान्‌.।।५६ 
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परिवेषे चषिचन]पर्यन्तं कारयित्वा यथाविधि । 
स्मृत्वा हरिहरो चव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्शामुददिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌। 
पित॒णां मक्तये सब ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ॥६० 
न्यूनं चेवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । 
तद्दोषपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ॥६१ 
ततश्चेवापसव्येन मधु वाता जपेदथ । 
आपोशनार्थमुदकं पिद॒पूर्वं निवेदयेत्‌ ॥६२ 
इशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठन्नुदङ्सुखश्च हि । 
देवे पित्र्ये समुचाय तत्सचामृतमस्त्विति ॥६३ 
निनयेत्सलिलं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ । 
प्रोयतामिति मन्त्रेण पितृरूपी जनादन: ॥६४ 
अमृतोपस्तरणमसीत्युक्तवा मन्त्रं पिबज्जलम्‌ । 
प्राणाहुति च गृह्णीयात्करमान्मन्तरेश्च पञ्चभिः ॥६५ 
नासदासीति सूक्तानि भुञ्जानाञ्छावयेदूद्विजान्‌। 
रणष्ेदादिसूक्तानि रक्षोघ्नानि च पञ्च वे ॥६६ 
अग्निमीलेऽनुत्राकश्च पितृस्तुतिमुदी रताम्‌ । 
पवित्राणि च सूक्तानि यावद्ब्राझणभोजनम्‌।।६७ 
इच्छातृप्तेषु विप्रेषु गायत्रीं समुदीरयेत्‌ । 
तृप्ताः स्थ इति तान्पृष्टा ह्यपसव्येन पतृके ॥६८ 
मध्वक्षद्व्ति मन्त्रं वे मधुसंपन्नमित्यथ । 


पृथम्भुक्तबतो विप्रानन्न पिण्डाथमुद्धरेत्‌ ॥६६ 
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तान्परच्छेदन्न[थ] संपन्नं शेषं कि क्रियतामिति । 
लब्ध्वा चेषामनुज्ञां च सहेष्टेभूञ्ज[ज्य]तामिति । ७० 
उच्छिष्टपुरतो भूमौ जलदर्भा'स्तिलान्क्षिपेत्‌ । 

ये अग्निदग्धामन्त्रोण सर्वान्न किचिदुर्क्षिपेत्‌ ॥७१ 
उत्तराचमनात्यूब पिण्डदानं विधीयते । 

ऊध्वं वा केचिदिच्छन्ति त्च संकरपपूर्वकम्‌ ।।७२ 
आग्नेयप्रवणे रेखां लिखेद पहता इति । 

तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीर्य तञ्च तु ।।७३ 
अपस्तत्रापसव्येन झुन्धतामिति सेचयेत्‌। | 

तत्र पिण्डत्रयं दृद्याद्ये च त्वा पितपू्वकम ।।७४ 
अत्रेति चानुमन्त्र्याथ यथोव[थावद्ठ]तयेडुदक्‌। 
आप्रदक्षिणमाबत्य कुर्याद्वायुनिरोधनम्‌ ७५ . 
पुनश्चाऽऽ्वतेयेतद्वद्‌मी मदन्त चेव हि । 

भक्षयेच्च चरोः शेषमाघ्रायेदिति केचन ॥७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनाबीत्यतः परम । 
पिण्डोपरि जल सिञ्चच्छ॒न्धन्तामिति पर्ववत्‌ ।।५५ 
अभ्यङक्ष्वति च व तळं दद्यादइक्ष्वेति चाञ्जनम्‌। 
नामसंबन्धगोत्रादि समुच्चार्य यथाक्रमम्‌ ।।७८ 
एतद्व इति मन्ञेण प्रतिपिण्डं बरं शुभम्‌ | 

सव्येन चाचयत्पिण्डान्गधपुष्पाक्षतादिभि: ॥७६ 
धूपं दीपं च नेवेद्य ताम्बूळं चव दक्षिणाम्‌। 

द्त्वा तिएन्तुपस्तूया्राचीनाबीतिना ततः ।।८० -- 
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नमो व इति मन्त्रो वे मनश्चेव पंठेदिति । 
मनोन्बिति त्रिभिमन्श्रैः किचित्पिण्डान्प्रवाह्येत्‌ ।।८१ 
परेतनेति मन्त्र' बे जपेत्पिण्डान्तिके ततः । 
ओपासनान्तिके गत्वा जपेदग्नेतमित्यचम्‌ ।॥॥८२ 
पिण्डं तं प्राशयेत्पक्नीं पुत्रार्थी मध्यमं हि चेत्‌ । 
आधत्तेति च मन्त्रेण धत्ते गभ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिप्रणीतेऽग्नावप्सु वा तान्क्षिपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेष: कथ्यतेऽधुना ।।८४ 
तावन्न प्राशयेस्पिण्डं न हि श्राद्धविसजनम्‌ । 
पिण्डम्रक्षेपणं चाम्नावप्सु चापि तथेव हि ।८८ 
पिण्डदानं च वे श्राद्धे यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌। 
गयायां च कृतं मत्वा ह्यात्मनेति निवेदयेत्‌ ॥८६ 
प्रक्षालितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशयेत्‌ । 
जळदर्भाक्षतान्दत्त्ता तथेव पेतुके तिलान्‌।।८७ 
तत्पाणिष्वक्षतान्द्त्त्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । 
स्वस्तीत्युक्ता मया दत्तं श्राद्वमक्षय्यमस्त्विति ॥८८ 
दक्षिणां च ततो दद्याद्ययाविभवसारतः । 
दक्षिणारहितं यच्च तच्छाद्ध निष्फलं भवेत्‌ ॥८६ 
चाळयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्यु्ताऽक्षतांस्तिलान्‌ । 
तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेद्न्नमप्यथ ॥६० 
असंस्कृतेति बे पित्र्ये देवे चासोमपा इति । 
दक्षिणां च ततो दत्त्वा पिठ्संतुश्हितवे ॥६१ 
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विस्ृज्ञेत्पितृपात्रस्थ॑ पिण्डानां पुरतो जल्म । 
स्वधोच्यतामनेनेब ततः पिण्डान्समुच्चरेत्‌ ॥६२ 
वाजे वाजे5थ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्वविसर्जनम । 
सव्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं स्पृशेत्‌ ॥६३ ‘® 
पठेदुच्चेरिम मन्त्रंमामा वाजस्य चेव हि । 
प्रदक्षिणत्रयं कुवन्भुज्ञतः पितृसेवितान्‌ ॥६४ 
जळमचनपात्रस्थान्विसृजेदक्षतादिकान्‌ | 
पुरतस्तेन पुत्र: स्युर्याति ब्रह्म च हि ॥६५ 
्रहमत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्णीयादा शिषः शुभाः। 
भवत्प्रसादतो भूयाद्वनधान्यादिकं मम ॥६६ 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव नः । - 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु घे(दे)यं च नोऽस्त्विति ॥१७ भ 
अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । | 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्मं कंचन । ।६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिवचनमादरात्‌ । 
| बः पदं निदिशयुस्ते ब्राह्मणाश्चेब नः पदे ॥६६ 
| स्वादुषं सद इत्युक्तवा मन्त्रानुच्चे: पठेदथ । 
दक्षिणाभिमुखस्तिष्ठेद्विप्राणां पुरतश्च हि॥१०० 
इहैवेति पठन्मन्त्र भुक्तवद्विट्रिजे सह | गँ 
रै 
| 


सतुष्टा आशिषो दद्युभुक्तिमुक्तिप्रदाः शुभाः ॥१०१ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः || १०२ 
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ऽध्यायः ] श्रद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६३ 


तेभ्यश्चेवा55शिषो लब्ध्वा नमस्कु्याद्द्विजांस्तथा.। 
अभ्यञ्याऽऽज्य द्विजानां च पादाम्म्रक्षालयेत्क्रमात्‌ ॥१०३ 
अद्य मे सफळं जन्म भवत्पादाव्जवन्दनात्‌। 

अद्य मे बंशजाः सर्व याता वोऽतुग्रहाद्िवम्‌ ।।१०४ 
ताम्बूळं च ततो दद्याद्ययाविभवसारतः । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्ताननेन च ॥१०% 
पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीदृशाः 
तत्क्लेशजातं चित्तात्तु विस्मय क्षन्तुमहंथ ।।१०६ 
बसिष्ठसदृशा यूयं सूयेपर्वेसमा तिथिः। 

आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि ।।१०७ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं संपूणतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥१०८ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः । 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाद्भवतां मम ।१०६ 


अनेन पितृयज्ञेन प्रीयतां भगवानिह्‌ । 
मया भक्तया कृतं सव तत्सदूत्रह्मापणं भवेत्‌ ।।११० 


बसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमो । 
पितृस्तुतिकरां गाथामिदं पिठृभ्य एवं च ॥१११ 


मन्त्राछण्वत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । 
दत्त्वाऽभीष्टफळं कतु (तुः) प्रयान्तीद्‌मञुत्तमम्‌।।११२। 


अनेन विधिना चेव यः श्राद्ध कुरुते द्विज: । 
भुत्तवेह सकलान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाप्नुयात्‌॥११३ 


इत्याश्वछायनधमशास्ने श्राद्धप्रकरणम्‌ । 
१११ 
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१७६४ लघ्वाश्वलायनस्मृति: । चतुविशो- 


चतुविशोष्ध्यायः । 

अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
पितृयज्ञमकृत्वा तु पित्रोरेकाब्दिक यदि । 
यज्ञान्यः कुरुते पश्च स याति नरक ध्र बम्‌ ॥१ 
कुरूते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्वात्पूव मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न भन्ति ते ।।२ 
तपंणं कुरूते पित्रोः श्राद्धायूब मृते$हनि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेदधोगतिम्‌ ।।३ . 
कुर्यात्पश्च महायज्ञान्निवृत्ते श्राद्धकर्मणि । 
पित्रोराब्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ॥४ 
अनम्निको यदा ज्येष्ठ: कनिष्ठः साग्निको यदि । 
अग्नोकरणहोमन्तु ज्येष्ठ: कुर्यात्कथंचन ॥( च 
कनिष्ठस्य च गृझ्ाग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ | 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिद्वदन्ति हि ॥६ 
संसृष्टा आतरो यत्र श्राद्ध स्युर्यदि चेव हि । 
तत्राय॑ मुनिभिः प्रोक्तो विधिनवान्यथा भवेत ॥७ 
बहुचो ब्रह्मचारी वा तथेवानग्निकोऽपि वा। | 
अग्नोकरणहोमास्यं कुर्याच्चेव पितुः परे ।।८ 
पञचे(न) वा स्युद्विजाः शास्ता हौ च पिन्नोमन तेऽहनि । ब 
हो दवेऽथ त्रय: पिज्य एकेको बोभयत्र तु॥ 
चत्वारश्च दविजाः श्राद्ध देवे चेको भवेत्तदा | 
त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके चदन्त्येव हि संकटे ॥ (9 
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ऽध्यायः ] _ श्राद्धोपयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यात्पितृषु त्रिषु । 
दो देवे चेव तु स्यातां विप्रावेके वदन्ति हि ॥११ 
द्वितीयाऽऽवाह्‌ने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर्थ्याच्छादने चान्ते शेषाः संबुद्धयः स्मृताः ॥१२ 
अन्नदाने विशेषः स्यात्संवुद्विः प्रथमाऽथ वा । 
अन्ते(त्ये) चेव चतुर्थी तु वदन्त्येके महर्षयः ॥१३ 
देवानामासनं दद्यादक्षिणे चाऽऽविकं कुशान्‌ । 
कृत्वा द्विगुणसुरनांस्तात्पितृणां वाम एव हि १४ 
विप्रान्निमन्त्रयेच्छाद्धे वहुचान्वेदपारगान्‌ । 
तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि ॥१५ 
मन्त्रेश्वेव स्वशाखोक्तेः कम कुर्याद्यथाविधि । 
अन्यथा कमेहानिः स्याद्वह्नचानामयं विधिः ॥१६ 
कर्मणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । 
क्रक्शाखाविहितं कमे समानं स्वशाखिनाम्‌॥१७ 
बहदवृचानां तु यत्कम यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चेवापि तत्कमे कुयांद्‌ बहूघुचशाखया ॥१८ 
हित्वा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । 
शाखारण्डं: स विज्ञेयः सवेकमंव हविष्कृतः ॥१६ 
रोगादिरिहितो विप्रो धमंज्ञो वेदपारगः । 
भुक्षीयादमलं श्राद्धे सामिकः पुत्रवानपि ।।२० 
पिठृमानेब भुञ्जीयाच्छाद्धमिन्दुक्षये दविजः । 

तृप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्डुयात्‌ ॥२१ 
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१७६६ ' छंघ्वाश्वलायनस्मृतिः । चतुबिशो- 


श्राद्धकर्ता न भुञ्जीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । 

भुङक्ते चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ताऽपयधोगतिम्‌ ॥२२ 

द्‌्शष्टि(र्शाष्ट)का व्यतीपातो(ता) वेधृतिश्च महालय: । 4 ८ 

युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ।।२३ 

गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिला तथा | 

अर्घोदयादयश्चव श्राद्धकालाः स्मृता बुधेः ॥२४ 

संभूते च नवे घान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 

आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्धः तीथ च सर्वदा ॥२५ 

श्राद्धकालेपु सर्वेषु कुर्याच्छाद्ध' च शक्तितः । | 

विशेषतो मृताहे तु पित्रोश्चेव विधीयते ।।२६ 

मोहान्न कुरुते श्राद्ध मातापित्रोम्न तेहडनि । ¢ 

निराशाः पितरो यान्ति दुर्गति चापि वे सुतः ॥२७ छः 

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेत्‌ । 

स याति नरक घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥२८ 

अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोषः स्यात्सूतक बिना । 

| | न कुर्याच्छाद्वमाशौचे प्रवदन्ति महर्षय: ।।२६ 

आचरेद्विधिवच्छाद्ध माता पित्रो तेऽहनि । 

पितरस्तेन तृप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ।३० 

सदाचारपरो विप्रः कृपालुः श्राद्वकृत्तथा । 

आत्मनिष्ठोऽथरोकेषु तारयेत्तरति स्वयम्‌ ॥३१ 

इत्याश्वठायनधमंशास्रेश्राद्वोपयो गिप्रकरणम्‌ । 
समाप्तेय॑ लघ्व्राश्वलायनस्म्रति: । 


हि. 
| 
| 
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ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


») बोघायनस्मरातिः ॥% 


निक 
श्रीगणेशाय नमः । 
प्रथमः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथादौ सशिष्टधमेलक्षणम्‌ । 


उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ ॥१ तस्यानुव्याख्यास्याम: ।!२ 

स्मार्ता द्वितीय: ॥३ तृतीय: शिष्टागमः ॥४ 

शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भौ धान्या- 

अलोलुपा दम्भदर्पलोभमोहक्रोधविवजिता: | 
धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिव्र हण: । 
शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतवः, इति ॥६ 

तद्भावे दशावरा परिषत्‌ ॥७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ ` 
चातुर्वेद्यं विकलपी च अङ्गविद्धमपाठकः । 
आश्रमस्थाञ्जयो विग्राः पर्षदेषा दशावरा ॥६ 
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१७६८ ` बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


पश्च वा स्युख्जयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 
प्रतिवक्ता तु धस्य नेतरे तु सह्रशः।।१० 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः । 
ब्रा्मणश्चानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।११ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा वक्तन्समधिगच्छति ॥१२ 
बहुद्वारस्य धमस्य सूक्ष्मा ठुरनुगा गतिः । 
तस्मान्न वाच्यो ह्यकेन बहुज्ञनापि संशये ॥१३ 
धमंशा्नरथारूढा वेदखडगधरा द्विजाः । 
क्रीडार्थमपि यद्तरुयुः स धर्म: परमः स्मृतः ॥ १४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारुतोऽ्कश्च नाशयेत्‌ । 
तद्वत्कतरि यत्पापं जळंबरसंप्रती यते ।।१५ 
शरीरं बलमायुश्च वयः काळं च कर्म च। 
समीक्ष्य धमंविदूबुद्धया प्रायश्चित्तानि नि दिशेत्‌ ।।१६ 
अन्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते, इति ।।१७ 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ।।१८ 
पच्चघा विग्रतिपत्तिदृक्षिणतस्तथोत्तरत: ॥१६ 
यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ॥२० 


यथतदनुपेतेन सह भोजनं खिया सह भोजन पर्यषितभोजनं- 
मातुरूपितृष्वसदुहितृगमनमिति ॥२१ 
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अथोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीधुपानमुभयतोद द्विव्येवहा र- 
आयुधीयक समुद्रसंयानमिति ॥२२ 
इतरदितरस्मिन्कुवन्दुष्यतीतरदितरस्मिन्‌ ॥२३ 
तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२४ 
मिथ्येतदिति गौतमः ।।२५ 
उभयं चेव नाऽऽद्रियेत शिष्टस्म्रतिबिरोधदर्शनात्‌॥२६ 
प्राग्विनशनात्पद्यकालकाइनाइक्षिणेन हिमवन्तमुद्क्पारि- 
यात्रमेतदार्यावतं तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ ॥२७ 
गङ्गायमुनयोरन्तरमित्येके ।।२८ 
अथाप्यत्र भाहृविनो गाथामुदाहरन्ति ॥२६ 
पश्चात्सिन्धुविधरणी सूर्यस्योदयनं पुरः । 
यावत्क्रषणा विधावन्ति तावद्धि त्रह्मवर्चसमिति ॥३०, 
अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः 
उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीणयोनयः॥३१ 
आरटरान्कारस्करानपुण्डन्सो वीरान्वङ्गकलिङ्गन्प्रानूनानिति- 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सर्वप्रष्झ्या वा ॥३२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३३ 
पदभ्यां स कुरुते पापं यः कलिज्ञान्प्रपथते | 
कऋषयो निष्कृति तस्य प्राहुवश्वानरं हविः ॥३४ 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणेये । 
चवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌ , इति ॥३५ 
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१५७० _ बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३६ 
~ (0 र पवित्रे 
वश्वानरीं ब्रातपर्त ष्टि तथव च । 
ऋतावृतौ प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विप्रमुच्यते- 
पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ॥३७ 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽक्यायः। 


अथ पूथमपूश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ न्रह्मचारिधर्मवर्णनम्‌ । 


अष्टाचत्वारिंशद्रर्षाणि पौराणं वेद्‌त्रह्मचय॑म्‌ ॥१ 
चतुविशति द्वादश वा पृतिवेदम्‌ ॥२ 
संबत्सरावमं वा पृतिकाण्डम्‌ ॥३ 
महणान्तं वा जीबितस्यास्थिरत्वात्‌ । ४ 
कृष्णकेशो5प्रीनादधीतेति श्रुति: ॥४ | 
नास्य कम नियच्छन्ति किचिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
वृत्त्या शूद्रसमो ह्येष यावद्वदेन जायत, इति ॥ [ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत ॥७. 
ञ्यधिकेघु राजन्यम्‌ ।।८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ । ६ 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यृतबो वर्णानुपूर्व्येण ॥१० 
गायत्रीत्रिष्टब्जगती भिर्यथाक्रमम्‌ ॥११ | 
आ षोडशादाद्वाविशादाचतुविशादित्यना(न)त्यय एषां क्रमेण॥ 
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ऽध्यायः ] : ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ १७७१ 


मौली धनुर्ज्या शाणीति मेखला: ॥१३ 
कृष्णरुरुवस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
मूधेललाटनासाप्रपूमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 
विशेषाः पूर्वोक्ताः ॥१५ 

भवसूवां भिक्षामध्यां याच्ञान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरां- 
क्षां च हिं च न वर्धयेत्‌ ॥१६ 

भवस्पूबों ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां- 
वेश्यः सबषु वर्णेषु ॥१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकर्मस्थाः ॥१८ 

सदाऽरण्यात्समिध आहृत्याऽऽदध्यात्‌ ॥१६ 

सत्यवादी हीमाननहंकारः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥२० 
स्ंत्रापृतिहतरुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥२१ 
यावदर्थसंभाषी ज्लीभिः ॥२२ 
नृत्तगीतवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणाञ्ग नाभ्यञ्जनवर्जी ॥ 
दक्षिणं दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंगृह्वीयाद्दीघ॑मायुः- 


` स्वगं चेप्सन्‌ ॥२४ 


काममन्यस्मै साधुवृत्ताय गुरुणाः्चुज्ञात: ॥२५ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संखूश्य मनःसमाधानार्थम्‌ ।२६ 
अधस्ताज्ञान्वोरापद्भ्याम्‌ ॥२७ 

नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नापूयतो- 
नापृयताय ॥२८ 

शक्तिविषये मुहूतेमपि नापूयतः स्यात्‌ ॥२६ 
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१७७२. बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


समिद्धायुदकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेद्यचान्यदप्येव॑ युक्तम्‌ ॥ 
न समवाये$भिवादनमयन्तशः ॥३१ | 
श्रातृपल्लोनाँ युवतीनां च गुरुपत्नीनाँ जातवीय: ।॥३२ 
नोशिलाफलककुञ्जरप्रासादकटेषु चक्रवत्सु चादोषं सहा55सनम्‌ 
प्रसाधनोच्छाद्‌ नख्नापनोच्छिष्टभोजनानीनि गुरोः ॥३४ 
उच्छिष्टजनं तसपुत्रेऽनूचाने वा ।।३५ 
प्रसाधनोच्छाद्नस्रापनवर्जनं च तत्पत्न्याम्‌ ॥३६ 
धावन्तमनुधावेद्रच्छन्तमनुगच्छेत्तिषठन्तमलुतिष्ठेत्‌ ॥३७ 
नाप्सु स्हाघमानः: ्नायात्‌ ॥३८ 
दण्ड इव पुवेत ॥३६ अब्राह्मणादध्ययनमापदि ॥४० 
ुश्रूषाऽनुब्रज्या च यावदध्ययनम्‌ ॥४१ 
तयोस्तदेब पावनम्‌ ॥४२ श्रतृपुत्रशिष्येषु चेवम्‌ ॥४३ 
क्रृत्विक्श्र॒शुरपितृव्यमातुलानां तु यवीयसा- | 
प्रत्युस्थायाभिभाषणम्‌ ॥४४ 
प्रयभिवादं इति कायः ॥४५ शिशावाङ्गिरसे दर्शनात ॥४६ 
धर्माथों यत्र न स्याताम्‌ ।।४७ Fy 

धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्द्विधा । 

विद्यया सह मतेव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ।।४८ 

अभ्निरिब कक्षं दहति ब्रह्म पृष्ठ४)मनाहतम्‌ । 

तस्माइ शक्यं न ब्रूयाद्‌ ब्रह्म मानमकु्वतामिति ॥४६ 
एवास्मे वचो 'वेदयन्ते ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजा: प्रायच्छत्तस्मे- 
ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्सोञन्नवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्भा ग- 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिधमंबर्णनम्‌ । १७७३ 


इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽहराता इति ॥४० - 
तस्मादू ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- 
तामवदाय वसति तस्मादुब्रह्मचारी समिधमा- 
हरेन्नेदायुषोऽवदाय वसानीति ।।५१ 

दीर्घसत्रं ह वा एष उपेति यो ब्रह्मचयमुपेति स- 
यामुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ यां- 
्नास्यन्सोदयनीयाऽथ या अन्तरेण सत्र्या एवास्य ताः ॥५२ 
ब्राह्मणो वे ब्रह्मचर्यमुपयंश्चतुर्धा भूतानि प्रविशत्यम्रि- 

पदा मृत्युं पदाऽऽचाय पदाऽऽत्मन्येव चतुथः पादः- 
परिशिष्यते स यदग्नौ समिधमादधाति य एवास्याम्नौ- 
पादस्तमेच तेन परिक्रीणाति तं संस्क्रत्याऽऽत्मन्धत्ते स- 
एनमाविशत्यथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्याहोभूत्वा भिक्षते 
ब्रह्मचयं चरति य एवास्य मृत्यौ पादस्तमेव तेन प रिक्रीणाति- 
तं संस्क्ृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यदाचार्यवचः- 
करोति य एवास्याऽऽचाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्क्रत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पाद्स्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्कृस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे स्लात्वा- 
भिक्षेतापि ह वे खात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितृणामत्याभ्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचार्यजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं- 
नेनं सप्तम्यभिक्षिताऽतीयात्‌ ॥५३ 
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भेक्ष्य(क्ष)स्याचरणे दोष: पावकस्यासमिन्धने । 
सप्तरात्रमकृत्वेतदवकी णिंत्रत॑ चरेत्‌ ॥५४ 
तमेवं विद्वांसभेवं चरन्तं सवं वेदा आविशान्ति यथा ह्‌ वा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एवं- 
विद्वान्त्रह्मचयं चरतीति ब्राह्मणमिति त्राह्मणम्‌(मिति) ॥।५५ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
अथ ख्नातकधमवर्णनम्‌ । 

अथ स्नातकस्य ॥१ अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
बणवं दण्ड धारयेत्‌ ।।३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥४ 
द्वियज्ञोपबीती ।५ ’ 
उष्णीषमजिनमुत्तरीयमुपानहौ छत्रं चोपासनं दर्शपूर्णमासौ ॥६ 
पवेसु च केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥७ सस्य वृत्तिः ।।८ 
त्राहमणराजन्यवश्यरथकारेष्वामं लिप्सेत ॥& 
भक्ष वा ॥१० वाग्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥११ 
सर्वाणि चास्य देवपितुसंयुक्तानि पाकयज्ञसंस्था नि- 
भूतिकर्माणि कुवीतेति ॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमर्षय परमां- 
काष्ठां गच्छतीति ह स्माऽऽह बौधायनः ।।१ ३ 

-इति प्रथमप्शने तृतीयोऽध्यायः ।- 
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ऽध्यायः ] कमण्डळुचर्या भिधानवर्णनम्‌ । १७७५ 


अथ पृथमपृश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ कमण्डळुचर्याभिधानवर्णनम्‌ । 


अथ कमण्डळुचर्यासुप दिशन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्सु चेव कुशास्तम्बे पावकः परिपठ्यते ॥२ 
तस्माच्छोचं कृत्वा पाणिना परिम्मजीत पर्यग्निकरणं हि तत्‌ ॥३ 
उद्दीप्यस्व जातवेद इति पुनदाहा विशिष्यते ॥४ 
तत्रापि किचित्संस्पृष्ट मनसि मन्येत कुशेर्वा तृणैर्वा 
प्रज्वाल्य प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ ॥४ 
अत उध्वं श्ववायसप्रभ्रत्युपहतानामग्निवर्ण इत्युप दिशन्ति॥६ 
मूतरपुरीषलोहितरेतःपरश्त्युपतानामुस्सगं: lls 
भग्ने कमण्डलौ व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ 
भूमिभूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । 
भूयास्म पुत्रः पछुभियो नो द्वेष्टि स भिद्यतामिति ॥£ 
. कपालानि संहृत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां 
कृत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात्‌ ।।१० 
बरुणमाश्रित्येतत्ते वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ॥११ 
शूद्ाद्गुह्य शतं कु॒यांद्वश्यादधशतं स्मृतम्‌ । 
क्षत्त्रियात्पश्वविशस्तु ब्राह्मणाहशकीतिताः॥ १२ 
| अस्तमित आदित्य उदकं गृहीयान्न गृह्णीयादिति 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ।।१६ 


34 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
जेरी 


कक किरकङक कथन..." 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७७६  ' बौधायनस्मृतिः । [ पच्चसो- 


गृह्णीयादित्येतदपरम्‌।।१४ 

यावदुदक गृह्णीयात्ताबत्प्राणमायच्छेत्‌, अग्निह व 

ह्युदकं गृह्णाति ॥१५ 

कमण्डलूदकेनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र ताबदशुचिः 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कमं कुर्वीतिति विज्ञायते ॥१३ 

अपि बा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बौधायनः ।।१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

कमण्डलुहिजातीनां शौचाथ विहितः पुरा । 

०३ ७ 

ब्रह्मणा सुनिमुख्यश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥१६ 

ततः शौचं ततः पानं संध्योपावनमेव च । 

निर्विशङ्केन कतेव्यं यदीच्छेच्छ य आत्मनः । 

कुर्याच्छुद्ध न मनसा न चित्तं दूषयेदूबुधः ॥२० 

सह कमण्डळुनोत्पन्नः स्व यंभूस्तस्मात्कमण्डळुना चरेत्‌ ॥२१ 

मूत्रपुरीषे कुवेन्द्क्षिणे हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 

मेतर्सिध्यति साधूनाम्‌ ॥२२ 

यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 

अपां तथेव संयोगा न्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ।।२३ 

पिठ्देवाग्निकार्यषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌॥२४ 

तस्माष्ठिंना कमण्डलुना नाध्वानं ब्रजेन्न सीमान्तं 

न गृहाद्गृहम्‌ ॥२५  . 

पदमपि न गच्छेदिषुमात्रा दित्येके ॥२६ ` 
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शुद्विप्रकरणवर्णनम्‌ 
ऽध्यायः ] छुद्विप्रकरणवर्णनम्‌। १७७७ | 


यदिच्छेद्वमसंततिमिति वौधायनः ।।२७ । 
ऋग्विधेनेति वाग्वदति (0) ।।२८ ] 


> इति प्रथमग्रश्ने चतुर्थाउध्याय: ॥४ 


“छः 
फू 


s+ मणि 


अथ प्रथमप्रश्ने पञ्चमोञ्ध्यायः । 
अथ शुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । 

अथातः शौचाधिष्ठानम्‌॥१ 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति) इति ॥२ 
मनःशुद्विरन्तःशौचम्‌ ॥३ 
बहिःशौचं व्याख्यास्यामः ।।५ 
कौशं सूत्रं वा त्रिञ्निवृद्यज्ञोपबीतम्‌॥५ आ नाभेः॥६ 
दक्षिण बाहुमुदूधृत्य सव्यमवधाय शिरोऽवदध्यात्‌ ॥७ 
विपरीतं पितृभ्यः ॥८ कण्डेऽत्रसक्तं निवीतम्‌ ।६ 
अधोऽवसक्तमधोवीतम्‌ ॥१० 
। प्राङमुख उद्ङ्मुखो वाऽऽसीनः शौचमारभेत झुचो 
नौ देशे दक्षिणं बाहुँ जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ 
गौ पाणी चा55मणिबंन्धात्‌ ॥११ 
पादप्रक्षालनोच्डेषणेन नाऽऽचामेत्‌।१२ 
यद्याचामेद्भूमौ स्रावयित्वा55चामेत्‌ ॥१३ 
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१७७८ बौधायनस्म्रृतिः । [ षञ्चमो- 


ब्राह्मण तीर्थना55चामेत्‌॥ अङ्कुष्ठमूळं ब्राह्मं तीथम्‌ ॥१५ ` 


अङ्कुष्ठग्रं पित्र्यम्‌ ॥१६ अङ्कुल्यम्' देवम्‌ ॥१७ 

अङ्कुलिमूलमार्षम्‌ ॥१८ | 

नाङ्कुलीभिने सबुद्बुदाभिन सफेनाभिर्नोष्णाभिने 

क्षाराभिने लवणाभिन कलुषाभिन विवर्णाभिने 

दुरोन्धरसाभिने हसन्न जल्पन्न तिष्तन्न विछोकयन्न 

प्रहो न प्रणतो न मुक्तशिखो न प्रावृतकण्ठो न 

वेष्टितशिरा न खरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 

रितपादो न बद्धकक्ष्यो न बहिर्जानुः शब्दमकुब- 

खिरपो हृदयंगमा: पिबेत्‌ ।। १६ 

न्निः परिमृजत्‌ ॥२० द्विरित्येके ॥२१ 

सकुदुभयं शूद्रस्य स्याश्च ॥२२ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ 

गताभिह दयं विप्र: कण्ख्याभिः क्षत्त्रियः शुचिः । 
वश्योरद्धि: प्राशिताभिः स्यात्स्नीशूद्रो स्पृश्य चान्ततः, इति ॥२४ 

दन्तवहन्तसक्तेपु दन्दवत्तषु धारणा । 

. सस्तेषु तेषु नाऽऽचामेत्तेषां संस्राववच्छुचि:, इति ॥२५ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ 

दन्तवद्दन्तलग्नेषु यज्चाप्यन्तर्मख भवेत्‌ । 

आचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरन्नेव तच्छचि:, इति ।।२७ 

खान्यद्भिः संस्पृश्य पादौ नाभि शिरः स॒व्यं पाणिमनन्तः।।२८ 

तेजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तढुद्स्याऽऽचम्याऽऽदा- 
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k 
्यन्नद्विः प्रोक्षेत ॥२६ । 


अथ चेदन्ननोच्छिप्टी स्यात्तठुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्य 
न्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ॥३० 


अथ चेदह्विरुच्छिष्टी स्यात्तठुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्नद्भिःप्रोक्षेत्‌॥३१ 


एतदेव विपरीतममत्र॥।३२ वानस्पत्ये विकल्पः।।३३ 
तेजसानामुच्छिष्टानां गोशक्कन्मृद्धस्मभिः परिमाजन- 
मन्यतमेन वा ।।३४ 

ताम्ररजतसुवर्णानामम्लेः ।३५ अमन्त्राणां दहनम्‌ ॥३६ 
दारवाणां तक्षणम्‌॥३७ बेणवानां गोमयेन ॥३८ 
फळमयानां गोवाळरज्ञ्वा ॥३६ ; 
कृष्णाजिनानां बिल्वतण्डुले:॥४० कुतपानामरिष्टेः ॥४१ 
और्णांनामादित्येन ॥४२ क्षौमाणां गौरसषपकल्केन ॥४३ 
मृदा चेलानाम ॥४४ चेलबचरमेणाम्‌॥४५ 
तेजसवदुपलमणीनाम्‌ ॥४६ दासवदस्थ्नाम्‌ ॥४७ 
क्षौमवच्छङकश्वङ्गछुक्तिदन्तानाम्‌ पयसा वा॥४८ 
चक्षुर्घाणानुकूल्याद्वा मूत्रपुरीषासवशुक्रकुणपस्पृष्टानां 
पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रिःसप्तकृत्व: परिमाजनम्‌॥४६ 
अतेजसानामेवंभूतानामुत्सगः ।।५० 

व॒चनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्‌।५१ 

न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥५२ 

कालोऽग्निमेनसः शुद्विरुदकाद्युपलेपनम्‌ । 

अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ॥४५३ 

११२ 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७८० बौधायनस्मृतिः । पञ्चमोः 


अथाप्युदाहरन्ति ।५४ ` 

` कार्ल देशं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रऽ्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शौचज्ञ: कुशलो के 
धमंप्सुः समाचरेत्‌ ॥५५ 

_ नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचा रिगतं भेक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रुति: ।। ५६ 
वत्सः प्रसवणे मेध्यः शकुनिः फलशातने । 
ब्लियश्च रतिसंसग श्वा मृगग्रहणे शुचिः ।। ५७ 
आकराः शुचयः स॒वजयित्वा सुराकरम्‌ । 
अदृष्याः सतता धारा वातोदूधूताश्च रेणवः ।।५८ 
अमेष्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः | 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ ५६ 
चत्यवृक्ष॑ चिति यूपं चण्डाळं वेदविक्रयम्‌ । 

` एतानि ब्राह्मणः सट्टा सचेलो जलमाविशेत्‌ ।। 
आत्मशय्याऽऽसनं वस्न जायाऽपत्यं कमण्डल्लः । 

' छुचीन्यात्मन एतानि परेषामशुची नि तु॥६१ 
आसन शयन यान नावः पथि तृणानि च । 
श्वचण्डाळपतितसपष्टं मार्तेनेव शुध्यति ॥६२ 
खलक्षेत्रेपु सद्धान्यं कूपवापीषु यज्ञळम्‌ । 
अभोज्यादपि तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं पयः ।। ६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि त्रामणामकल्पयन्‌। ' 
अद्ृष्टमंद्िनिर्णिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ।।६४ 


= 
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ऽध्यायः ] भूमिशुद्धिः, श्रद्धाप्रशंसा च वर्णनम्‌ । १७८१ 


आपः पवित्रा भूमिगता गोतृप्रिर्यासु जायते । 
अव्याप्षाश्चेद्रमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः॥६५ 
भूमेस्तु संमार्जनप्रोक्षणोपटेपनावस्तरणोल्लेखनेयेथा- 
स्थानं दोषविशेषात्पायत्यम्‌ ॥६६ 

अथात्युदाहरन्ति ॥६७ 

गोचमंमात्रमव्विन्दुभूमेः झुध्यति पतितः । 
समूढमसमूढ़ं वा यत्रामेध्यं न लक्ष्यत, इति ॥६८ 
परोक्षमधिश्रितस्यान्नस्यावद्योत्याभ्युक्षणम्‌॥६६ 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च भक्ष्याणाम्‌ ।।७० 

वीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रद्दधानाय 
हविजुषन्त इति ॥७१ 

झुचेरश्रद्दधानस्य श्रद्दथा नस्य चाशुचे: । 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥७२ 
प्रजापतिस्तु तानाह न समं विषमं हि तत्‌ । 
हतमश्रद्दधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ।।७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५४ 


* अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः। 


तस्मादश्रद्वया दत्तं हविनाश्नन्ति देवताः ॥ ७५ 
दृष्टादत्वाउपि वा मूखेः स्वग न हि स गच्छति । 
शाङ्काविहतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ७६ 
शाञ्जातिगः स्मृतो मूर्खा धमतन्त्रोपरोधनादिति ॥७७ 
शाकपुष्पफलमूलौपधीनां तु प्रक्षाउनम्‌ ॥७८ 
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१७८२ बौधायनस्मृतिः । पञ्चमो- 


शुष्क तृणमयाज्ञिक काष्ठं लोष्टं वा तिरस्क्रत्याहोरात्रयो- 
रुदग्दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ७६ 
मूत्र मृदाऽद्भिः प्रक्षालनम्‌ ॥८० त्रिः पाणेः ॥८१ ल्‍ 
तद्॒त्पुरीष ॥८२ पर्यायात्ततरिश्निः पायोः पाणेश्च ॥८३ 
मूत्रवद्रेतस:उत्सर्गे॥॥८% 
नीवीं विस्नस्य परिधायाप उपस्पृशेत्‌ ॥८५ 
आद्रेतृणं गोमयं भूमि वा समुपस्परशेत ॥८६ 
नाभेरधःस्पशेन कमयुक्तो वर्जयेत्‌ ॥८७ 
उध्वं व पुरुषस्य नाभ्येमेध्यमवाचीनममेध्यमिति श्रृतिः ॥८८ 
शूद्राणामार्याधिष्ठितानामध्मासि मासि वावपनमार्य- 
वदाचमनकल्प: | ८६ > 
वेश्यः कुसी दसुपजीवेत्‌ ॥६० | 
पञ्चविशतिस्त्वेव पश्चमाषकी स्यात्‌ ॥६१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६२ 
यः समघमूण गृह्य महां संप्रयोजयेत्‌ 
स वे वार्धुषिको नाम सवैधमेंपु गर्हितः ॥६३ 
बृद्धि च भ्र णहत्यां च तुळ्या समतोलयत्‌ | : 
अतिष्ठद्‌ ्रणहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत, इति ।।६४ 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारूकुशीळवान्‌ । 
प्रेष्याल्वाधुपिकांश्रेव विप्राञ्छूद्ववदाचरेत्‌॥६ ५ 
: कामं तु परिछुप्तकृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे- | 
पूर्वो दद्याताम्‌ ॥६६ | 
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अयन्ञेनाबिवाहेन वेदस्योत्सादनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६७ 
त्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्ख मन्त्रविवर्जिते । 
ज्वलन्तमग्निमुत्सञ्य न हि भस्मनि हूयते।।६८ 
गोभिरश्वेश्व यानेश्च कृष्या राजोपसेवया | 
कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६६ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुळान्यहपधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महाद्यशः ॥१०० 
वेद: कृषिविनाशाय कृषिबेदविनाशिनी । 
शक्तिमानुभयं कुर्यादशक्तस्तु ऋषि त्यजेत्‌॥१०१ 
न वे देवान्पीवरो5संयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्नुते । 
चळत्तुन्दी रसभः कामवादी कृशास इत्यणवस्तत्र यान्ति।।१०२ 
यद्यौवने चरति विभ्रमेण सद्ठाऽसद्ठा यादृशं वा यदा वा । 
उत्तरे चेद्वयसि साधुवृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥१०३ 
सोचेत मनसा नित्यं दुष्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१०४ 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌। 
न तेरुच्छिष्टभावः स्यात्तुल्यास्ते भूमिगेः सहेति ॥१०४ 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌।।१०६ 
सपिण्डेष्वादूशाहमाशौचमिति जननमरणयोरधिकृत्य- 
वद्त्युत्विग्दीक्षितत्रह्मचारिवजम्‌ ॥१०७ 
सपिण्डता त्वा सप्तमात्सपिण्डेषु ॥१०८ 
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आ सप्तमासादा दन्तजननाद्वोदकोपस्प्शनम्‌ । 
पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवष विधीयते ॥१०६ 
आ दन्तजननाद्वाउपि दहनं च न कारयेत्‌ 
अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेके ह कुवते ॥११० | 
छोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्राः खियो मता: । 
स्रीणां कृतविवाहानां त्र्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः (१११ 
येथोक्तेनेव कल्पेन शुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥११२ 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या श्रातरः- 
सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्ततपुत्रवज तेषां च- 
पुत्रपोत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥११३ 
बिभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥११४ 
असत्सवन्येषु तद्वामी ह्यर्थो भवति ॥११५ 
सपिण्डाभावे सकुल्यः ॥११६ 
तदभावे पिताऽऽचार्याऽन्तेवास्युस्विग्वा हरेत्‌ ॥११७ 

. तदभावे राजा तस्स्व॑ त्रविद्यवृद्धे्य: संप्रयंच्छत्‌ ॥१ १८ i 
न त्वेव कदाचिरस्वयं राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ।।११६. 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१२० 

ब्रह्मस्व॑ पुत्रपोत्रध्न॑ विषमेकाकिन हरेत्‌ । 

. न विषं विषमित्याहुड्रह्मसं विषमुच्यते ॥१२१ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं ना55ददीत परमं ह्येत द्विषं 
यदब्राह्मणस्वमिति ।।१२२ Tr 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दृशरात्रः ॥१२३ 
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अथ यदि दृशरात्रार्सनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमा- 
नवमादिवसात्‌ || १२७ 

जनने तावन्मातापित्रोदशाहमाशौचम्‌ ॥१२४ 

मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌ १२६ 

पितुरित्यपरे शुक्रप्राधान्यात्‌ १२७ 

अयोनिजा ह्यपि पुत्रा: श्रूयन्ते मातांपित्रोरेव तु- 
संसर्गसामान्यात्‌ ॥१२८ 

मरणे तु यथा वालं पुरस्क्रत्य यज्ञोपवीतान्यपसब्यानि- 

कृत्वा तीर्थमवतीय सकृत्सकृत्तरिनिमज्ज्योन्मज्ज्योत्तीर्या- 
5ऽचम्य तत्प्रत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीर्यऽऽचम्य गृह- 
द्वायज्ञारमुदकमिति संस्पृश्याक्षारलवणाशिनो दशाहं- 
कटमासीरन्‌।।१२६ 

एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकम ॥१३० 

शेषक्रियायां छोको5नुरोद्धव्यः ॥१३१ 

अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुबाँत।।३३ 
आचायोपाध्यायततपुत्रेषु त्रिरात्रम्‌ ॥१३३ 

ऋस्विजां च ॥१३४ 

राष्यसतीर्थ्यसत्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्बीत ।। 


_ गर्भस्रावे गर्भमाससंमिता रात्रयः ख्जीणाम्‌॥१३६ 


परशवोपस्पर्शनेऽनभिसंधिपूव सचेलोऽपः स्पृष्टा स्यः झुद्धो 
भवति ॥१३७ अभिसंधिपूव त्रिरात्रम्‌॥१३८ 
ऋतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिशस्त इति व्याख्या- 
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तान्यस्ये ब्रतानि ॥१३६ 
वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
स्ष्टा समाचरेत््नानं श्वानं चाण्डालमेव च ।१४० ॥: 
ब्राहमणस्य व्रणठ्वारे पूयशोणितसंभवे । 
कृमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत ॥१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
ऽयहं ्नात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः शुचिभवेत्‌।१४२ 
शुनोपहतः सचेळोऽवगाहेत ।।१४३ 
प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निना संस्परश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥१४४ | 
अथाप्युद्राहरन्ति ॥१४५ ह, क 
झुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । | 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१४६ 
सुवर्णरजताभ्थां वा गवां श्वङ्गोदकेन वा । 
नवेश्च कलशे: स्नात्वा सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ , इति ॥१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्या: ॥१४८ 
क्रव्यादाः शकुनयश्व ॥१४६ तथा कुकु टसूकरम्‌ ॥ १५० 
अन्यत्राजाविभ्यः ।।१५१ 
भक्ष्याः श्वाविड्गोधाशशशह्यकक.च्छपखडगाः खड्गवर्जाः 
पश्च पञ्चनखाः ॥१५२ 53 
तथरश्यहरिणप्षतम हिषवराहकुङङ्गाः कुलवड्भवर्जा: पञ्च- 
द्विखरिणः॥ १५३ - 


~ जद दद 
| 

! 
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पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिज्ञलवाध्रींणसमयूरवारणा- 
वारणवर्जा: पश्च विष्किराः ।।१५४ 
है. मत्स्याः सहस्तरदंट्रश्चिलिचिमो वर्मिबृहच्छिरो मशकरिरोहि- 
तराजीवा: ॥ १५६४ 
अनिदशाहसंधीनीक्षी रमपेयम्‌ ॥ १४६ 
विवत्सान्यवत्सयोश्च ॥१%७ 
आविकमोष्ट्रिकमेकशफमपेयम्‌ ॥१५८ 
अपेयपयःपाने कृच्छोडन्यत्र गव्यात्‌ ॥१५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ॥१६० 
पुषितं शाकयूपमांससपि श्वतवानागुडद्धिमधुसत्ुवजम्‌ ॥ 
५. शुक्तानि तथा जातोगुडः ॥१६२ है 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाढ्याँ वोपाकृत्य तष्यां माध्याँ- 
वोत्सजेयुरुव्सजेयु: ॥ १६३ 

इति प्रथमप्रश्ने पञ्चमोञ्ध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
अथ यज्ञाङ्गविधिनिरुपणम्‌। 
शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ।।१ 
शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च ॥२ तदेषाऽभिबद्‌ति ॥३ 
शुची बो हव्या मर्तः झुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं झुचिभ्यः । 
कृतेन सत्यमृतसाप आयब्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः, इति ॥४ 


hk 
\ 
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अहतं वाससां शुचिस्त(चि तोस्मायत्किचेज्यासंयुक्त स्यात्सव 
दहतेवीसोभिः कुर्यात्‌ ॥५ 

प्रक्षाछितोपवातान्यक्किष्टानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
बृ्विजश्चपरिदधीरन्‌॥ एवं प्रक्रमादृध्वम्‌ ॥७ 
दीघसोमेषु सत्रेषु चबम्‌ ॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 
यथेतद्भिचरणीयेष्विष्टिपशुसोमेषु लोहितोष्णीषा छोहित- 
वाससश्चत्विजञः प्रचरेयुश्चित्रवाससश्चित्रासङ्गा- 
वृषाकपाविति च ॥१० 
अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामढाभे कार्पासिका- 

, न्यौर्णानि वा भवन्ति॥११ 
मूत्रपुरीषलो हितरेत:परश्त्युपहतानां मृदाउद्धिरिति प्रक्षालनम्‌ ॥ क 
वासोवत्ताप्यवूकलानाम्‌ ॥१३ | | f 
वह्कलवस्कृष्णाजिनानाम्‌ ॥१४ a 
न परिहितमधिरूढमप्रक्षालितं प्रावरणम्‌ ।।१५ 
नापल्यूलितं मनुष्यसंयुक्तं देवत्रा युञ्ज्यात्‌ ।।१६ 
घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ।।१७ 
सुषिरायाः कषणम्‌ ॥ १८ छिल्नाया मेध्यमाहत्य प्रच्छादनम्‌ ॥१६ 
चतुभिः शुध्यते भूमिगोभिराक्रमणात्खननाइहनादभिवर्षणात्‌। ।२० 
पश्चमाचोपलेपनास्पष्ठास्काळात्‌ ।।२१ 
असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षालनम्‌ ॥२२ 
परोक्षोपहृतानामभ्युक्षणम्‌ ॥२३ एवं क्षुद्रसमिधाम ॥२४ ... .. 
महतां काष्ठानामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥२५ 
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ऽध्यायः ]  मूत्रपूरीषाद्युपहतद्रव्याणां शुद्विवर्णनम्‌। १७८६ 
वहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥२६ 
दारुमयाणां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारव्धानामवलेखनम्‌ ।॥२७ 
उच्छिट्ट्ेपोपहतानामवतक्षणम्‌ ।।२८ 
मत्रपुरीषलो हितरेतः प्रश्रत्युपहतानामुत्सगः ॥२६ 
तदेतदन्यत्र निर्देशात्‌ ३० 


~~ 


यथेतदग्निहोत्रे ध(व)मोच्छिट्टे च दधिध(ध)मे च कुण्ड 
पायिनामयने चोत्सगिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादघे च 
चतुश्चक्रे च ब्रह्मोदनेषु च तेषु स्वेषु दभेरद्भिः प्रक्षालनम्‌ ॥३१ 
सदष्वेव सोमभक्षेष्वद्विरेव मार्जालीये प्रक्षाळनम्‌॥३२ 
मूत्रपुरीषळोहितरेतः प्रश्रत्युपहतानामुत्सगों मृण्मयानां- 
पात्राणाम्‌ ॥३३ 

| मृण्मयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारव्धानामवकूलनम्‌ ॥३४ 
| उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदेहनम ।।३४ 
ूत्रपुरीषलो हितरेतः प्रभ्ृत्युपहतानामुत्सगंः ।।३६ 
तेजसानां पात्राणां पूववत्परिमृष्टानां प्रक्षालनम्‌ ॥३७ 
परिमाजेनद्रव्याणि गोशक्कन्मृद्भस्मेति ॥३८ 

मूत्रपुरीपछो हितरेतः प्रभृत्युपहतानां पुनः करणम्‌ ॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥४० 

महानद्यां वेवम्‌ ॥४१ 

अश्ममयानामलाबुबिल्वविनाडानां गोवाले: परिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशरकुशव्यूतानां गोमयेनाद्विरिति प्रक्षालनम्‌ ॥४३ 
्रीही णाझुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥४४ 
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१७६० बौधायनस्मृतिः । [ षष्ठो- 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥४५ तण्डुलानामुत्सगः ॥४६ 

एवं सिद्धहविषाम्‌ ॥४७ 

महतां श्ववायसप्रभ्ृत्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुद्‌'धृत्य 
पवमानः सुवजन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम्‌ ॥४८ 

मधूदके पयोविकारे पात्रातपात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४६ 

एवं तेलसपिंषी उच्छिष्रसमन्वारब्धै उदकेऽवधायोपयोजयेत्‌॥ 
अमेध्याभ्याधाने समारोप्याग्नि मथित्वा पवमानेष्टिः ॥५१ 
शौच देशमन्त्रावृद्द्रव्यसंस्का रकालभेदेषु पूव पूवप्रा धान्यं 
पूवपूवेप्राधान्यम्‌ ॥५२ 


इति प्रथमप्रश्ने षछोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने सप्तमो5ध्याय: । 
अथ पुन: यस््ाङ्गवि धिवर्णनम्‌ | 
उत्तरत उपचारो विहार: ॥१ तथाऽपवर्गः ॥२ 
विपरीत पित्र्येचु ॥३ पादोपहतं प्रक्षालयेत्‌ ॥४ 
अङ्गसुपस्प्रश्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥४ 
एबं छेदनभेदनखनननिरसनपिज्यराक्षसनेऋ तरोद्राभिचरणी येषु ॥६ 
न मन्त्रबतायज्ञाङ्गेनाऽऽत्मानमभिपरिहरेत्‌ ॥७ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋत्विज: ॥८ 
पत्नीयजमानावृत्विग्भ्यो5न्तरतमो ॥६ 
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ऽध्यायः ] यज्ञाङ्गविधिवर्णनम्‌ । - १७६१ 
यज्ञाङ्गेम्य आज्यमाज्याद्ववीं पि हविभ्यः पछुः पशोः सोमः 
सोमादग्नयः ॥१० 
यथाकर्मखिजो न विहारादभिपर्यावर्तरन्‌॥११ 
पाङ मुखश्वेदक्षिणमंसमभिपर्यावतत ॥१२ 
पृ्यङमुखः सव्यम्‌ ॥१३ 
अन्तरेण चात्वालोत्करो यज्ञस्य तीथम्‌ ॥ १७% 

आ चात्वालादाहवनीयोत्करौ ॥१४ 

ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पपद्यरन, विसंस्थितेः ॥१३ 
संस्थिते च संचरो5नुत्करदेशात्‌ ॥१७ 

नाप्राक्षितमप्रपन्नं छिन्न॑ काष्ठं समिधं वाउभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 
अग्नेणा55ह्ववनीयं ब्रह्मयजमानौ पूपद्यते ॥?६ 


जघनेना55हवनीयमित्येके ॥२० ४ 
दक्षिणना55हवनीयं ब्रह्मायतनं तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर औग्नीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहपत्य॑ पत्न्याः ॥२४ 
तेषु काले काळ एवदर्भान्संस्टृणाति ॥२५ 
एकेकंस्य चोदकमण्डलुसुपात्तः स्यादाचमनाथः ॥२६ 
त्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 
न षरपापं वदेन्न करुद्धेन रोदेनमूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥२८ 
अमेध्यं दृष्टा जपति ॥२६ 
अबद्ध' मनो दरिद्रं चक्षु: सूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे 
मा मा हासीरिति ॥३० 

इति पृथमप्शने सप्तमोध्ध्यायः । 
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१७६२ बौधायनस्मृतिः | [ अंद 
अथ पृथमपूर्नेऽष्टमोऽध्यायः । 
अथ ब्राह्मणादिवर्णनिरूपणम्‌ । 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियविद्शूद्रा: ॥ १ 

तेषां वर्णानुपूर्व्येण चतस्रो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ 

तिस्रो राजन्यस्य ॥३ द्वे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रस्य ॥५ 
तासु पुत्राः सवर्णानन्तरास्रु सवर्णाः || 
एकान्तरट्टयन्तरास्त्रम्बष्ठोग्रनिषादाः ॥७ 
पृतिलोमास्वायोगवमागधवेणक्षत््रपुल्कसकुक्कुटवेदेहक- | 
चाण्डालाः ॥८ अम्ब्ठास्रथमायां श्वपाकः ॥६ 

उग्रादू द्वितीयायां वेण: ॥१० प्र 
निषादात्तृतीयायां पुल्कसः॥११ विपयये कुक्कुट: ॥१२ 
निषादेन निषाद्यामा पथ्चमाज्ञातो5पहन्ति शूद्रताम्‌ ॥१३ 
तमुपनयेत्बष्ठं याजयेत्‌ ।।१४ | 5 
सप्तमो विकृतबीजः समबीज: सम 
निपतन्ति ।१५ 

तरिषु वणेषु सादृश्यादत्रतो जनयेत्तु यान्‌ | 


तान्सावित्री परिश्रष्टान्त्रार 
गन्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानाहुर्मनी षिणो ब्रात्यानाहु- 
मनषिण इति ॥१६ कर 


इत्येषां संज्ञा: कमेण ` 


इति प्रथमप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] संकरजातिनिरूपणम्‌ \ १७६३ 
अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 
अथ संकरजातिनिरूपणम्‌ । 
रथकाराम्बष्टसृतोग्रमागथायोगववेणक्षत्तपुल्क्रस 
कुक्कुटव देहक चण्डाळश्वपाकप्रश्तयः।।१ 
तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥२ | 
ब्राह्मणात्क्षत्त्रियायां ब्राह्मणो वेश्यायामम्वष्ठ: 
शूद्रायां निषाद: ॥॥३ पारशव इत्येके ॥४ 
क्षत्त्रियाद्रेश्यायां क्षत्त्रियः शूद्वायामुम्नः ॥५ 
वश्याच्छुद्रायां रथकारः १६ 
शूद्राइश्यायां मागध क्षत्त्रियायां क्षत्ता त्राह्मण्यां चण्डालः ॥७ 
वेश्यात्क्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वदेहकः ।।८ 
क्षत्त्रियाद्व्राह्मण्यां सूत: ॥& 
तत्राम्बष्ठोग्रसंयोगे भवत्यनुळोमः ॥१० 
क्षत्तवेदेहकयो: प्रतिलोमः ॥११ 
उग्राज्ञातः क्षलू्यां श्वपाकः ॥१२ 
वेदेहकादम्बष्ठायां घेण: ॥१३  निषादाच्छूद्रायां पुल्कसः ।। १४ 
शूद्वान्िषाद्यां कुक्कुट: ॥१५ 
वर्णसंकरादुपपन्नान्त्रात्यानाहुमनीषिणो ब्रात्यानाहुमे- 
_ नीषिण इति ॥१६ 
इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 
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वौधायनस्मृतिः । दृशमो- | 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः । 
अथ राजधमंवर्णनम्‌ । 


षड्भागश्रतो राजा रक्षेत्रजाम्‌ ॥१ 

ब्रह्म वे स्वं महिमानं ब्राह्मणेष्त्रदधादध्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिम्रहसंयुक्तं वेदानां गुप्त्य ॥२ 

क्षत्रे बलमध्ययनयजनदानशास्त्रकोशभूतरक्षणसंयुक्त 
क्षत्रस्य वृद्धेच ॥३ 
विट्स्वध्ययनयजनदानक्रषिवाणिज्यपशुपाळनसंयुक्तं 
कर्मणां वृद्धय ॥४ शूद्रेषु पूर्वेषां परिचर्या ॥% 

पत्तो ह्यस्ज्यन्तेति ॥६ सवंतोधुरं पुरोहितं वृणुयात्‌ ।।५ 
तस्य शासने वर्तेत ॥८ संग्रामे न निवर्तेत ॥६ 

न कर्णिभिन दिग्धे प्रहरेत्‌ ।।१० | 

भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्त विसंनाहस्जीबालबृद्रतराह्मणै युध्येत ॥१९ 
अन्यत्राऽऽततायिनः ।।१२ 


. अथाप्युदाहरन्ति ।।१३ 


अध्यापक कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 

न तेन भ्रणहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति ।।१४ 
सामुद्रशुर्को बरं रूपमुद्धृत्य दशपणं-शतम्‌।।१५ 
अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुपहय्य धर्म्य प्रकल्पयेत्‌ ॥१६ 
अत्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिक्थं संबत्सरं परिपाल्य 
राजा हरेत्‌ ।।१७ 
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ऽध्यायः ] दण्डप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अवध्यो वे ब्राह्मण: सर्वापराधेषु ॥१८ 
त्राह्मणस्य त्रह्महत्यागुरुतट्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेपु 
कुसिन्धभगस्तृगाळसुराध्वजांस्तप्तेनायसा ळळाटेऽङ्क- 
यित्वा विषयान्निधमनम्‌॥१६ 
क्षत्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० 
तेषामेव तुल्यापक्रष्टवधे यथाबळमङुरूपान्दण्डान्प्रकलपयेत्‌।।२१ 
क्षत्त्रियवधे गोसहस्रम्‌॥२२ 
क्षत्रियवधे गोसहस्रमृषभेकाधिकं राज्ञ उत्सजेद्ठेः 
रनिर्यातनार्थम्‌ ॥२३ 
शतं वश्ये दश शूद्र ऋ्ूषभश्वात्राधिकः ॥२४ 
शूद्रवधेन ख्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽऽ्रे्या 
| वधात्‌ ॥२५ 
धेन्वनडुहोश्च वधे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 
आत्रेय्या वधः क्षत्त्रियवधेन व्याख्यातः ।।२७ 
हंसभासबर्हिणचक्रबाकप्रचलाककाकोलूकमण्ड्क- 
डिड्कडे रिकाश्वबश्र नकुलादीनां वधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 
लोकसंग्रहणार्थ यथा इष्टं श्रुतं वा साक्षी साक्ष्यं ब्रूयात्‌ ॥२६ 
पादो धर्मस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ । 
i पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥३० 
राजा भवत्यनेनाश्च सुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह निन्द्यते ॥३१ 


११३ 
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धा ४] दशमो- 
१७६६ बौधायनस्मृति [ 


साक्षिणं त्वेवमुदिष्टं यत्नात्परच्छेद्रिचक्षण: । 

यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां च रात्रि मरिष्यसि ।३२ 

एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृत भवेत्‌ । 3 
तत्सर्वं राजगामि स्यादनृतं घुवतस्तव ।।३३ 
त्रीनेब च पितुन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 

सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं मृषा बदन ॥३४ 
हिरण्यार्थऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 

पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।।३५ 

शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 

सबं भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं सषा वदन्‌ ॥३६ 

चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रिय- 
राजन्यप्रत्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ३७ ग 
स्मृतो प्रधानतः प्रतिपत्तिः ॥३८ 

अतोऽन्यथा कतेपत्यम्‌ (१) ३६ 

द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबेत्कूष्माण्डेर्बा जुहुयादिति 

कूष्माण्डे्वा जुहुयादिति ॥४० 


इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] अष्टविवाहघ्रकरणबर्णनम्‌ । १७६७ 


अथ प्रथमप्रश्ने एकादशोऽध्यायः । 
अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 
क्र अट्टो:विवाहाः ॥१ 
श्रतशीले विज्ञाय त्रह्मचारिणे$थिने दीयते स त्राह्म: ॥२ 
आच्छाद्यांकृत्येषा(तया) सह धमश्वयेतामिति प्राजापत्यः ॥३ 
पूवां छाजाहुति हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आष: ॥४ 
| दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवंद्यृत्विजे स देव: ॥५ 
धनेवोपतोष्याऽऽसुरः ॥६ 
सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवः।।७ 
प्रसह्य हरणाद्राक्षसः ॥८ 
॥ सुपा मत्तां प्रमत्तां बोपयच्छेदिति पेशाचः ॥६ 
तेतां चत्वारः पूव ब्राह्मणस्य ।।१० 
तेष्वपि पूवः पूवः श्रेयान्‌॥११ 
उत्तरेषासुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ।१२ 
अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षत््रधर्मानुगतौ तत्रययत्वातक्षतत्रस्य ॥१३ 
पञ्चमाष्टमौ वेश्यशूद्राणाम्‌॥१४ 
अयन्त्रितकलत्रा हि वेश्यशूद्रा भवन्ति ॥१५ 
कर्षणशुश्रुषाधिकृतत्वात्‌ ॥१६ 
गान्धर्वमप्येके प्रशंसन्ति सवषां स्नेहानुगतत्वात्‌ ॥१७ 
यथायुक्तो विवाहः । 
यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते ॥१८ 


“शाट 
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१७६८ बौधायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ ~ 
क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पल्ली विधीयते । 
सान देवे न सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपोऽब्रवीत्‌ ॥२० 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिताः । है" 
आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः ।।२१ 
पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसप्षमं कुलम्‌ । 
गमनागमनं चेव सव शुल्को विधीयते (0) ॥२२ 
पौणमास्यष्टकामावास्यार्न्युत्पातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 
्ोत्रियेकतीथ्यंप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्यायः ।।२३ 
बाते पूतिगन्धे :नीहारे च नृत्तगीतवादित्ररुदितसामशब्देषु 
तावन्तं कालम्‌ ।।२४ है 
स्तनयित्नुवषविद्युत्संनिपाते तयहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकालात्‌॥ | 
वर्षाकालेऽपि वर्षवजमहोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ 
पिज्यप्रतिग्रहभोजनयोश्र तदिवसशेषम्‌ ।।२७ 
भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ । २८ 
पाणिमुखो हि ब्राह्मण: ॥२६ अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 
भुक्त प्रतिगृहीतं च निविशेषमिति श्रुति: ॥३१ 
पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ॥३२ 
इयसु ह्‌ व सुश्रवसोञ्नूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व नाभे- 
रथस्तादन्यत्स यदूध्व नाभेस्तेन हैतस्प्रजायते यदूत्राह्मणाडु ._ 
पनयति यद्ध्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति | 
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ऽध्यायः ] अनध्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६६ 


सर्वाऽस्यंषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्माच्छ्रोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति ॥ 
की” तस्माद्‌ द्विनामा हिमुखो विप्रो हिरेता द्विजन्मा चेति ॥३४ 
शूद्रापपात्रश्रवणसंदशनयोश्र तावन्तं कालम्‌ ॥३४% 
नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत खप्नान्तम्‌ ॥३६ 
अहोरात्रयोश्व संध्योः पवेसु च नाधीयीत ।३७ 
न मांसमश्नीयान्न ख्ियमुपेयात्‌ ।।३८ 
पर्वसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते॥ 
अन्येषु चाड्रुतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात्‌ ।।४० 
है मानसेऽपि जननमरणयोरनध्याय: ॥४१ 
6 अथाप्युदाहरन्ति ॥४२ 
शा | हन्यष्टमी द्युपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुर्दशी Led 
हन्ति पश्बदशी विद्या तस्मात्पवेणि वजेयेत्तस्मात्पवणि- 
वजयेदिति ॥४३ 
इति प्रथमप्रश्‍न एकादशोऽध्यायः । 


अथ द्वादशोऽध्यायः । 
अथ पूर्वोक्तानेकबिधप्रकरणवर्णनम्‌ । 


यथा युक्तो विवाहः ॥१ अष्टौ विवाहा: २ 
क्षत्त्रियवधे गोसहरूम्‌ ॥३ षड्भागञ्रुतो राजा रक्षेत्‌ ॥४ 
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१८०० ` बौधायनस्मृतिः । [ द्वादशो- 


रथकाराम्बष्ठ०।।५ चत्वारो वर्णाः ॥।६ 

उत्तरत उपचारो विहारः ॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ॥८ 
झुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्याः परावो ग्राम्याः ॥१० ८ 
सपिण्डेषत्रादशाहम्‌ ॥११ गोचममात्रम्‌।१२ 

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः १३ अथातः शौचाधिष्ठा नम्‌ ॥१४ 
कमण्डलुद्विंजातीनाम्‌ १५ अथ कमण्डळुचर्यासुप दिशन्ति ॥ 

अथ ख्ातकस्य १७ धर्मार्थो यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 
अष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि ॥१६ पश्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 

उपदिष्टो ध्मः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ | 


इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः । > 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 5 


°> (<>) ००० 


अथ द्वितीय: प्रश्नः । 


तत्र प्रथमोञ्ध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


"नन्द 


अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१ भ्रणहा द्वादश समाः ॥२ 
कपाळी खट्वाङ्गी गदभचमेवासा अरण्यनिकेत नः शमशाने 
ध्वजं शवशिरः कृत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेत्सप्षागाराणि 

भेक्षं चरन्स्वकर्माऽऽच्रक्षाणस्तेन प्राणान्धास्येदलब्धोपवासः ॥ 
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अश्वमेधेन गोसवेनाम्रिष्टता वा;यजेत ॥३ 
अश्वमेधावश्ृथ्रे वाऽऽत्मानं प्रावयेत्‌ ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 
अमया ब्राह्मण हव्वा दुष्टो भवति धर्मतः । 
क्षयो निष्क्रति तस्य वदन्य्यमतिपूवके ॥६ 
| मतिपूवं वनतस्तस्य निष्क्तिर्नोपलभ्यते । 
अपमूय चरेत्कृच्छ्मतिकृच्छू निपातने ॥७ 
कृच्छ' चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवर्तने । 
'तस्मान्नेवापशुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ 
नब समा राजन्यस्य ॥६ तिस्रो वेश्यस्य ॥१० 
छैन 3 संवत्सरं शूद्रस्य ॥११ खियाश्च ॥१२ ब्राह्मणव दात्रेय्याः ॥१३ 
2 गुरुतल्पगस्तप्ते लोहशयने शयीत ॥१४ 
सूमि वा ज्वलन्ती र्िष्येत्‌॥१५ 
लिङ्गं वा सवृषणं परिवास्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप्रतीच्यो- 
दिंशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ 
सेनः प्रकीर्य केशान्सेध्रकं मुसलमादाय स्कन्धेन राजानं 
_गब्छेद्नेन मां जहीति तेनेनं हन्यात्‌ ॥ १७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कन्धेना55दाय सुसळं स्तेनो राजानमन्वियात be 
अनेन शाधि मां राजनक्षत््रथममनुस्मरन्‌ ॥१६ 
शासने वा विसगे वा स्तेनो सुच्येत किल्बिषात्‌ 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्नोति किंल्विषमिति ॥२० 


F 
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१८०२ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌॥२१ | 
अमया पाने कृच्छाब्दपादं चरेत्पुनरुपनयनं च ।।२२ 
बपनब्रतनियमलोपश्च पूर्वा नुष्ठितत्वात्‌ ॥२३ b 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ | 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहति ।।२५ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पयुषिताः पिबेत्‌ । 
शङ्कपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वतयेत्‌ ।।२६ 
गुरुम्रयुक्तश्चन्त्रिययेत गुरुस्नीन्कृच्छःश्वरेत्‌ ॥२७ 
एतदेवासंस्कृते ।।२८ 
ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा ब्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच्च॥ 2 
स चदूव्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ट भैषज्यार्थ सर्व प्राइनीयात्‌॥ | 
येनेच्छेत्तन चिकित्सेत्‌ ॥३१ 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुत्थाया55दित्यमुपतिष्ठेत ।।३२ 
हंसः झुचिषदिति ॥३३ 
एतया दिवा रेतः सित्तवा त्रिरपो हृदयंगमा: पिबेद्रेतस्याभिः ॥ 
यो ब्रह्मचारी ख्ियसुपेयात्सोऽबकीणी । ।३५- 
स गदं पशुमालभेत ।॥३६ ॒ 
नऋ तः पशपुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥३७ . | 
शिश्नाल्माशित्रमप्स्ववदानेश्चरन्तीति बिज्ञायते ॥ २६० | 
आपि वाऽमावास्यायां निश्यप्रिमुपसमाधांय दविहोमिकी 
परिचेष्टां कृत्वा दवे आज्याहुती जुहो ति~ ॥३६ 
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ऽध्यायः ] समुद्रस॑यानादिपतनीयकर्मणां निरूपणम्‌। १८०३ 


कामावकीर्णोऽस्म्यवकी णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ॥४० 
कामाभिरुग्धोऽस्म्यभिद्र्ग्योऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियङ्ङग्निमभिमन्त्रयेत ॥४२ 

सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । 


सं माऽयमन्निः सिश्वत्वायुषा च बढेन चाऽऽ्युष्मन्तं करोतु मेति ॥ 


अथास्य ज्ञातयः परिषद्युदपात्रं निनयेयुरसावहमित्थंभूत इति ॥ 
चरित्वाऽपः पयो घृतं मधु लबणमिद्यारव्धवन्तं ब्राह्मणा 

नर युश्चरितं त्ये्योमितीतरः प्याह चरितनिवंशं 

सबनीयं कुः ॥४५ 

सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेद्‌भठवदेनां बिभ्र्यात्‌ ॥४६ 

पूजाता चेल्कच्छाव्दपाद चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
ऽमू्पुनरभ्निश्रक्षुरदादिति एताभ्यां जुह्यात्‌ ॥४७ 

परिवित्तः परिवेत्ता या चेनं परिविन्दति । 


सर्वे ते नरकं यान्ति दाठृ्याजकपः्चमाः ॥४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः | 


कृच्छद्वादशरात्रेण खी त्रिरात्रेण शुध्यति, इति ॥४६ 


' अथ पतनीयानि- ॥५० 


समुद्रसंयानम्‌ ।॥।५१९ व्रहास्वन्यासापहरणम्‌ ॥५२ 

भूम्यनृतम्‌ ॥५३ सवपण्यव्यवहरणस्‌ ॥ 

शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌ ॥५५ 

तदपत्यखं च ॥ ५९ एषामन्यतमत्कर(मं क)ोत्वा ॥५७ 
चतुर्थकाळामितभोजिनः ्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकल्पम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवषेस्तदपघ्नस्ति पापमिति॥ 
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१८०४ बौधायनस्म्ृतिः । [ प्रथमो- 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्ण वण ब्राह्मणः सेवमानः । 
चतुर्थकाळ उदकाभ्यवायी त्रिभिर्वपस्तदपहन्ति पापम्‌, इति ॥५६ 

अथोपपातकानि-- ।।६० 

अगम्यागमनं गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 

भेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचायंता 

गोमहिषीरक्षणं यच्चान्यदप्येवं युक्तं कन्यादूषणमिति ।।६१ 

तेषां तु निवशः पतितत्ृत्तद्ठौं संवत्सरो ॥ ६२ 

अथाझुचिकराणि- ॥ ६३ 

द्यूतमभिचारो5नाहिताग्नेरुव्छवृत्तिता समावृत्तस्य भेक्षचर्या 

तस्य चेव गुरुकुले वास ऊर्ध्वं चतुभ्यो मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं 

नक्षत्रनिदेशश्रेति ॥६४ 

तेषां हु निर्वेशो द्वादश मासान्द्वादशार्धमासान्द्वादश द्वादशा- 

हान्द्वादश षडहान्द्वादश उ्यहान्द्वादशाहं षडहं उ्यहमहोरात्र- ` 

मेकाहमिति यथा कर्माभ्यास: ।। ६५ 

अथ पतिताः ॥ ६६ 

समवसाय धर्माश्चरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 

बिवहमानाः पुत्रान्संनिष्पाद्य त्र युर्विप्रत्रजतास्मभ्य 

एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथेति ॥६७ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥६८ 

तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्ग जनयेत्‌ ॥६६ 

मिथ्येतदिति हारीतः॥७० ` 

दृधिधानीसधर्माः खियः स्युर्या हि दधिधान्यामप्रयतं पय़ 
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ऽध्यायः ] उपपातकवर्णनं, तिळविक्रयेनिषेधवर्णनःच । १८०५ 


आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमंकृत्येपूपयोजयन्ति ॥७१ 
एवमझुचि शुक्ल यन्निवेतंते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
अशुचिश॒ुक्षोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः ।।७३ 
पतनीयानां तृतीयोंऽशः ख्रीणामंशास्ट्ृतीयः ।।७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।७५ 

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिल: । 

श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पिभिः सह्‌ मञ्जतीति ।।७६ 
पितन्वा एष विक्रीणीते ॥७७ यस्तिळान्तविक्रीणीते प्राणान्वा 
एष विक्री णीते यस्तण्डुळान्तिक्री णी ते ।।७८ 
सुकृतांशान्वा एष बिकीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति ॥७६ 
ठृणकाष्ठमविक्ृतं विक्रेयम्‌ ॥८० अथाप्युदाहरन्ति ।।८१ 

पशवश्चेकतोद्न्ता अश्मा च लवणोदूश्ृतः । 

एतद्ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्वारजनीकृत; इति ।।८२ 
पातकवर्ज वा बभ्र, पिङ्गलां गां रोमशां सर्पिषाऽवसिच्य 
कृष्णेस्तिलैरवकीर्यातूचानाय दद्यात्‌ ।।८३ 


कूष्माण्डेवां द्वादशाहम्‌ ॥८४ 


यदुर्वाचीनमेनो भ्र.णहत्यायास्तस्मान्मुच्यत; इति ॥८५ 


पातकाभिशांसने कृच्छ्रः ॥८६ तद्ब्दोऽभिशंसितुः ॥८७ 

: संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशानादिति ॥८८ 
असेभ्यप्राशने प्रायश्रित्तिनेष्पुरीष्यं तस्सप्रात्रेणावाप्यते ॥८६ 
अपः पयो घृतं पराक इति प्रतिज्यहमुष्णानि स तप्तकृच्छ: ॥६० 
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१८० बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


ज्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कच्छः ॥६१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्चतूरात्राः स एष 
स्रीवाळवृद्धानां कच्छः ॥६२ 

यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयात्पूववत्सो5तिकृच्छ: ॥६३ 
अब्भक्षस्तृतीय: स कृच्छातिकृच्छ: ॥६४ 

कृच्छर न्रिषबणमुदकोपस्पशेनम्‌ ॥६५ अधः शयनम्‌ ॥६६ 
एकवस्जता ॥६७ केशश्मश्रुलोमनखबापनम्‌ ॥६८ 

एतदेव स्रियाः केशवपनवजम्‌ ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


—o—— 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


५ अथ दायविभागवर्णनम्‌ । 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी बृषलान्नवर्जी । 

कृतो च गच्छन्विधिवच जुहन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१ 
सजुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रतिः ॥२ रै 
समशः सवषामविशेषात्‌ ॥३ वरं वा रूपमुद्धरेज्ज्येष्ठः ॥४ ॥ 
तस्माज्ज्येष्ठ पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रतिः॥५ ऱ्य 


दशानां वकमुद्धरेज्ज्येप्ठ: ॥६ सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
पितुरनुमत्या दायविभाग: सति पितरि ॥८ 


७ 
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ऽध्यायः ] दायविभागवर्णनम्‌, ओरसादिपुत्राणां वर्णनच्य १८०७ 
चतुणां वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥६ 
नानावर्णख्जीपुत्रसमवाये दायं दृशांशान्कृत्वा चतुरस्त्रीन्द्वा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० 
औरसे तूऱ्पन्ने सवर्णास्टृतीयांशाहराः ॥११ 
सवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चेद्गुणवान्स 
ज्येष्ठांशं हरेत्‌ ॥१२ 
गुणवन्हि शेषाणां भर्ता भवति ॥१३ 
सबर्णायां संस्क्रतायां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१५ 
अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे । 
+ आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ।॥ १६ 
अभ्युपगम्य ढुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दो हित्रम्‌॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
आदिशेत्प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
द्वितीये पितरं तस्यास्टृतीये च पितामहमिति ।।१६ 
मृतस्य प्रसूतो यः छीबन्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते 
_ स्वे क्षेत्रे स क्षेत्रजः॥२० 
_ स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च योरपि स्वधारिक्थभाग्भवति॥२१ 
| अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 
द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्पिण्डे पिण्डे च नामनी । 
| त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्युरेबं कुवन्न मुह्मयतीति ॥२३ 
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बौधायनस्मृति । द्वितीयो- 


मातापितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते 

स दत्तः ।।२४ 

सदृशं यं सकामं स्वयं कुर्यात्स कृत्रिम: ।।२५ 

गृहेः गूठोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो गूढजः ।।२६ 
मातापितृभ्यामुत्सष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं परिगृह्यते 
सो5पविद्ध: ॥२७ 

असस्क्ृतामनतिसृष्टां यासुपयच्छत्तस्यां यो जातः 

स कानीनः ।।२८ 

या गभिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्य यो 
जातः स सहोढः ॥२६ 

मातापित्रोहस्तात्रीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे 
परिगृह्यते स क्रीतः ।।३० 

छीवं यक्त्वा पतितं वा याऽम्यं पति विन्देत्तस्यां 

पुनभ्बाँ' यो जातः स पौनर्भवः॥३१ 

मातापिठविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥३२ 
द्विजातिप्रबराच्छूद्रायां जातो निषाद: ।।३३ 
कामास्पारशब इति पुत्रा: ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
औरसं पुत्रिकापुत्र क्षेत्रजं दत्तकत्रिमौ । 


'गूढजं चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ।।३६ 


कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनर्भवं तथा । 
स्वयंदत्त निषाद च गोत्रभाजः प्रचक्षते । Et 
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ऽध्यायः ] खिया अस्वातन्त्र्यकथनम्‌ । १८०६ 


तेषां प्रथम एवेत्याह्ोपजङ्कनिः ॥३८ 
इदानीमहमीष्यामि स्रीणां जनक नो पुरा। 

यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्नुवन्‌ ३६ 
रेतोधाः पुत्रं नयंति परेत्य यमसादने । 

तस्माद्भार्या' (तु)रक्षन्ति बिभ्यतः पररेतसः ।।४८ 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां वः क्षेत्र पर(रे)बीजानि वाप्सुः। 
यनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोधं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ॥४१ 
तेषामवाप्तव्यवहाराणामंशान्सोपचयान्सुनिगुप्रा- 
न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ॥४२. 
अतीतव्यवहारान्प्रासाच्छादने विश्वयुः ॥४३ 
अन्धजडङ्लोबव्यसनिव्याधितादाँश्र ॥४४ 
अकर्मिणः ४५ पतिततज्ञातवजम्‌ ॥४६ 

न पतितेः संव्यवहारो विद्यते ।।४७ 

पतितामपि तु मातरं विश्यादूनभिभाषमाणः॥४८ 
मातुरळंकारं दुहितरः सांप्रदायिक लभेरन्नन्यद्ठा॥४६ 
न ख्रीस्वातन्त्र्य विद्यते ॥५० 

अथाप्युदाहरन्ति ॥५१ 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने । 

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न खी स्वातन्ञ्यमर्हतीति ॥४५२ 
निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च स्त्रियो मता इति श्रुतिः ॥४५३ 
भर्तृहिते यतमानाः स्वगं लोकं जयेरन्‌॥५४ 
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वौधायनस्मृतिः। द्वितीयो- 


व्यतिक्रमे तु कृच्छ्रः ।५५ शूद्र चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५६ 
~ ७ ९७ _% 
वश्यादिषु प्रतिलोमं कच्छातिकृच्छादींश्वरेत्‌ ५७ 
पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सर ब्रह्मचर्यम्‌ ॥५८ 

शूद्रं कटाग्निना दहेत्‌॥५६ अथाण्युदाहुरन्ति ॥६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । 

सर्वेषामेव वर्णानां दारा' रक्ष्यतमा धनात्‌ ॥६१ 

न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः । 

७. सजयरि न्ह्यतान्नि ७ 

संसजयन्ति तान्ह्यतान्िगुपांश्चालयन्त्यपि ॥६२ 

खियः पवित्रमतुळं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्षति ॥६३ 

सोमः शोचं ददत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌। 
अग्निश्च सवेभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः खियः ।।६४ 

अप्रजां दशमे वर्ष खीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌। | 

मृतप्रजा पञ्चदशे सदयसत्वप्रियचादिनीम्‌॥।६५ 

संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यळबणानि वर्जयेद्धः शयीत ६६ 
षण्मासानिति मौद्गल्यः ॥६७ 
अत ऊध्व गुरूभिरनुमता देवराज्जनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६६ 

वशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतम्रजा । 

नाकामा संनियोज्या स्यांत्फछं यस्यां न विद्यत, इति ॥७० 
मातुळपिठ्ष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुळानी 
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ऽध्यायः ] अगम्यसत्रीणामभिधानवर्णनम्‌। 


सखिवधूरित्यगम्याः ।।७१ 

अगम्यानां गमने कृच्छ्रातिकृच्छो चान्द्रायणमिति 
प्रायश्चित्तिः ॥७२ 

एतेन चण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ।।७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७४ 

चण्डाली ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च | 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां ब्रजेत्‌ ॥७५ 
पितुगुरोनेरेन्द्रस्य भायां. गत्वा प्रमादतः । 


गुरुतल्पी भवेत्तन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इति ।।७६ , 


अध्यापनयाजनप्रतिम्रहैरशक्तः । 

क्षत्त्रधमेण जीवेस्रत्यनन्तरत्वात्‌।।५७ 

नेति गौतमोऽत्युग्रो हि क्षत्त्रधमों ब्राह्मणस्य ॥७८ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥७६ |: 

गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाऽपि संकरे । 

गृह्णीयातां विपूविशौ शस्त्रं धमव्यपेक्षया ।।८० 

वैश्यवृत्तिरनुष्ठेया पूत्यनन्तरत्वात्‌ ॥८१ 

पाक्पातराशात्कर्षी स्यात्‌ ॥८२ 
अस्यूतनासिकाभ्याँ समुष्काभ्यामठुदभार्या- 
मुहुमहुरभ्युच्छन्द्यन्‌ ॥८३ 

भार्यादिरग्निस्तस्मिन्कमंकरणं पागग्न्याधयात्‌ ॥८४ 


१८११ 


अग्त्याधेयप्र्रत्यथेमान्यजञस्राणि भवन्ति यथतद्ग्न्या- 
घेयमग्निहोत्र' दर्शपूर्णमासावाग्रयणमुदगयनदक्षिणाय 
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१८१२ -.बौधायनस्मृतिः । [ तृतीयो- 


नयोः पञ्जुम्रातुर्मास्यान्यतमुखे षडढोता वसन्ते ज्योति- 
ष्रोम इत्येवं क्षेमपापणम्‌ ।८५ 
अथा प्युदाहरन्ति ॥८६ 
न दिवा स्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिना । जि 
कामं शक्यं नभो गन्तुमारुढपतितेन वा ।।८७ 
देन्यं शाख्य' जहाय च वजयेत्‌ ॥८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्च वृषपवणश्र दुहित्रोः संवादे गाथा- 
मुदाहरन्ति ।।८६ 
स्तुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृहृत 
अथाह स्तूयमानस्य दृदतोऽप्रतिगृह्ृतो ददतोऽप्रतिगृहृत, इति 


इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । स्टे 


अथ हितीयप्रश्ने तृतीयो5ध्याय: । 
अथ देवादितपेणविधिवणनम्‌ । 
तपस्यवगाहनम्‌॥१ देवतास्तपयित्वा पितृतर्पणम्‌ ॥२ 


अनुतीथमप उत्सि्वति ॥३ ` ऊजं वहन्तीरिति ॥४ p 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५ 


__ स्रवन्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । ˆ | 
` प्रातर्त्थायं कुवीरन्देवर्षिपितृतर्पणम्‌।॥ै | | 
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निरुद्वासु न कुर्वीरन्नंशाभक्तत्र सेतुकृत्‌ । 
तस्मात्परकतान्सेतून्कूपांश्च परिबजयेदिति ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
| उद्घृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । 
निरुद्वासु तु म्रत्पिण्डान्कूपात्त्रीनव्घटांस्तथेति ॥६ 
बहुप्रतिग्राह्मस्याग्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिगृह्यायाज्यं वा याज- 
यित्वाऽनाश्यान्नस्य वाउन्नम शित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति ॥१० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥११ 
गुरुसंकरिणश्चेव शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आहारमन्त्रसंकीर्णा दीघ तम उपासत इति ॥१२ 
अथ ख़ातक्रतानि ॥१३ | 
सायं प्रातर्यदशनीयं स्यात्तेनान्नेन बश्वदेवं बलिमुपहत्य 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविद्शूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥१४ 
यदि बहूनां न शक्वुयादेकस्मै गुणबते दद्यात्‌ ॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌।।१६ 
शूद्र्चेदारातस्तं कर्मणि नियुञ्ञ्यात्‌. ॥१७ 
श्रोत्रियाय वा5य़ं दद्यात्‌ ॥१८ | 
थे नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामबुपरोषेन संविभागो विहितः ॥ 
न त्वेव कदाचिददत्त्वा भुञ्जीत ॥२० | 
अथाप्यत्रान्नगीतौ ₹छोकावदाहरस्ति ॥२१ 
यो मामदच्वा पिठ्देवताभ्यो शत्यातिथीनां च सुह्ृजनस्य । 


संपन्नमश्नन्विषमत्ति मोहात्तमद्म्यह्‌ तस्य च मृत्युरस्मि ॥२२ 
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१८१४ : बौधायनस्मृतिः । [ एतीयो 


हुताभिहोत्र: कृतवेश्रदेवः पूज्या तिथीन्भृत्यजनावशिष्टम्‌ । : 
ष्टः शुचिःश्रद्धदत्ति यो मां तस्यामृतं स्यां स च मां भुनक्ति !।२३ 
सुत्राह्माणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुर्व्थनिवेशौषधाथवृत्ति- ) 
क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवेश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो । 
यथाशक्ति कायो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु कृतान्नमितरेषु ॥२४ 
`` सुप्रक्षालितपादपाणिराचान्तः शुचो संबते देशेऽन्न- 
मुपहतमुपसंगृह्य कामक्रोधद्रोहलो भमोहानपहत्य सर्वाभि- 
रङ्कुलीभिः शब्द्मकुन्प्राश्नीयात्‌ ।।२५ 
न पिण्डशेषं पात्र्यामुत्सजेत्‌ ।।२६ 
न पिण्डशेषं  पातर्यामुत्सजेत्‌ २७ 
मांसमत्स्यतिलसंसृष्टप्राशने5प उपस्परश्याप्निमभिमृशेत्‌॥२८ = „ 
'अस्तमिते च स्नांनम्‌॥२६ F 
` ` ' पालाशमासमं 'पाहुके दन्तथावनमिति वर्जयेत्‌. ॥३० 
नोत्सङ्गऽन्नं भक्षयेतं ॥३९ आसन्द्यां न भुञ्जीत ॥३२ 
बेणबं दण्ड धारयेत्‌ ॥३३ ` रुक्मकुण्डले च. ।।३४ 
पदा पादस्य प्रक्षालनमंधिष्ठानं च वर्जयेत्‌ ॥३५. 
` न बहिरमालां धारयेत्‌ ॥३६ सूयेमुदयास्तमये न निरीक्षेत ॥ 
ेन्द्रधनुरिति परस्मै न्यात्‌ ॥३८- 
यदि त्र्यान्मणिर्धनुरित्येव ब्रूयात्‌ ॥३६ - 
पुरडरीन्द्रकीछॅपरिधाबन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
' ' ` 'ेङ्णयोरन्तरेणः न' गच्छेत्‌ ॥४१ 
 ' बत्सतन्ति च नोपरि गच्छेत्‌ ॥४२ 


(॒ 
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ऽध्यायः ] स्रातकब्रतवर्णनम्‌ । १८१५. 


भस्मास्थिरोमतुषकपालावस्थानानि, नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्म॑ न प्रत्न्यात्‌ ॥४४ `) 
नाधनुमधेनुरिति ब्रूयात्‌ ।४५ 

यदि ब्रूयाद्वनुंभव्येत्येव ब्रुयात्‌ ॥४६ 
शुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ ॥४७ 

नकोऽध्वानं ब्रजेत्‌ ॥४८ न पतितेन स्रिया न शूद्रेण ॥४६ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ।५० न नग्न; स्नायात्‌ ॥५१ 

न नक्तं स्नायात्‌ ॥४२ न नदीं वाहुकस्तरेत्‌ ।।५३ 

न कूपमवेक्षेत ५४ न गतमवेक्षेत ।।५५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ।।४६ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे । 

वृद्धाय भारतप्ताय ग्िण्ये दुबेलाय च ।।५७ 
प्रभूतेधोदकयवससमित्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाढ्यजना- 
कुलमनलससमृद्वमायनभूयिष्ठमदस्युप्रवेश्य ग्राममावसितुं 
यतेत धार्मिकः ॥५८ 

उदपानोदके ग्रामेत्राह्मणो वृषली पतिः। 

उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्यम्रच्छति ॥५६ 
पुररेणुकुण्ठितशरीरस्तत्परिपूर्णनेत्रवदनश्च । 

नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिमवाप्स्यतीति न तद्स्ति ॥६० 
रथाश्वगजधान्यानां गवां चेव रजः शुभम्‌ । 

अप्रशस्तं समूहन्याः श्राजाविखरवाससाम्‌ ॥६१ 


पूज्यान्यूजयेत्‌ || ६२ . 
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ऋषिविद्रन्रपवरमातुळश्वशुर त्विजः । 

एतेर्घ्याः शाख्रविहिताः स्मरताः काळविभागशः ।।६३ 
त्रद्ृषिविद्वन्नुपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजो । 
मातुलश्बशुरौ पूज्यो संबत्सरगतागताविति॥।६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्धरेत्‌ ६५ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पञ्चस्वेतेषु कमसु । 
स्वाध्यायोत्सगेदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥६६ 
हवनं भोजनं दनसुपहारः प्रतिग्रहः । 

बहिर्जानु न कार्याणि तद्वदाचमनं स्म्रृतम्‌ ॥६७ 
अन्ने श्रिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ।।६८ 

हुतेन शाम्यते पायं हुतमन्नेन शाम्यति । 

अन्नं दक्षिणया शान्तिसुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 


'अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
_ ` अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 
अथातः संध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ।।१. 
तीथ गत्वाऽप्रयतोऽभिषिक्तः प्रयतो वा5नभि षिक्त:- 
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ऽध्यायः ] सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । १८१७ 


्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्या5ब्लिज्ञा- 

भिर्वारुणीमि हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिवर्याहृतिभि- 

रन्येश्च पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।३ 

अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्व बणिकम्‌। 

मन्त्रव्प्रोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥४ 

सर्वकर्मणां चेवाऽऽरम्भेषु प्राक्संष्योपासनकाळाच्चेतेनेव 

पवित्रसमूहेनाऽऽत्मानं ॥ ५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥४ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥६ i 

दर्भेष्वासीनो दभान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 

प्रयङसुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेत्‌।७ 

प्राणायामशो वा शतकृत्वः ॥८ 

उभयतः प्रणवां ससप्रव्याहृतिकां मनसा वा दशक्ृत्वः ॥६ 
' त्रिभिश्च प्राणायामैस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥१० 

वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 

इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ 

एवमेव प्रातः प्राङ म॒खस्तिष्ठन्‌॥ १३ 

े्रीभ्यामहरुपतिष्ठते मित्रस्य. चषणीधृतो मित्रो जनान्या- 

तयतीति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ 

ूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्यो दित आदित्ये समाप्नुयात्‌ ॥१५ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 


संध्ययोश्च संपत्ताबहोरोत्रयोश्च संतत्य ॥१७ 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१८९९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. बौधायनस्मृतिः । [ चतुर्थाः 


अपि चात्र -प्रजापतिगीतौ स्छोको भवतः- ॥१८ 
'अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 

संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१६ 
सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते । 

कामं तान्धार्मिको राजा शूद्रकमंसु योजयेदिति ॥२० 


'तत्र सायमतिक्रमे राज्युपवासः ॥२१ 


प्रातरतिक्रमेऽहरुपवासः ।।२२. 


 ख्थानासनफलमवापनोति ॥२३ 


अथाप्युदाहरन्ति २४ 

यदुपस्थकृतं पा पदूभ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 
बहुभ्यां'मनसा वाऽपि'वाचा वा यत्कृत भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामुपस्थाय तेन तस्मात्पूमुच्यते ॥२६. 

रात्र्या चापि संधीयते न चेन वरुणो गृह्णाति ॥२७ 
एवभेव पातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्पमच्तते ।।२८ 
अह्वा चापि संधीयते मित्रश्चनं गोपायत्या दित्यश्चेनं स्वग 
लोकमन्नयति ॥२६ १ 


स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिषपतिष्ठमानो ब्रह्मपूतो 


ब्रह्मभूतो ब्राह्मण: शास्रमनुवतमानो ब्रह्मलोकमभिजय- 
| तीति विज्ञायते ब्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयपूश्ने चतुथोऽध्यायः । 


५४१ 
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ऽध्यायः ] मध्याहस्नानविधिवर्णनम्‌ । १८१६ 
अथ द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ मध्याहु्नानविधिवर्णनम्‌ 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलुं मृत्पिण्डं च संगृह्य तीथ 
गत्वा त्रिः पादौ प्रक्षाळयते त्रिरात्मानम्‌ ॥१ 
अथ हैके ब्रुवते ॥२ 
श्मशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्टव्यमिति ॥३ अथापोऽभिम्रपद्यते।।४ 
हिरण्यश्टङ्ग बरुणं प्रपद्ये तीथ मे देहि याचितः। 
य न्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥५ 
यन्मे मनसा वाचा कमणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
की” तन्म(न्) इ्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः 
| पुनरिति ॥६ अथञ्जलिनाऽप उपहन्ति ॥७ 
| सुमित्रा न आप ओषधयः [संत्विति] ॥८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति- 
| ` दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योख्स्मान्द्रेष्टि ये च वयं द्विष्म इति ॥६ 
| अथाप उपस्पृश्य त्रिः प्रदक्षिणसुदकमावतेयति यदपां 
| क्ररं यदमेध्यं यदशान्तँ तदपगच्छतादिति ॥१० 
अप्सु निमञ्ञ्योन्मच्ञ्य ११ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पल्यूठनम्‌ ॥१२ 
नोपस्पर्शनम्‌॥१३ 
यद्यपरुद्धाः स्युरेतेनोप तिष्ठते नमोऽम्येऽप्सुमते समान्य 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽदूभ्य इति ॥१४ 


=) 
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बौधायनस्मृतिः । . [ चतुर्थो- 


उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥ १४ 

आपः पुनन्तु प्रथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 

पुनन्तु त्रह्मणस्पतित्रह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥१६ त 
यदुच्िष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । | 
सवं पुनन्तु मामापोऽसतां. च प्रतिग्रहं. स्वाहेति ||१७ 

पवित्रे कृत्वाउद्धिर्माजयति आपो हि ष्ठा मयोभुव इति 

तिस्रूभि हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतश्ूभिः ॥१८ 

पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन माजयित्वा- 
ऽन्तजेळगतोऽघमषणेन त्रीत्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीय 

वासः पीडयित्वा प्रक्षालितोपवातान्यङिष्टानि वासांसि 


. परिधायाप आचम्य दभेष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः AF 


प्राङ्‌सुखः सावित्री सहस्रकृत्व आवतंयेच्छतकृत्वो5परि- ॥ 
मितकृत्वो वा दशावरम्‌ ॥१६ | 
अथा&दित्यमुपतिष्ठत उद्वयं तमसस्परि उदु त्यं चित्रं 

तज्चक्षुदवहितं य उद्गादिति ॥२० | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ ` | ः | 
प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चेत्येते पश्च ब्रह्मयज्ञा- 
अहरहर्ब्राह्मणं किल्बिषात्पावयन्ति ।।२२ | 
पूतः पश्वभित्रह्मयज्ञरथोत्तरं देवतास्तर्पयति ।।२३ 

अभ्निः प्रजापतिः (0) । वी 

अभ्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रो5दितिबु हस्पतिः सर्पा- 
इत्येतानि प्राद्धाराणि देवतानि,सनक्षत्राणि सग्रहाणि- 
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ऽध्यायः ] ्रह्मयज्ञाङ्ग तपणवणनम्‌ । १८२१ 


साहोरात्राणि समुदूर्तानि तर्पयामि ।।२४ 
ओं वसूंश्र तपेयामि ॥२५॥२५ 
+ ओं पितरोऽर्यमा भगः सबिता त्वष्टा वायुरिन्द्राभी- 
! इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि दृवतानि सनक्षत्राणि 
सग्रहाणि साहोरात्राणि सुमुहूर्तानि तर्पयामि ॥२६ 
ओमादि्याँश्व तपयामि ॥२७ 
ओं वसवो वरुणोऽज एकपादहिवुध्न्य: पूषाउश्विनो- 
यम इत्येतान्युदर्द्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहर्तानि तर्पयामि ॥२८ 
ओं विश्वान्देवांस्तर्पयामि ॥२६ 
ओं साध्यांश्र तपयामि ॥३० औं ब्रह्माणं तर्पयामि ॥३१ 
| ओं प्रजापति तर्पयामि ॥३२ ओं चतुमुखं तर्पयामि ॥३३ 
| ओं हिरण्यगर्भ तर्पयामि ॥३४ ओं स्वयंभुवं तपयामि॥ 
ओं ब्रह्मपार्षदांस्तपेयामि ॥३६ ओं परमेष्टिनं तपयामि ॥ 
| ओं ब्रह्मपार्षदींश्व तर्पयामि ॥३८ ओमग्नि तपेयामि ॥३६ 
| ओं वायं तर्ययामि ॥४० ओं वरुण तर्पयामि ॥४१ 
। ओं सूर्य तर्पयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तर्पयामि ॥४३ 
७ ओं नक्षत्राणि तर्पयामि ॥४४ ओं सद्योजातं तपयामि ॥४५ 
५ ओं भू पुरुष तर्पयामि ॥४६ ओं जुवः पुरुष का 0. 
ओं स्वः पुरुष तर्पयामि ॥४८ ओं भूुबःस्वः पुरुष तपयामि 
' ओं भूस्तर्पयामि ॥१० ` ओं शुवस्तपयामि ॥४१ 
ओं स्वस्तर्पयामि ॥५२ ˆ ओं महस्तपयामि ॥५३ 
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ओं जनस्तर्पयामि ॥५४ ओं तपस्तर्पयामि ॥५४ 

ओं सत्यं तर्पयामि ॥५६ ` ओं भवं देवं तेपंयामि ॥४७ 
ओं शर्ब देवं तर्पयामि ॥५८ ओमीशानं देवं तपयामि ॥६  ,.. 
ओं पशुपति देवं तपयामि ।।६०. ओं रुद्रं देवं तपयामि ॥६१ । 
ओमुग्र देवं तपयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि ॥६३ 

ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पत्नी 

तपयामि ॥६५ ओं शर्वस्य देवस्य पत्नीं तपंयामि,॥६६ 

ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६७ 

ओं पशुपतेदेबस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ . 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६६ 

ओमुग्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७० डळ >> 
ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७१ | 
ओं महतो देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७२ 

ओं भवस्य देवस्य सुतं तर्पयासि ॥७३ 

आं शवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७४ 

ओमीशानस्ये देवस्य सुतं तपयामि ।७५ 

ओं पसुपतेदेंबस्य सुतं तपयामि ॥७६. 

ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततेयामि ॥७७ 

ओमुप्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७८ 

ओं भीमस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७६ | | 

ओ महतो देवस्य सुतं तर्पयामि ।।८० ओं रुद्रांश्च तपयामि ।।८१ 
ओं रुद्रपाषदांस्तपेयामि ॥।८२ - ओं विघ्न तर्पयामि ॥८३ 
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उष्यायः ] त्रह्मयज्ञाङ्गतपणवणनम्‌ । १८३ 


` ओं विनायकं तर्पयामि ॥८४ ओं वीरं तर्पयामि ॥८% 
ओं स्थूळं तर्पयामि ८६ ओं वरदं तर्पयामि ८७ 
ह ओं हस्तिमुखं तर्पयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तर्पयामि ।।८६ 
। ओमेकदन्त॑ तर्पयामि ॥६० ओं ढम्बोदरं तर्पयामि ॥६१ 
ओं विध्नपाषदांस्तपयामि ।।६२ ओं विघ्नपाषंदींश्च तर्पयामि॥६३ 
ओं सनत्कुमारं तपयामि ॥६४ ओं स्कन्दं तर्पयामि ॥६५ 
. ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठीं तर्पयामि ।।६७ 
ओं षण्पुख तपयामि ८ ओं विशाखं तर्पयामि ॥६६ 
' ओं महासेनं तर्पयामि ।।१०० ओं सुन्रह्मण्यं तपयामि ।।१०१ 
ओं स्कन्दपाषंदांस्तंपयामि ॥१०२ 
`. 'ओं स्कन्द्पाषदीँश्च तपयामि ॥१०३ 
ओमादित्यं तपयामि ॥१०४ ओं सोमं तपयामि ॥१०५ 
ओमङ्गारकं तर्पयामि ॥१०६ ओं बुधं तपयामि ॥१०७ 
ओं बृहस्पति तर्पयामि ॥१०८ ओं शुक्र तर्पयामि ॥१०६ 
ओं शनैश्चरं तर्पयामिं ॥११० ओं राहुं तर्पयामि ॥१११ 
ओं केतं तर्पयामि ।११२ ओं केशव तर्पयामि ॥११३ 
“ ओं नारायणं तर्पयामि ११४ ओं माधवं तपयामि ॥११५ 
ओं गोविन्दं तर्पयामि ११६ ओं विष्णुं तपयामि ॥११७ 
ओं मधुसूदनं तपयामि ॥११८ ओं त्रिविक्रमं तपयामि ॥११६ 
` ओं बामनं तर्पयामि १२० औं श्रीधरं तपयामि॥१२१ 
. ,ओं हृषीकेशं तपयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभ तपयामि ॥१२३ 
` „``  ओं दामोदरं तर्पयामि ॥१२४ ओं शरियं देवीं तपयामि ॥१२५ 
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१८२४ बौधायनस्मृतिः । पश्चसो- 


ओं सरस्वतीं देवीं तर्पयामि ॥१२६ ओं पुष्टिं तपयामि ॥१२७ 
ओं तुष्टिं तपयामि ॥१२७ ओं विष्णु तपयामि ॥१२८ 
ओं गरुत्मन्तं तर्पयामि ।।१३० ओं विष्णुंपाषंदांश्च तर्प० ॥१३१ 
ओं विंष्णुपार्षदीश्च तंपैयामि ॥१३२ ओं यमं तपयामि ॥१३३ 
` ओं यमराजं तर्पयामि ॥१२४ ओं धमं तर्पयामि १३५ 
ओं धर्मराजं तर्पयामि ॥१३६ ओं काळं तर्पयामि १३७ 
ओं नीलं तर्पयामि ॥१३८ ओं मृत्युंजयं तपयामि ॥१३६ 
ओं बेबस्वतं तर्पयामि ॥१४० ओं चित्रगुप्तं तपयामि ॥१४१ 
. ओसौदुम्बरं तपेयामि ॥१४२ ओं वेवस्वतपार्षदांस्तप० ॥१४३ 
` ओ वेबस्वत पा्पदीश्च तर्पयामीति ॥१४४ 
_ ओं भूमिदेवांस्तपयामि १४५ ओं काश्यपं तर्पयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ॥१४७ ओं विद्यां तर्पयामि ।।१४८ 
ओं धन्वन्तरिं तर्पयामि ।।१४६ | 
ओं धन्बन्तरिपाषदांग्व तपयामि ॥१४५० 
ओं घन्वन्तरिपाषदीञ्च तपयामीति ॥१ ५१ 
अथ निवीती ॥१५२ ओमु्षी्तर्पयामि ।।१५३ 
. ओं.महषौस्तपंयामि ॥१५४ ओं परमर्षीस्तपयामि ॥१%% 
.. ओं ब्रह्मपींस्तपयामि ।।१५६ ओं देवर्षीस्तपंयामि १४७ 
: ओं राजषींस्तपंयामि ॥ १५८ ओ श्रुतर्षीस्तर्पयामि ॥१५६ 
ओं सप्तषीस्तपयामि ॥१६० ओं काण्डबीस्तर्पयामि ॥१६१ 
.  ओमरषिकांस्तपंयामि १६२ - .ओं मृषिपत्नीस्तर्पयामि १६३ 


`... ओमृषिपुत्रकांस्पपयासि ॥१६४ ओं कण्बं बोधायनं तर्प० ॥१६४ ` 
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ऽध्यायः ] ्रहमयज्ञाङ्गवणनम्‌ । १८२५ 


ओमापस्तम्व॑ सूत्रकारं तपयामि १६६ 

ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तर्पयामि ॥१६७ 

ओं वाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ।।१६८ 

ओमाश्‍ंवलायनं शौनकं तर्पयामि । १६६९ 

ओं व्यासं तर्पयामि ॥१७० आं प्रणवं तपयामि ॥१७१ 

ओं व्याहूतीस्तपयामि ॥१७२ ओं सावित्रीं तर्पयामि ॥१७३ 
ओं गायत्रीं तपयामि ॥१७४ ओं छन्दांसि तर्पयामि ॥१७५ 
ओमृग्वेदं तर्पयामि ॥१७६ ` ओं यञ्जुवंदं तर्पयामि १७७ 

ओं सामवेदं तर्पयामि ॥१७८ ओमथर्वाङ्गिरसं तर्पयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तर्पयामि ॥१८० ओं सववेदांस्तर्प०॥१८१ 
ओं सवेदेवजनांस्तपंयामि ॥१८२ 

ओं सर्वभूतानि तर्पयामि ।।१८३ 

अथ प्राचीनावीती (0) ॥ . अथ प्राचीनावीती ।।१८४ 
ओं पितन्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८५ 

ओं पितामहान्स्वया नमस्तपयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८७ 

ओं मातः स्वधा नमस्तपयामि ।।१८८ 

ओं पितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ।।१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१६० 

ओं मातामहान्स्वथा नमस्तर्पयामि ॥१६१ 

ओं मातुः पितामहान्खधा नमस्तपयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वथा नमस्तपयामि १६३ 
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१८२६ बौधायनस्मृतिः । [ पश्चमो- 


ओं मातमहीः स्वधा नमस्तपयामि १६४ 

ओं मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।। १६५ 

ओं माहुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६६ . 

ओमाचार्यान्स्व॒धा नमस्तर्पयामि ।।१६७ ‘2 

ओमाचायपल्लीः स्वधा नमस्तर्ययामि ॥१६८ 

ओं गुरून्स्वथा नमस्तर्पयामि ॥१६६ 

ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ।२०१ | 

ओं सखिपत्नी: स्वधा नमस्तर्पयामि ।२०२ 

ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ।॥२०३. 

ओं ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०४ 

ओममात्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०५ 

ओममात्यपत्नीः स्व॒धा नमस्तप॑यामि २०६ ी १ 

ओं सर्वान्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२८७ | 

ओं स्वाः स्वधा नमस्तर्पयामिति ॥२०८ 

अननुतीर्थमप उस्सिः्चति २०६ 

ऊजं वहन्तीरय॒तं घृतं पयःकीलाळं परिस्रुतम्‌. b err fg 

स्वधा स्थ तपयत मे पितुन्‌ । तृप्यत तृप्यतेति ॥२१० 

नंकवखो नाऽऽद्रवासा देचानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११. f 

पिठ्संयुक्तानि नेत्येकेषां पिठ्संयुक्तानि चेत्येकेषाम्‌ ॥२१२ | 
`इति द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | 
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ऽध्यायः ] पञ्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । १८२७ 


30 


अथ द्वितीयप्रश्ने पष्ठो5ध्याय: । 
अथ पश्चमहायज्ञा:, आश्रमधर्मनिरूपणच्व | 


अथ पञ्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महास्त्राणि ॥२ 
देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा ङुर्यादाकाष्टात्तथेतं देवयज्ञं समाप्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथेतं पितृयज्ञं समाप्नोति ॥४ 
अहरहनमस्‍्कुर्यादापुष्पेभ्यस्तथेत॑ भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरहर्त्राह्मणेभ्यो5न्नं दद्यादा मूलफलशाकेभ्यरतथतं 
मनुष्ययज्ञं समाप्नोति ॥७ 

अहरहः स्वाध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तथेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहूमेन उपभृचक्षुध्र वा मेधा सुवः सत्यमवभ्रथ: 

स्वगो लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 

पूर्णा' ददत्स्वगं लोकं जयति तावन्तं लोकं जयति 

भूयांसं चाक्षय्यं चाप पुनमृत्यु जयति य एवं 
बिद्ठान्स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शयने शयानो यं यं क्रतुमधीते 

तेन तेनास्थेष्टं भवतीति ॥११ 

तस्य ह वा एतस्य घमस्य चतुधा भेदमेक आहुरद्ष्टत्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कमवादः ॥१३ 

११५ 
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१८२८ 


वौधायनस्म्ृतिः । पष्ठो- 


ऐष्टिकपाझुकसौमिकदार्विहोमानाम्‌ ॥ १४ 

तदेषा5भिवद्ति ॥१४ 

ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापरथिवी वियन्ति। /#- 
तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तस्मे नो देवाः । 
परिदत्तेह सव इति ॥१६ 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥१७ 

ब्रह्मचारी गुरुशुश्रुष्यामरणात्‌ ॥१८ 

'वानप्रस्थो वेखानसशास्रसमुदाचारः ॥१६ 


वेखानसो बने मूलफलाशी तपःशीलः [ सवने ] 
घूदकमुपस्प्रशञ्छामणकेनाग्निमाधायाग्राम्यभोजी Pt 
देबपिठ्भूतमनुष्यषिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवज | 
भेक्षमप्युपयुञ्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेदग्राम॑ च न | 
प्रविशेजटिश्वीराजिनवासा नातिसावत्सरं भुञ्जीत ॥२० 
परिन्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिग्रहः प्त्रजेद्यथाबिधि ॥२१ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कोपीनाच्छादन: ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थ: ।।२३ 

काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृत्तशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 

वाङ्मनःकमंदण्डेभतानामद्रो 

पवित्र विभच्छौचार्थम्‌ bs ड 
उंदूधृतपरिपूताभिरद्धिरप्काय कुर्वाणः ।।२७ 


| 
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ऽध्यायः ] आश्रमधमनिरूपणवर्णनम्‌ । १८२६ 


अपविध्य बदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 

पदं संश्लिष्त्रामह इति वदन्तः ॥२८ 

एकाश्रम्यं स्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 

तत्रोदाहरन्ति ।३० 

प्राह्मादिह वे कपिलो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदां- 

श्वकार देवे: स्पथेमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्रियेत ॥३१ 

अदृष्टत्वात्‌ ॥३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कर्मवाद्‌ ऐ्टिक पा शुकसोमिकदा विहोमाणाम्‌ ॥३४ 

तदेषाऽभ्यनूच्यते ॥३५ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वर्धते कनीयान्‌। 
तस्येबाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते 

पापकेनेति ॥३६ स ब्रूयात्‌ ॥३७ 

येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिठ्मान्योनियोनो। 
नावेदविन्मनुते तं ब्रृहन्तम्‌। 

सर्वानुभुमात्मानं संपराय इति ॥३८ 

इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणसो न सुतेकरासः। | 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते | 
अप्रयज्ञ इति ।।३६ | 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वे ब्राह्मणस्निभिक्नू णेवा जायते त्रह्मचर्यणषिभ्यो 

यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 


एबमृणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥४२ ... 
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१८३० ' `  बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 


त्रयीं विद्यां ब्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ ॥४३ 
य एतानि कुर्वते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसते 
ऽन्यस्रशंसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानम्‌ | 


अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्यां- 
ख्यास्यामः ।१,, 

|... सर्वावश्यकावसाने संमृष्टोपलिप्ते देशे प्राङ्मुख उपविश्य 
तद्वूतमाहियमाणं भूर्भुवः स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छेत्‌ ॥२ . 
न्यस्तमन्न महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य 
सव्येन पाणिना. विमुः्चन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादपः 
पीत्वा पञ्चान्नन प्राणाहुतीज॒होति ॥३ 
प्राणे निविष्टोऽमृतं.जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
प्राणाय स्वाहेति ।।४ 
पञ्चान्नन प्राणा हुतीहु त्वा तूष्णीं भूयो ब्रतयेत्प्रजापति 
मनसा ध्यायज्ञान्त्रा, वाचं बिस्रृजेत्‌.॥ ४, 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽध्यायः]शाळीनयायावराणामात्मयाजिनांप्राणाहुतिव्याख्यानम्‌१८३१ 


00 


यद्यन्तरा वाचं विस्रजेत्‌, भूभुवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुञ्जीत ॥॥६ 

स्वक्केशनखकीटाखुपुरीपाणि दृष्टा तं देश पिण्डमुद्‌- 
धृत्या द्भिरभ्युक्ष्य भस्मावकोय पुनरद्भिः प्रोक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तमुपयुञ्जीत ७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
आसीनः प्राङ्‌ मुखोऽश्नीयाद्वाम्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । 
अस्कन्द्य॑स्तन्मनाश्च भुक्तवा चाम्रिमुपस्प्ररशोदिति ॥६ 
सबेभक्ष्यापूपकन्दमूलफलमासानि दन्ते्नावद्येत्‌ ॥१० 
नातिसुहितोऽमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पीत्वा- 
ऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशति ।।११ 

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥१२ 

पुनराचम्य दक्षिणे पादा णी निस्रावयति ॥१३ 
अङ्कुषठमात्रः पुरुषोऽङ्कुष्ठं च समाश्रितः । 

इशः सवस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 
हुतानुमन्त्रणमूध्वहृस्त समाचरेत्‌॥१ ५ 

श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृत हुर्त पाणमन्ननाऽऽप्याय- 
स्वेति पञ्च ॥१६ 

ब्रह्मणि म आत्माञ्गतत्वायेत्यात्मानम्‌ ॥१७ 

अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ ।।१८ 
सर्वक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 
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१८३२ . बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 
यथा हि तूलमेषीकम्‌॥२१ 
यथा हि तूलमेषीकमग्नो प्रात पृदीप्यते | 
तद्वत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिन: ।।२२ Pn 
केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥२३ 
स एवमेवाहरहः सायं पातजुहुयात्‌ ॥२४ 
अद्भिर्वा सायम्‌ २५ अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ 
अग्रे भोजयेदतिथीनन्तवेत्नीरनन्तरम्‌ । 
बालवृद्धांस्तथा दीनान्ठ्याधितांश्च विशेषतः ।।२७ 
अदस्वा तु य एतेभ्यः पूव भुङक्ते यथाविधि । | 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङक्ते स भुज्यते ॥२८ अ: 
पितृदेवतभ्रृत्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । | 
वाग्यतो विघसमश्नीयादेव॑ धमो विधीयत इति ॥२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 
अष्टौ प्रासा मुनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
द्वात्रिशत गृहुस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।३१ 
आहिताग्निरनडवांश्र ब्रह्मचारी च ते त्रयः । | 
अश्नन्त एब सिध्यन्ति नेषा सिद्धिरनश्नतामिति ॥३२ ˆ 6 
गृहो ब्रह्मचारी वा योउनश्न॑स्तु तपश्चरेत्‌ । | 
प्राणाग्निहोत्रलोपेन अवकीर्णी भवेत्तु सः ॥३३ 
अन्यत्र परायश्चित्तात्पायश्रित्त तदेव विधानम्‌ ॥३४ 


$ 
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ऽष्यायः ]  श्रद्वाङ्गाग्नौकरणादिविधिनिरूपणम्‌। १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 

अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथेव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्त कदाचन ।।३६ 

पाणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्ध भोजने जपेत्‌ । 

त्रेताग्निहोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥३७ 

एबमेवा55चरन्त्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 
इति द्वितीयप्श्ने सप्तमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयपश्नेऽष्टमोऽभ्यायः । 
अथ श्राद्वाङ्गाग्नोकरणादि विधिनिरूपणम । 
पित्र्यमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं. पुष्टिकम च ॥१ 
त्रिमघुख्रिणाचिकेतखिसुपर्ण: पश्चाग्नि: षडङ्गविच्छोषंको 
ज्येष्ठसामकः स्नातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥२ 
तदभावे रहस्यवित्‌ ॥३. 
ऋचो यजूँषि सामानीति श्राद्वस्य महिमा ॥४ 
तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याशायेत्‌ ॥५ 
राक्षोघ्नानि च सामानि स्वधाबन्ति यजूंषि च । 
Ce 
मध्वृचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयञ्छनः ॥६ 
चरणवतोऽतूचानात्यो निगोत्रमन्त्रासंबन्थाच्छुचीन्मन्य- 
तस्ञ्यवरानयुजः पूर्वैयुः पातरेब वा निमन्त्र्य सदर्भाप- 
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१८३४ वौधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


छप्तेष्वासनेषु पाङ मुखानुपवेशयत्युद्‌ङ्मुखान्वा ॥७ 
अथेनांस्तिलमिश्रा अपः पृतिप्राह्य गन्धेर्माल्यञ्चालकृत्याग्नौ 
करिष्यामीत्यबुज्गातो5ग्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि 
सुखात्कृत्वाऽन्नस्येव तिस्र आहुतीजुहोति ॥८ 
 सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 
यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 

अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥११ 
तच्ड्षेणान्नमभिधार्यान्नस्यैता एव तिस्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दद्यात्‌ ॥ १३ 

वयसां हि पितरः पृतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥ १४ 
अथेतरत्साडुष्ठेन पाणिनाउभिमशति ॥ १५ 
प्रथिवीसमन्तस्य ते5मिरुप द्रष्टचंस्ते महिमा दत्तस्या- 
मादाय प्रथिवी ते पात्र' द्योरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे 
जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोज्ञहोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा असुत्रामुष्मिडो क इति ॥१६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजूंषि ते महिमा 
इचस्वाभ्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 
मुख जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 


जुहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां हो 
० महानां क्षष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
छो क इति॥१७ उह 


£ 


यसमन्त 
“पमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 
' पतस्याप्मादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधान ब्रह्मणस्त्वा 
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ऽध्यायः ] श्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १८३५ 


मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जुहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अमुत्राः 
मुष्मिद्ठो क इति ॥१८ 
अथ बे भवति ॥१६ अथ वे भवति ।।२० 
अग्नोकरणशेषण तद्न्नमभिधारयेत्‌ । 
निरङ्कुष्ठं तु यदत्तं न तत्प्रीणाति व पितृन्‌ ॥२१ 
उभयोः शाखयोमुक्त पिठृभ्यो55न्न' निवेदितम्‌ । 
तदन्तरमुपासन्तेऽसुरा ब दुष्टचेतसः ॥२२ 
यालुधानाः पिशाचाश्च प्रतिळुम्पन्ति तद्धविः । 
तिलादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः ॥२३ 
काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिप्रहान्‌ | 
न तद्ेवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ।।२४ 
यच्च दत्तमनङ्गुष्ठ यचचेव प्रतिगृह्यते । 
आचामति च यस्तिए्टन्न स तेन समृध्यत इति ।।२५ 
आद्यन्तयोरपां प्रदानं सर्वत्र ॥२६ 
जपप्रभ्नति यथाविधानम्‌ ॥२७ शेषमुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 
कौ देंवे पिठकाय त्रीनेकेकमुभयत्र वा । | 
सोजयेत्सुसमृद्रोऽपि न प्रसञ्येत विस्तरे ॥२६ 
सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌। 
प्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥३० 
उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः । 
° 
दक्षिणतः प्रपितामहाः प्रष्ठतः पिण्डतकका इति ॥३१ 
इति द्वितीयप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः । 
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१८३६ बौधायनस्म्तिः । [ नवमो- 


अथ द्वितीयपूश्ने नवमोऽध्यायः । 
अथ सपुत्रप्रशंसावर्णनम्‌ । 


प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 

अश्विनावूचतुः ॥३ 

आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः । 

प्रजामुत्पादयेयुक्त: स्वे स्वे बणे जितेन्द्रियः ॥४ 

्राह्मणस्यर्णसंयोगस्निभिरवति जन्मतः । । 

तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धर्मसंशयात्‌ । ५ 

स्वाध्यायेन क्रषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम्‌ । 

प्रजया च पितन्पूर्वाननृणो दिवि मोदते ॥॥& 

पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 

अथ पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेवाधिरोहृतीति ।।७ 

विज्ञायते च ।।८ 

जायमानो वे त्राह्मणस्तरिमित्रु णवा जायते ब्रहमचर्यणर्षिभ्यो 

यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥६ । 

एवमृणसंयोगं वेदो दशयति ॥१० | 
' सतपुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ॥११ | 

सप्तावरान्सप् पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान्‌ | 

सत्पुत्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात्‌ ॥१२ 

तस्मात्प्रजासंतानमुत्पाद्य फलमवाप्नोति ।। १३ 

तस्मायन्नवान्प्रजामुत्पादयेदोषधमन्त्रसंयोगेन ॥१४ 
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ऽध्यायः ] संन्यासविधिवणनम्‌। १८३७ 
तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोप दिश्यते ।।१५ 
सवेवर्णेभ्यः फलवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥१६ 
१ >*- इति द्वितीयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
! अथ संत्यासविधिवणनम्‌ । 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
सोऽत एव ब्रह्मचयवाम्म्रब्रज तीत्येकेषाम्‌ ।।२ 
अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम्‌ ॥३ 
विधुरो वा प्रजाः स्वधे प्रतिष्ठाप्य वा॥४ 
सप्तत्या उध्वं संन्यासमुपदिशन्ति ॥५ | 
वानप्रस्थस्य वा कमेविरामे ॥६ | 

एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वधेते नो कनीयान्‌ । । 

| तस्थेवा55त्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ॥७ 

| अपुनभवं नयतीति निल: ॥८ | 

महदेनं गमयतीति महिमा ॥६ | 

केशश्मश्रलोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते ॥१० 

ष्यः शिक्यं जढपचित्र कमण्डलु पात्रमिति ॥११ 
एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते5ग्ल्यगारे वाउ5ज्य 


पयो दधीति त्रिवृत्माश्योपविशेत्‌ ॥१२ 


१ 
| 
| 
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| प्रमीयते सव पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ॥२५ 
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बौधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भू: सावित्रीं प्रविशामि तत्स वितुबेरेण्यम्‌ ॥१४ 

ओं भुवः सावित्रीं प्विशामि भर्गो देवस्य धीमहि ।।१५ 

ओं स्वः सावित्रीं पूविशामि धियो यो नः पचोदयादिति ॥१६ 
पच्छोऽधेचशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ।।१७ 
आश्रमादाश्रममुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ।।१८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षावलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० . 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ॥२१ 
पुराऽऽदितस्यास्तमयादूगाहेपत्यमुपसमाधायान्व- 
हायपचनमाहृत्य ज्वलन्तभाहवनीयमुद्धृत्य गाह- 

पत्य आज्यं विलाप्योत्पूय स्रुचि चतुगृहीतं गृहीत्वा 
समिद्वयाहवनीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतदूत्र्मान्वाधानमिति विज्ञायते ।।२३ 

अथ सायं हुतेऽद्निहोत्र उत्तरेण गार्हपत्यं तृणानि 

संस्तीय तेषु हं ्यस्चि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 
णेनाऽऽह्बनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीर्य तेषु कृष्णा- कु 
जिनं चान्तर्धायतां रात्रि जागर्ति ॥२४ ति 
य एवं विद्वान्त्रह्मरात्रिमुपोष्य त्राह्मणो5ग्नीन्समारोप्य 


A ‘~ 


RA 


अथ ब्रह्म मुहूत उत्थाय काळ एव प्रारभिहोत्र जुहोति ॥२६ 
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ऽध्यायः | संन्यासविधिवर्णनम्‌ । १८३६ 


अथ प्रष्ख्यां स्तीर्त्वाऽपः प्रणीय वेश्वानरं द्वादशकपालं 
' निर्वपति सा प्रसिद्ध ष्टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेऽग्निहदत्रपात्राणि प्रश्षिपत्यमृण्मयान्य- 
नश्ममयानि ॥२८ गार्हपत्येऽरणी ॥२६ 
भवतं नः समनसाविति आत्मन्यग्नीनसमारोपयते ।।३० 
था ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रि्रिरेकेकं समाजिघ्रति ॥३१ 
अथान्तर्वदि तिष्ठन्‌; ओं भूर्भुव: स्वः संन्यस्तं मया 
संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्वा त्रिरुचः ॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥३३ 
अभयं स्ेभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जलिं निनयति॥३४ 
'अथप्युदाहरन्ति ॥॥३५ 
अभयं सर्वेभूवेभ्यो दत्त्वा यश्चरते झुनिः । 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत, इति ।।३६ 
स वाचंयमो भभति ।।३७ 
` संखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते ।।३८ 
यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृद्वाति ॥३६ 
येन देवाः पवित्रेणेति जलपवित्र गृह्वाति ॥४० 
थेन देवा ज्योतिष ध्वां उदायन्निति कमण्डलु गृह्णाति ॥४१ 
सप्रव्याहृतिभिः पात्रं गृह्णाति ॥8२ 
ष्यः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तद्गत्वा स्लात्वाउपप आचम्य सुरभिमत्या- 
उन्लिङ्काभिवारुणी भिर्हिरम्यवर्णाभिः पावमानीभि- 


। 
| 
। 
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बौधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


रिति मार्जयित्वाऽन्तर्जलगतोऽघमषेणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वोत्तीयं वासः पीडयिस्वाऽन्यत्प्रयतं 
चासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूर्भुवः स्वरिति 
जळपचित्रमादाय तर्पयति ॥४३ 

ओं भूस्तर्पयाम्यों भुवस्तपंयाम्यों स्वस्तपंयाम्यों 
महस्तपंयाम्यों जनस्तपंयाम्यों तपस्तपंयाम्यों सत्यं 
तर्पया मिति ॥४४ 

देववरिपिठृभ्योऽञ्जलिमादाय, ओं भूः स्वधों भुवः स्वघों 
स्वः स्वधों भूभु बः स्वमहनेम इति । ४५ 

अथोदुस्यं चित्रमिति द्ठाभ्यामादित्यसुप तिष्ठते ।।४६ 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एष ज्योतिये एष तपत्येष वेदो Pe 
य एष तपति वेद्यमेबेतद्य एष तपति एवमेवेष आत्मानं ५ 
तर्पयत्यात्मने नमस्करोति । ४७ 

आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योति: ॥४८ 


सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेच्छतकृत्बो5परिमितकृत्वो वा ।।४६ 


ओं भूभु बः स्वरिति जलप बित्रमादायापो गृह्णाति ।।५० 

न चात ऊध्वंमनुदूधता भिरद्विरप रिस्रुताभिरपरिपूताभि- 
बाँऽऽचामेत्त ॥%१ 

न चात रध्व शुक्लवासो धारयेत्‌ ॥५२ 

एकद्ण्डी त्रिदण्डी वा ।५३ . अथेमानि ब्रतानि भवन्ति । ।५४ 
अहिंसा सत्यमस्तन्यं मैथुनस्य च वर्जनम्‌ । 

त्याग इत्येव पब्चेवोपत्रतानि भवन्ति (हि) ॥५७ 


| 
| 
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ऽध्यायः ] भोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४१ 


अक्रोधो गुरुशुश्रुषाऽप्रमाद्‌ः शोचमाहारशुद्विश्चेति ॥५६ 
अथ भैक्षचर्या ॥५७ 

त्राह्मणानां शाळीनयायावराणामपवृत्त वेश्रदेवे भिक्षां 
लिप्सेत भवत्पूर्वा' प्रचो दयेत्‌ ॥५८ 
गोदोहमात्रमाकाइङझ्षेत्‌ ॥ ५६ 

अथ भेक्षचर्यादुपावृत्य शुचौ देशे न्यस्य हस्तपादा- 
्प्रक्षाल्याऽऽदितयस्याम्र' निवेदयेत्‌ ॥६० 

उदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मणे निवेदयते व्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥६१ | 
आधानप्रश्नति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गाहंपत्योऽपानोऽन्वाहार्यपचनो व्यान आहवनीय 
उदानसमानौ सभ्यावसथ्यो पश्च वा एतेऊनय 
आत्मस्था आत्मन्येव जुहोति स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेमं नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 

मूतेभ्यो दयापूर्व संविभज्य शेषमङ्भिः संस्पश्योषध- 
वत्प्राशनीयात्‌।।६३ 

प्राइयाप आचम्य ज्यो तिष्मत्याऽऽदित्यस्ुपतिष्ठते 
उद्वयं तमसस्परीति ॥६४ 

बाङ्स आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६५ 


अयाचितमसंक्लूपसुपपन्नं यदृच्छया । 
आहारमात्रं भुज्जीत केवल ला ॥६६ 
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बौ 
१८४२ धायनस्मृतिः । [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६७ 

अष्टौ ग्रासा मुनेभेक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
द्वात्रिशत गृह्स्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।६८ 
भेक्षं वा सववणभ्य एकान्न' वा द्विजातिषु । ग 
अपि वा सर्ववणभ्यो न चेकान्न' द्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषद्माचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ॥७० 
स्थानमोनवीरासनसवनोपस्पशनचतुर्थषष्ाष्टमकाल- 
ब्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकदधिपयोव्रतत्वं चेति ।।७१ 
तत्र मोनेयुक्तखनेविद्वृद्धेराचायेमुनिभिरन्येर्वाऽऽश्रमिभि- 
बहुश्रुतदेन्तान्संधायान्तमुख एव यावदर्थ संभाषीत न 
यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ॥७२ 


स्थानमोनवीरासनानामन्यतसेन संप्रयोगो न त्रयं 
संनिपातयेत्‌ ॥७३ 


यत्र गतश्च यावन्मात्रमनुत्रतयेदापत्छु न यत्र ळोपो 
भवतीति विज्ञायते ॥७४ 


स्थानमोनबीरासनसवनो पसपर्शनचतु्थषष्ठाष्टमकालत्रत- 
युक्तस्य ।।७ 


अष्टौ तान्यय्रतध्नानि आपो मूलं घृतं पयः | 
हवित्राह्णकाम्या च गुरोवंचनमौषधमिति । ७६ 
सायं प्रातरग्रिहोत्रमन्त्राञ्जपेत्‌ ॥ ७७ 


वारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय मैत्री भिः प्रात: ॥७८ 
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ऽध्यायः ] भोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४३ 


अनग्निरनिकेतः स्यादशर्माऽशरणो मुनिः । 

मैक्षार्थी ग्राममन्विच्छेल्वाध्याये वाचमुत्सजेदिति ।।७६ 

विज्ञायते च ॥७६ | 
परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 

यजंष्यथेतस्येवान्तो नास्ति यद्ब्रह्म तल्मतिगृणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ॥८१ 
एवमेवेष आ शारीरविमोक्षणाद्वृक्षमूलिको वेदसंन्यासी ॥८२ 
वेदो वृक्षस्तस्य मूलं प्रणवः प्रणवात्मको वेदः ॥८३ 
प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।८४ 
प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः ॥८५ 
सप्तव्याहतिमित्रह्मभाजन प्रक्षालयेदिति ८६ 

इति द्वितीयपूश्ने दशमोऽध्यायः । 


—————T 


एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥१ 
अथातः संन्यासविधिं व्याख्यास्यामः ॥२ 


प्रजाकामस्योपदेशः ।॥३ 
अथ वै भवत्यम्रौकरणरेषेण पित्र्यमायुष्यम्‌ ॥४ 


यथा हि तूलमैषीकम्‌॥ ५ र छ 
अथ शालीनयायावराणाम्‌॥६ अथेमे पश्च महायज्ञाः ।।७ 
अथ प्राचीनावीती ॥८ अग्निः प्रजापतिः ॥६ 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ॥१० 


११६ 
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१८४४ बोधायनस्म्रतिः । [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनबिधि व्याख्यास्यामः ।।१९ 
न पिण्डशेषम्‌।।१२ तपस्यवगाहनम्‌।।१३ 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः ॥१४ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ।।१५ अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ।।१७ ] 
कोष्ठान्तगतो ग्रन्थ एतत्प्रश्‍नगतप्रथमादि दश- 
मान्तः्यायस्थादिममंध्यमवाक्यानां व्युत्रमेण 
परिगणनात्मक इतिवोध्यम्‌ । 

इति द्वितीय प्रश्नः । 


अथ तृतीयः प्रश्‍न: । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 


अथ शालीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌ । 


अथ शाळीनयायावरचक्रचरधर्मका ट्विणां नवभिव्र त्तिभिवेत- 
मानानाम्‌॥१ तेषां तद्वतनादूतृत्ति रित्युच्य ते ।।२ 
शालाश्रयत्वाच्छाटी नत्वम्‌ ।।३ 

इत्या बरया यातीति यायावरत्वम्‌ ।।४ 


अनुक्रमेण चरणाच्चक्रचरत्वम्‌॥५ ता अनुव्याख्यास्यामः।६ 


तेनी 
षण्निवतनी कोहली धर वा संप्रक्षालनी समूहा पाळनी 
शिलोब्छा कापोतासिद्धेच्छेति नवेता:॥७ २ 
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ऽध्यायः। शाळीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌। १८४५ 


तासामेव वाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिभवति ।।८ 
आ नववृत्तः ॥६ 
केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोकर्पयते कष्णाजिन 
कमण्डलुं यष्टि वीवधं कुतपहारमिति ।।१० 
व्रेधातवीयेनेष्टा प्रस्थास्यति वेश्वानर्या वा ॥११ 
अथ प्रातरुदित आदित्ये यथासूत्रमम्नीन्मज्वाल्य गाहपत्य 
| आज्यं विलाप्योत्पूय स्रुक््नुवं निष्टप्य संमृज्य स्रुचि 
चतुगृहीत ग्रहीत्वा55हवनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
| वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मानिति पुरोनुवाक्यामनूच्य १३ 
| वास्तौष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१४ 
#5 सर्व एवाउ5हिताभिरित्येके ॥१४ यायावर इत्येके ॥१५ 
| निर्गत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वाउबतिष्ठते तत्र कुटी मठ 
वा करोति कृतं वा प्रविशति ॥१६ 
कृष्णाजिनादीनांमुपक्लप्तानां यस्मिन्न येन येन यत्प्रयोजनं 
तेन तेन तत्कुर्यात्‌ ।।१७ क व्वा 
प्रसिद्धमम्नीनां परिचरणं प्रसिद्ध दशपूणमासाभ्या यजन 
प्रसिद्धः पः्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानासो- 
षघीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥१८ 
बिज्वेम्यो देवेभ्यो जुं निर्वपामीति वा तृष्णीं वा ताः 


संस्कृत्य सादयति ॥१६ े 
तस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहा निवतन्ते5न्ये च यज्ञक्रतव इति।।२० 


हविष्यं च ब्रतोपायनीयं दृष्ट भवति ॥२१ 
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१८४६ बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


तद्यथा सर्पिमिश्रं दघिमिश्रमक्षारलवणमपि शितमपयु षितम्‌ ॥२२ 
ब्रह्मचयंमृतौ वा गच्छति ।।२३ 
पर्वेणि पवणि केशश्मश्रुळोमनखबापनं शौच विधिश्च ।।२४ FE 
अथाण्युदाहरन्ति ।।२५ 

श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्ट: पयुपासितम्‌ । 

बाह्यं निटपनिर्गन्धमन्तः शौचम हिसकम्‌ ॥२६ 

अद्विः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 

अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यतीति ।।२७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
९ 
अथ षण्निवतेन्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)थो एतत्बण्निवतनीति ॥१ 

षडेव निवतनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥३ 
प्राक्शातराशात्कर्षी स्यादस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
दन्नारया मुहुझुहुरभ्युच्छन्द्यन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना पण्निवतनानि करोतीति षण्निवतंनी ॥५ 
कोद्दाळीति | ६ 

जळाभ्याशे कुद्दालेन वा फालेन बा तीक्ष्णकाष्ठेन बा खनति 
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४ ] ¢ | & 
ऽध्यायः | षण्निवतण्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । १८४७ 


बीजान्यावपति ॥७ ` कन्द्मूफलशाकोपधी निष्पादयति ॥८ 

कुद्दालेन करोतीति कौदाली ॥६ 

प्र वया वर्तमान: शुक्लेन वाससा शिरो वेष्टयति भूत्ये त्वा 

शिरो वेष्टयामीति ||१० 

ब्रह्मवर्चसमिति (मसि) त्रह्मवचसाय त्वेति कृष्णाजिन- 

मादत्त ॥११ अबव्लिड्रामिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

बलमसि वळाय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 

धान्यमसि पुष्टय खेति बीवधम्‌ ॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ॥१५ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याहृती जपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 

: प्रथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशः । 
अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीयं जपित्वा ग्रामं प्रविश्य गृहद्वारे गृहृद्वार आत्मानं 

वीवधेन सह दशनात्संदश नीत्याच क्षते ॥१८ 

वुत्तेवृत्तरवार्तायां तयेव तस्य ध्रुं वर्तनादूधु देति 

परिकीर्तिता ॥१६ संएक्षाळनीति ।,२० 

उत्पन्नानामोषधीनां पद्वेपणम्‌ ॥२१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि संपक्षाल्य न्युव्जतीति संपक्षाटनी ॥२३ 

समूहेति ।।२४ अवारितख्लानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु 

वाऽपूतिहृतावकाशेषु वा यत्र यत्रौपथयो विद्यन्ते तत्र तत्र 

समूहन्या समुह्य ताभिदतयतीति समूहा ॥२५ 
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१८४८ ` बौघायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


पालनीति ॥२६ अहिंसिकेत्येवेदमुक्तं भवति ।।२७ 
तुषविहीनांस्तण्डुलानिच्छति सञ्जनेभ्यो बीजानि वा 
पालयतीति पालनी ॥२८ शिलोञ्छति ॥२६ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाउप्रतिहतावकाशेषु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रेकेकं कणिशमुञ्छयिखा 
काले काले शिलेवतयतीति शिलोञ्छा ॥३० कापोतेति ॥३१ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकाशेषु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राक्लुलिभ्यामेकका मोषधि- 
मुञ्छयित्वा संदशनात्कपोतबदिति कापोता ॥३२ 
सिद्ध च्छेति ॥३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो वृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्वा सञञनेभ्यः सिद्वमन्न 
मिच्छतीति सिद्ध च्छा ॥३४ 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुप चार: 
पवित्रकाषायवासोवजम्‌ ।।३५ 
बान्याऽपि वृक्षळतावल्ल्योषधीनां च तृणीषधीनां च 
श्यामाकजतिळादीनां वन्याभिवतंयतीति वान्या ॥|३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

मृग: सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेब च । 

तेरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वग लक्षणमिति ॥३८ 

इति तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः] पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रखस्यद्वविध्यवर्णनम्‌१८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 

पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्य दविध्यवर्णनम्‌ । 

अथ वानत्रस्थद्वेविध्यम्‌ ॥१ 

पचमानका अपचमानकाश्चेति ॥२ 

तत्र पचमानकाः पश्चविधाः ॥३ 

सर्वारण्यका वेतुषिकाः कन्दमूलफळभक्षाः शाकभक्षाश्चेति ॥४ 

तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्रावसिक्ता रेतोव सिक्ताश्चति ॥८ 

तत्रेन्द्राव सिक्ता नाम वल्लीगुल्मटताव्रक्षाणामानयित्वा 

श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 

दत्त्वाऽथरेतरच्छ (शे)षभक्षाः ॥६ 

रेतोबसिक्ता नाम मासं व्याघ्रवृकश्येनादिभिरन्य- 

तमेन वा हतमानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरम्नि- 

होत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्र द्‌त्वाऽथतरच्डे(शे)- 

षभक्षाः ॥७ 

बेतुषिकास्तुषधान्यवञ तण्डुळानानयिव्वा श्रपयित्वा 

सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिशब्रतिभ्यश्च दत्त्वा- 

ऽथेतरच्छे (शे)षभक्षाः ॥८ 

कत्दमूलफलशाकभक्षाणामप्येवमेव ॥६ 

पञ्चैव्रापचमानकाः ॥१० 

उन्मञ्ञफाः प्रवृत्ताशिनो मुखेना55दायिनस्तोयाहारा 

वायुभक्षाश्चेति ॥११ 


नू 
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बोधायनस्पृति: ठृतीयो 


तत्रोन्मञ्ञका नाम छोहाश्मकरणवजम (९) ॥१२ 
हस्तेना55दाय प्रवृत्ताशिनः ॥१३ 

मुखेनाऽऽद्वायिनो सुखेनाऽऽददते ॥१४ 

तोयाहाराः केवलं तोयाहाराः ।।१५ 

वायुभक्षा निराहाराश्चेति ॥१६ 

वेखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१७ 

यः स्वशाखमभ्युपेय दण्डं च मौनं चाप्रमादं च ॥१८ 
वैखानसाः शुध्यन्ति निराहाराश्चेति ।।१६ 
शाब्मपरिग्रहः सवेषां ब्रह्मवेखानसानाम्‌ ॥२० 

न दुह्येदरामशकान्हिमवांस्तापसो भवेत्‌ । 


` बनप्रतिष्ठः संतुष्टः्वीरचमजळप्रियः ।।२१ 


अतिथीन्पूजयेसूव काले त्वाश्रममागतान्‌ । 
देवविप्राग्निहोत्र च युक्तस्तपसि तापसः ।।२२ 
कृच्छां वृत्तिमसंहार्यां सामान्यां मृगपक्षिभिः । 
तदृहजेनसंभारां कापायकटुकाश्रयाम्‌ ॥२३ 
परिगृह्य शुभां वृत्तिमेतां दुजनवजिताम्‌ । 
वनवासमुपाश्रिय ब्राह्मणो नावसीदति ।।२४ 
मृगे; सह परिस्पन्दः संवासरते(स्खे)भिरेव च । 
तेरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर्गलक्षणमिति ॥२४ 
इति ठृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायद्वित्त वर्णनम्‌ । १८६१ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 


अथ यदि त्रह्मचायंत्रत्यमिव चरेत्मांसं वाऽश्नीया- 
र्ब्रियं वोपेयास्सर्वास्तेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- 
समाधाय संपरिरतीर्या ग्निमुर्खात्कृत्वाइथा55ज्याहुती- 
रुपज्जुहोति ॥१ 

कामेन कृतं कामः करोति कामायेवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥२ 

मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥३ 

रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥४ 

तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेद सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥५ 
पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवयो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥६ 
मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहेति ॥७ 

जयप्रश्रतिं सिद्धमा घेनुवरप्रदानात्‌ ।८ 

अपरेणाग्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरलोम्ना 
प्रावृत्य वसति॥६ 


| 
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१८६२ बौधायनस्मृतिः । [ पश्चमो- 
व्यु्टायां जघनार्धादात्मानमपकृष्य तीथं गर्वा 
` प्रसिद्धः स्नास्वाऽस्त्जळगतोऽघमषेणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वाऽप्रसिद्वमाऽऽदित्योपस्थानास्क्रत्वा- 
55चायंस्य गृहानेति ।।१० | 
यथाऽश्रमेधाव श्रथ एबमेवेतद्विजानीयादिति ॥११ | 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ।॥४ 


अथ तृतीपप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
९ 
अथ अघमषणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । >> 


| पड 
॥ T 
अथातः पवित्रातिप वित्रस्याघमषणस्य कल्पं व्याख्यामः।।१ | 
तीथ गत्बा स्नातः शुचिवासां उदकान्ते स्थण्डिल | 
मुद्धृत्य सकृत्छिन्नेन वाससा सक्ृत्यूर्णण पाणिना- 
5ऽदित्याभिमुखोऽघमषेण' स्वाध्यायमधीयीत ।।२ 
प्रातः शतं मध्याह्ने शतमपराह्ने शतमपरिमितं वा ॥३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्तयाबकं प्राशनी यात्‌ ॥४ 
ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानक्रतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रासप्रमुच्यते ४ र ब” 
द्वादशरात्राद्‌ भ्र,णहनन॑ गुरुतल्पगमनं सुवर्णस्तेन्यं | 
सुरापानमिति च वजयित्वेकविशतिरात्रात्तान्यपि | 
तरति तान्यपि जयति ॥६ | 
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ऽध्यायः] आत्मङ्गतदुरितोपशमाय प्रस्रतयावकस्य हवनविधिव०१८५३ 


सब तरति सव जयति सर्वक्रतुफलमवाप्नोति सर्वेषु 
तीर्थपु स्नानो भवति सर्वेषु वेदेषु चीर्णब्रतो भवति 
स सर्वैदवरज्ञातो भवत्या चक्षुषः पङ्क्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायन: ।।७ 


इति ठृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ 


अथ तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 


आक्तकृतदुरितोपशमाय प्रसृतयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ । 


अथ कर्मभिरात्मकृतेगुरुमिवा55त्मानं मन्ये ता55त्मा्थ 
प्रस्तयावकं श्रपयेढुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌॥२ न चात्र बलिकर्म ॥३ 
अश्रृतं श्रप्यमाणं श्रतं चाभिमन्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 
निणोद्‌ः सबपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥५._. 
घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृत यवा: । 

सर्व पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥६ 

बाचा कृतं कर्मक्गतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मी काळरात्रीं च सब पुन(नी)थ मे यवा: ॥७ 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजकिल्विषम्‌ । 
बाल्वृद्धमधम च सवं पुन(नी)थ मे यवा: ॥८ 
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बोधायनस्ट्रतिः । [ षष्टो - 


सुबणस्तेन्यमव्रयमयाञ्यस्य च याजनम्‌। 
ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ।॥६ 
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धसूतकम्‌ । | 
चौरस्यान्न' नवश्राद्ध सव पुन(नी)थ मे यवा इति ।।१० [ 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ।।११ 
नमो रुद्राय भूताधिपतये द्योः शान्ता कृणुष्व पाजः 
प्रसिति न पर्थ्वी मित्येतेनानुबाकेन ॥। १२ 
ये देवाः पुरःसदोऽग्ननेत्रा रक्षोहण इति पञ्चमिः पर्यायेः 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ ॥। ६४ 
श्रतं च' लघ्वश्नीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य ।।१५ 
ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः सति 
पान्तु ते नो5वन्तु तेभ्यो नमरतेभ्यः स्वाहेति ॥१६ 004 
आत्मनि जुहुयात्‌॥१७ 
त्रिरात्र मेधार्थी षड्रात्रं पीत्वा प पपकृच्छुद्धो भवति ॥१८ 
सपरात्र पीत्वा भ्रणहननं गुरुतल्पगमन॑ सुवर्णस्तेन्यं 
सुरापाँनमिति च पुनाति ॥१६ 
एकादशरात्रं पीत्वा पूवेपुरुषक्कतमपि पापं निर्णुदति ॥२० 
अपि वा गोनिष्क्रास्तानां यवानामेकविशतिरात्रं पीत्वा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति | | 
विद्याधिपति पश्यतीयाह भगवान्बौधायन: ।।२१ 

इति तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 


त 
~ 


— 
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ऽध्यायः ] कूष्माण्डहोम विधिवर्णनम । 


~ 


“२० 
९५९ 
०९० 
~ 


तृतीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ | 


अथ कूष्माण्डेजुहुयाद्यो$पूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
श्र,णहैवमेष भवति यो योनो रेतः सिञ्चति यदर्वाचीन- 
मेनो भ्रणह्त्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ।।१ 
अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र स्वप्नादरेपो वा पवित्रकामः ॥२ 
अमावास्यायां पोर्णमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन ब्रतमुपेति ॥२ 
संवत्सरं मासं चतुविशत्यहं द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा॥४ 
> डाह न मांसमश्नीयान्न स्त्रियमुपेयान्नोपर्यासी त जुगुप्सेतानृतात्‌॥५ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्प: || 
यावकं वोपयुञ्जानः कृच्छद्वादशरात्र चरेत्‌ ।!७ 
भिक्षेद्ठा तद्विघेषु यवागूं राजन्यो वेश्य आमिक्षाम्‌ ॥८ 
| पूर्वाह्न पाकयज्ञिकधमॅणाभ्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
55ग्निमुखात्कृत्वाइथा 55ज्याहुती रुपजुहोति ॥।६ 
| यद्देवा देवहेडनं यददीव्यन्नणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
| दधदिति ॥१० 
र एतेख्िभिरनुवाक; प्रत्यृचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ॥११ 
« सिंहे व्याघ्र उत या प्रदाकाविति चतस्रः खुवाहुती: ॥१२ 
अग्नेऽभ्यावतिन्नग्ने अङ्गिरः पुनरूर्जा सह रय्येति चतस्रो- 
$भ्याबतिनीहु त्वा समित्पाणिर्यजमानलोकेऽवस्थाय 
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बौधायनस्म्रतिः । [ अष्टमो- 


बेश्वानराय प्रतिवेदयाम इति द्वादशचन सूक्तेनोपतिष्ठते ॥१३ 

यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 

सर्वस्मा (त्तस्मा)न्मेडितो मोग्धि त्वं हि वेत्थ यथातथं 

स्वाहेति ॥ १४ 

समिधमाधाय वर ददाति ।।१५ 

जयप्रभ्नति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ 

एक एवाग्नौ परिचय १७ अथाग्न्याधेये ।।१८ 

यदेवा देवहेडनं यददीव्यन्दृणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 

द्धदिति ॥१६ 

पूर्णाहुति हुत्वार्निहोत्रमारप्त्यमानो दशहोत्रा हुत्वा है... 

दर्शपूणमासावारप्स्यमानश्चतुहीत्रा हत्वा चातुर्मास्यान्या- १ 

रप्स्यमानः पञ्चहोत्रा हुत्वा पशुबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 

सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ॥२१ 

कर्मादिष्वेतेजुहुयासूतो देवलोकान्समश्नुत इति हि 

ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥२२ | | 
इति तृतीयप्रश्‍ने सप्तमोऽध्यायः । | 


अथ ठृतीयग्रश्नेऽष्टमो ऽध्यायः । 
अथ चान्ट्रायणकहपाभिधानवर्णनम्‌। 
अथातश्वान्द्रायणस्य कल्पं व्याख्यास्यामः ।।१ 
शुछचतुदेशीमुपवसेत्‌ ॥२ 
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ऽध्यायः ] चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ । १८५७ 


केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वाऽपि वा श्मश्रण्येवाहतं 
वासो वसानः सत्यं व्रवन्नावसथमभ्युपेयात्‌ ।।३ 
तस्मिन्नस्य सकृत्प्रणीतो5ग्निररण्योनिमन्थ्यो वा ॥।४ 
ब्रह्मचारी सुहृस्रेषायोपकल्पी स्यात्‌ ।।५ 

हविष्यं च ब्रतोपायनीयम्‌॥ 

अग्निमुपसमाधाय संप रिस्तीर्याऽऽग्निमुखास्क्त्वा 
पक्काञ्जुहोति ।।७ 

अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदेवताय ।।८ ; 
अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसीं पश्चमीं द्यावाप्र्थिवीभ्याँ 
षष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रोद्रीमष्टमीं सौरीं नवमीं 
ह वारुणीं द्शमीमेन्द्रीमेकादशीं वेश्वदेवीं द्वादशीमिति ॥|६ 
अथापराः समामनन्ति दिग्भ्यश्च सदेवताभ्य उरोरन्त- 
रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 
सौविष्टकृतीं हुत्वाऽथेतद्वविरुच्छि्टं कंसे बा चमसे वा 

| व्युद्धृत्य हविष्येव्यज्जनेरुपसिच्य पञ्चदश पिण्डान्‌ 
प्रकृतिस्थान्प्राशनाति ॥१० 

प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय त्वेति द्वितीयम्‌ ॥११ 
व्यानाय त्वेति तृतीयम्‌ ॥१३ उदानाय त्वेति चतुथम्‌ ॥१४ 
समानाय खेति पञ्चमम्‌ ।।१५ 

यदा चतारो द्वाभ्यां पूव यदा त्रयो द्वभ्यां द्वभ्यां पूर्वो 
यदा द्वौ द्वाभ्यां पूव त्रिभिरुत्तरमेकं सवे: ॥१६ 


निम्राभ्याः स्थेति ॥ १७ F 
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वोधायनस्म्ृतिः । [ अष्टमो- 


अपः पीर्वाऽथाऽऽञ्यस्य जुहोति प्राणापान० वाड्य़न:० 
शिर.पाणि० खक्चम० शब्द० प्रथिवी० अन्नमयप्राणमय- 
मनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्यो तिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुबाकेः ।।१८ 
जयप्रश्रृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ 
सौरीभिरादित्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसी भिश्चन्द्रमसम्‌।।२० 
अग्ने त्वं सुजागृहीति संविशञ्जपति ।।२१ 

त्वमग्ने ब्रतपा असीति प्रबुद्ध: ।।२२ 


' खरीशूदरर्नाभिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥२४ 


अमेध्यं दृष्टा जपति ।।२५ 


' अनद्द मनो दरिद्रं चक्षु: सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा 


हसीरिति ॥२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदश ग्रासान्‌ ।।२७ 
एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ।।२८ 

अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ।।२६ 

प्रथमायां पूवेपक्षस्येको हो द्विती यस्याम्‌ ॥३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौणेमास्याः ॥३१ 

पौणमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये या तिथिः 
स्यान्नक्षत्रभ्यश्च सदेवतेभ्यः ॥३२ 


पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदेवतस्य हुत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥३३ टर 


तदेतच्चान्द्रायण पिपीलिकामध्य॑ विपरीतं यवमध्यम्‌ ॥३४ 
अतोञ्न्यतरञ्चरित्वा सवेभ्यः पातकेभ्यः पापकृच्छुद्धो 
भवति ॥३५ भै 
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. ऽध्यायः ] अनश्नव्पारायणविधिव्याख्यानम्‌ । १८५६ 
नै © (~ 
कामाय कामायतदाहायमित्याचक्षते ॥३६ 
यं कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ।।३७ 
एतेन वा ऋषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌।। 
तदेतद्वन्यं पुण्यं पुत्र्यं पोञ्यं पशव्यमायुष्य॑ स्वग्यं यशास्यं 
सावेकामिकम्‌ ।।३६ 
० 0 ~ ०4 00 
नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 
०७ श्र > 
य उ चेनदधीते य उ चनदधीते ॥४० 


इति तृतीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः। 

7 अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ । 
अथातो5नश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः ।।१ 
शुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छेद्पः 
फलानि वा ॥२ 
ग्रामास्राचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन 
गोचर्ममात्रं चतुरस्रं स्थण्डिलमुपलिप्य प्रोक्ष्य लवण-- 
मुढिख्याद्विरभ्युक्ष्याग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयेताभ्यो 
देवताभ्यो जुहुयात्‌ ॥३ 
अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वयंभुवः ऋम्भ्यो यजुध्ये: सामभ्योऽथवेभ्यः 

११७ 
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श्रद्धाये प्रज्ञाये मेधाये श्रिये ह्लिये सवित्रे सावित्य 

सदसस्पतयेऽनुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततमथीयीत 

नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा विरमेत्‌ ॥४ 

अथान्तरा, व्याहरेदथान्तरा विरमेस्त्रीन्प्राणायामानायम्य 

वृत्तान्तादेवाऽऽरभेत ।।५ 

अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद तावन्तं काळं तद्धीयीत 

स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 

तदूब्राह्मणं तच्छान्द्स तदेवतमधीयीत ।।७ 

द्वादश वेदसंहिता अधीयीत ।।८ 

यदनेनानध्यायेऽघीयीत यदूगुरबः कोपिता यान्यकार्याणि 

भवन्ति ताभिः पुनीते ।।& 

शुद्वमस्य पूतं ब्रह्म भवति ॥१० अत ऊध्व संचयः ॥११ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिरुशनसो लोक- 

मवाप्नोति ॥१२ 

अपरा द्वादश वेद्संहिता अधीत्य ताभिक् हस्पतेलौक- 

सवाप्नोति ।।१३ 

अपरा द्वादश वेद्संहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेळोक- 

मवाप्नोति।। १४ 


अनशनन्संहितासहस्रमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ॥ १९ 


षण्मासान्यावकभक्षश्वतुरो मासानुदकसक्तुभक्षो हो मासौ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
९ ० 2 
ऽध्यायः ] याप्यकमंणोपेतस्य निष्क्रयाथ जपादिनिरूपणम १८६१ 


फळभक्षो मासमव्भक्षो द्वादशरात्रं वा प्राश्नन्क्षिप्र- 
मन्तर्घीयते ज्ञातीन्पुनाति सप्तावरान्सप्तपूर्वानात्मानं ` 
पश्चदशं पडक्ति च पुनाति ॥१७ 
तामेतां देवनिश्रयणी मित्याचक्षते ॥१८ 
एतया वे देवा देवस्वमगच्छन्नृषय क्रूषित्वम ॥१६ 
तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः 
प्रातःसवने माध्यंदिने सवने त्राह्मे वा5पररात्र ॥२० 
हं वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्यः प्रोवाच सप्तपयो 
महाजज्ञवे महाजज्ञुर््नाह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ।।२१ 

इति तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ याप्यकर्मण्योपेतस्य निष्क्रयाथं जपादिनिरूपणम्‌। 


उक्तो वर्णधर्मश्चाऽऽश्रमधमंश्च ॥१ 

अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कमंणा मिथ्या चरत्ययाज्यं 
बा याजयत्यप्रतिप्राह्मस्य वा प्रतिगृह्वात्यनाश्यान्नस्य 
बाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्रित्तं कुर्यान्न 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥२ 

न हि कमे क्षीयत इति कुया दित्येव ॥३ 

पुनः स्तोमेन यजेत ॥४ पुनः सवनमायान्तीति ॥५ 
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अथाप्युदाहरन्ति ॥६ सवं पाप्मानं तरति तरति 

ब्रह्महत्यां यो ऽश्वमेधेन यजत इति ।।७ 

अग्निष्टता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥८ 

तस्य निष्क्रयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌॥६ 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सवेच्छन्दःसु संहिता मधूत्य- 
घमर्षणमथवे शिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरोहिणे बृहद्रथंतरे 
पुरुषगतिमंहानाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीत्यं ज्येष्ठ- 
साम्नामन्यतमद्द(मं ब) हिष्पबमानः कूष्माण्ड्य: सावित्री 
चेति पावनानि ।।१० 

उपसन्न्यायेन पयोत्रतता शाकभक्षता फळभक्षता मूल 
अक्षता प्रसृतयावको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशन सोमपान- 
मिति मेध्यानि ॥११ 

सवे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्था- 
न्यषिनिकेतनानि गोष्ठकषेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ।।१२ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं सवनेषद्को पस्पशेनं गुरुशुश्रूषा 
त्रह्मचयंमध:शयनमेकवस्थता5नाशक इति तपांसि ॥१३ 


हिरण्यं गोर्वासोञ्धो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति देयानि।।१४ 


संवत्सर: पण्मासाश्चत्वारखयो द्वावेकश्वतुर्विशत्यहो 
द्वादशाहः षडहसूयहो5होरात्र एकाह इति काला: ।।१५ 
एतान्यनादेशे क्रियेरन्‌ ॥१६ 


एनःसु गुरुषु गुरूणि ठघषु लघूनि ॥१७ 
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कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्रित्ति:- 
सबंप्रायश्चित्तिः ॥१८ 
की ४ इति वृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


उक्तो वर्णधर्मश्चाऽऽश्रमधमंश्च ॥१ 
अथातोऽनश्नत्पारायणविधिम्‌॥२ 
अथातश्चान्द्रायणस्य ॥३ अथ कूष्माण्डं जुहुयात्‌ ॥8 

अथ कर्मभिरात्मक्ृतेः ॥५ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥॥६ 
अथ यदि ब्रह्मचार्यब्रयमिव चरेत्‌ ।।७ 

अथ वानप्रस्थद्वविध्यम्‌ ॥८ य(अ)थो एतत्पण्निवठेनीति॥।६ 
सा अथ शाळीनयायावरचक्रचरधर्मकाङक्षिणाम्‌ ॥१० 

( उतरमेतद्ठतते--अशीत्युत्तरशतश्लोकः 

| समाप्रोऽ्यं दशखण्डयुक्तः तृतीयः प्रश्‍न: । ) 

| समाप्तोऽयं तृतीयः प्रश्नः । 


अथ चतुर्थः प्रश्नः । 

तत्र प्रथमोऽध्यायः । 

/ अथ चक्षुः्रत्रत्वघाणसनोव्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ । 
| 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि परथक्प्रथक्‌। 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
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बौधायनस्म्रतिः । [ प्रथमो- 


यदत्र हि भवेयुक्त तद्धि तत्रेव नि दिशेत्‌ । 

भूयो भूयो गरीयः सु ळघुष्वलपीयसस्तथा (९) ॥२ 
विधिना शाब्रहृष्टेन प्राणायामान्समाचरेत्‌। se. 
यद्युपखक्कत॑ पापं पद्भ्यां वा यत्कृत भवेत्‌ ॥३ 
वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वखाणचक्षुषा ।।४ 
अपि वा चक्षुःश्रोत्रत्व्राणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 


` प्राणायामैः शुध्यति ।॥॥५ 


शूद्रान्नत्रीगमनभोजनेषु केवलेषु प्रथक्प्रथक्सप्ताह सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 

अभक्ष्याभोज्यापेयान्नाद्यप्राशनेषु तथाऽपण्य विक्रयेषु 
मघुमांसघृततलक्षारलवणावरान्नवर्जपु यञ्चान्यदप्येवं श्र | 
युक्त द्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।७ | 
पातकपतनीयोपपातकवजपु यच्चान्यदप्येव युक्तमधमार्स 
हादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥८ | 
पातकपतनीयवजपु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वादश द्वादशाहा- 
न्द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 

पातकवजपु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वादशा्धमासान्द्वादश 
द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।१० 

अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥ 
दद्याद्गुणवते कन्यां नप्निकां ब्रह्मचारिणे । 

अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्बलाम्‌ ॥१२ 


१ 
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त्रीणि वर्षाण्यूतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 

स तुल्यं श्रणह॒त्याय दोपमंच्छत्यसंशयम्‌ ॥।१३ 

न याचते चेदेवं स्याद्याचते चत्प्रथक्प्रथक्‌। 
एकेकस्मिन्नुतौ दोषं पातकं मनुरन्रबीत्‌।।१४ 
त्रीणि वर्षाण्युतुमती काङ्क्षेत पिठुशासनम्‌ । 
ततश्चतुर्थं वर्ष तु विन्देत सदृशं पतिम्‌ । 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
बळाचचेतप्रह्ृता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥१६ 
निसरष्टायां हुते वाऽपि यस्ये भर्ता म्रियेत सः । 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागता सती ॥१७ 
| पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कास्महति ॥१८ 
तरीणि वर्षाण्युतुमतीं यो भार्या नाधिगच्छति । 
स तुल्यं भ्र,णहत्याये दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥१६ 
्ृतुख्नातां तु यो भार्यां संनिधो नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्स्जसि शेरते ।।२० 
कृतौ नोपैति यो भार्यामळृतो यश्च गन्छति । 
तुल्यमाहुस्तयोदोषमयोनौ यश्च सि*चति ॥२१ 
भत: प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेतुम्‌। 

तां ग्राममध्ये विख्याप्य ्र,णघ्नीं निधमेद्गृहात्‌ ॥२२ 
ऋतुर्नातां न चेद्गच्छेन्नियतां धर्मचारिणीम्‌ 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मृतम्‌ ॥२३ 
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प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 

पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ।२४ 

आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 

आ केशान्तान्नखाग्राचच तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।।२५ 

निरोधाज्जायते वायुर्वायोरम्निश्च जायते । 

तापेनाऽऽपोऽधिजञायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥२६ 

योगेनावाप्यते ज्ञान योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ । 

योगमूला गुणाः सर्वे तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥२७ 

प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयव स्थिताः। 

प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२८ 

प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । स 

त्रिपदायां च गायत्र्याँ न भयं विद्यते कचित्‌ ।।२६ ही” 

सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ।, 

त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।३० 

सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 

अपि अ्र,णहनं मासात्पुनन्त्यहरहघ ताः ॥३१ 

एतदाद्यं तपः श्रष्ठमेतद्धमस्य लक्षणम्‌ । 

सवेदोषोपघातार्थमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 

इति ॥३२ i 
“इति चतुथप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


(त 
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अथ चतुर्थपश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्प्रथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
यद्यत्र हि भवेद्यक्त तद्वि तत्रेव निर्दिशेत्‌ । | 
भूयो भूयो गरीयःखु ळघुष्वलपीयसस्तथा (९) ॥२ 
बिधिना शाब्रच्ष्टेन प्रायश्चितानि निदिशेत्‌। 
प्रतिग्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथव च ॥।३ 
ऋचस्तरत्समन्थयस्तु चतस्रः परिवतंयेत्‌। 
अभोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने ॥४ 
ऋग्भिस्तरत्समन्दीयेर्माजनं पापशोधनम्‌ । 
भ्र णहत्याविधिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥« 
विधिना येन मुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि सवशः॥६ 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव तथा । 
जपेदघमर्षणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः ॥७ 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा ङिन्नवासाः प्छुतः शुचिः । 
प्रतिषिद्धांस्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ।।८ 
वारुणी भिरुपस्थाय सर्वपापे: प्रमुच्यत इति ॥६ 
अथावकीर्ण्यमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय 
दार्निहोमिकीं परिचे्टां कृत्वा हूं आज्याहुती जहोति ॥१० 
कामावकीणोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा 
कामाभिद्ुरधोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥११ 
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१८६८ बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


हुत्वा प्रयताञ्जलिः (१) कवातियङ्डग्निसुपतष्ठेत ॥१२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहरपति: । 
सं माऽ्यमग्निः सिश्चत्वायुषा च वलेन चाऽऽयुष्मन्तं 
करोतु मेति ॥१३ 
प्रति हास्मे मरुतः प्राणान्दधाति श्रतीन्द्रो बळं प्रति 
ृहरपतित्रह्मवर्चसं प्रत्यग्निरितरत्सरवं सर्वतनुर्भूरवा 

. सवमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा, इति 
विज्ञायते ।।१४ 
योऽपूत इव मन्येत आत्मानमुपपातकः । 
स हुत्वेतेन विधिना स्वस्मापापा-प्रमुच्यते । १५ 
अपि वाऽनाद्यापेयप्रतिषिद्धमोजने दोषवञ्च कर्म 
कृत्वाऽभिसंधिपूवेमनभिसंधिपूर्वं शूद्रायां च रेतः 
सिक्तवाऽयोनो वाऽब्लिङ्गा भिर्वारुणी भिश्चो पस्प्रश्य 
प्रयतो भवति ॥१६ अथात्युदाहरन्ति ।।१७ 
अनाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने विरुद्धधर्माचरिते च कमणि । 

मतिप्रवृत्तञपि च पातकोपभेंबिशुध्यतेऽथापि च सर्वपातकेः ॥१८ 

ब्रिराञं वाञप्युपवसंखिरहो5भ्युपेयादपः । 
प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमषणम्‌ ।।१६ 


यथाऽश्वमेधावश्चथ एवं तन्सनुरन्रवीत्‌ ।।२० 
विज्ञायते च ॥२९ 


चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमरातिं तरेम इति ॥ | 
इति चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तबिधिवर्णनम्‌ १८६६ 


अथ चतुथपूश्ने टृतीयोऽध्यायः। 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥१ 

ॐ पुर्वा भिर्व्याहृतीमिः सर्वाभिः सवेपातकेष्वाचामेत्‌ । 
यत्रथममाचामति तेनग्बंदं प्रीणाति यद्द्वितीयं तेन 
यजुर्वेदं यत्तुतीयं तेन सामवेदम्‌ ॥४ 

यत्प्रथमं परिमार्टि तेनाथर्ववेदं यद्द्वितीयं तेनेतिहास- 
पुराणम्‌ ॥४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी 
श्रोत्रे नाभि चोपस्परशति तेनौषधिवनस्पतयः सर्वाश्च 
देवताः प्रीणाति ॥५ 

तस्मादाचमनादेव सर्वस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥६ 

अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ||७ 
देवकृतस्येनसो5वयजनमसि स्वाहा ॥८ 
मनुष्यकृतस्येनसो5वयजनमसि स्वाहा ॥६ 
पितृकृतस्येनसो5वयजनमसि स्वाहा ॥१० 
आत्मकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥११ 


'यददिवा च नक्तं चेनश्चङ्कम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१२ 


यत्स्वपन्तश्च जा्रतश्वैनश्रक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 


यढ्किद्वांसञ्चाविद्वांसञ्चेनञ्चक्कम स्वाहा ॥१४ 
यढिद्वांसश्चाबिद्वांसञ्चेनश्वक्कम तस्यावयवजनमसि स्वाहा ॥१ 
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वौधायनस्म्रतिः । [ चतुर्थो- 
एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति ॥१४ 
एतेरष्टाभिहु खा सर्वस्मात्पापामझुच्यते १६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१७ 
अघमषंणं देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समाः । 
कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्च विरजा मृत्युळाङ्गलम्‌॥१८ 
दुर्गा व्याहृतयो रुद्रा महादोषविनाशना इति ॥ १६ 
इति चतुर्थप्रश्ने तीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने चतुथौ5ध्यायः । 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥१ 

भृतं च सत्यं चेत्येतदघमषणं त्रिरन्तजेले पठन्सव- 
स्मात्पापास्प्रमुच्यते ॥२ 

आयं गौः प्रश्निरक्रमी दित्येतामृचं त्रिरत्तजेले 
पठन्सवस्मात्पापात्पमुच्यते ॥३ 

दुपदादिवन्मुमुचान इत्येतामृचं त्रिरन्तजंले पठन्सव- 
स्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥४ 


हंसः शुचिषदित्येतामृचर त्रिरन्तजेछे पठन्सवस्मात्‌ 
पापात्प्रमुच्यते ॥४ 
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ऽध्यायः ] ` कृच्टछ्सांतपनादित्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७१ 


अपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छोऽधंचशस्ततः समस्मा- 
मित्येतामृचं त्रिरन्तजले पठन्सवस्मात्पापास्रमुच्यते ।॥६ 
अपि वा व्याह्ृतीव्यस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तजछे 
पठन्सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥७ 

अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तर्जळे पठन्सवंस्मात्पापास्रमुच्यते ॥ 
तदेतद्वर्मशास्र नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोपषिताय 
दद्यात्‌ ॥६ 

सहस्रं दक्षिणा ऋषभेकादशं गुरुप्रसादो वा- 

गुरुप्रसादो वा ।।१० 


इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने पःचमोऽध्यायः। 

कृच्छ्सांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्यजुरथर्वणाम्‌ । 
कर्ममियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌ ॥१ 
जपहोमेष्टियन्त्राद्येः शोधयित्वा स्वविग्नहम्‌ । 
साधयेत्सर्वकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ॥२ 
जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः । 
झुछपुण्यादिनक्षत्रेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ॥।३ 
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१८७२ बोधायनस्मृतिः । [ पञ्चसो- 


्नायात्त्रिषवणं पायादात्मोनं क्रोधतोऽतृतात्‌ । 
स्रोशूदर्नामिभाषत ब्रह्मचारी हवित्रेतः॥४ 
गोविप्रपितृदेवेभ्यो नमस्कुर्याह्िवा स्वपन्‌ । 
जपहोमेष्टरियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासनः ॥४ 
प्राजापत्यो भवेत्कृच्छी दिवारात्रावयाचितम्‌. | 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशाहं त्यहं ञ्यहम्‌ ॥६ 
अहरेक तथा नक्तमज्ञातं बायुभक्षणम्‌ । 

त्रिवृदेष परावृत्तो वालानां कृष्छ' उच्यते ।।७ 
एकेकं ग्रासमश्नीयासयूवोक्तेन ञ्यह॑ त्यहम । 
वायुभक्षरूयहं चान्यदतिक्रुच्छः स उच्यते ।।८ 
अम्बुभक्ष्स्ः्यहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ । न” 
कृच्छातिक्रच्छ्सतृतीयस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥8 ब्रा 

| 

| 


१9 


= 
~ 


ज्यहं ज्यहं पिबेदुष्णं पयः सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षरूयहं चान्यत्तप्तकृच्छू: स उच्यते ॥१० 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । | | 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सांतपनः स्मृतः ॥१ १ | 
गायत्र्याऽऽद्‌।य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति चे दघि॥१२. | 
शुक्रमसि ज्यातिरसीत्याज्य॑ देवस्य स्वेति कुशोदकम्‌ । 
गोमूत्रभागस्तस्याधं शक्रृत्क्षीरस्य तत्त्रयम्‌ ॥१३ 

वयं दृष्नो घृतस्येक एकञ्च कुशवारिणः। | 

एवं सांतपनः कृच्छ्रः श्वपाकमपि शोधयेत्र ॥ १४ 
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ऽध्यायः ] कच्छसांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌। . १८७३ 

गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 

पञ्चरात्रं तदाहारः पः्चगव्येन शुध्यति॥१५ 
Fe | यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
sh पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥१६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकर्क तं त्रिसप्तकम्‌ । 
महासांतपनं कान्छा वदन्ति ब्रह्मवादिनः ।।१७ 
एकवृद्धया सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोरुपवासौ हौ तद्वि चान्द्रायणं स्म्रतम्‌॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयास्पिण्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूयं शिछुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिंचान्द्रायणं चरेत्‌॥२० 
यथा कथंचिप्पिण्डानां द्विजस्तिस्स्त्वशीतयः । 
मासेनाशनन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्‌॥।२१ 
यथोद्यश्वन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌। 
| एवं पापाद्यं हन्ति हिजश्वान्द्राय्ण चरन्‌॥२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामो5निलाशनः । 
एकत्रिपञ्च सप्तेति पापध्नोऽयं तुछापुमान्‌ ॥२३ 
याबकः सप्तरात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌। 
सप्तरात्रोपवासो वा दष्टमेतन्मनीषिमिः ॥२४ 
पौषभाद्रपदज्येष्ठा आर्द्राकाशातपाश्रयातू । 
त्रीव्छुछान्मुच्यते पापात्पतनीयाहते द्विज: ॥२५ 


नई 


२ 
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बौ 
१८७४ घायनस्मृतिः । [ पच्चमो- 


गोमूत्रै गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूरचोऽतिपावनः ।।२६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिळाशनः । 
झुङ्कुष्णकृतात्पापान्मुच्यतेऽव्दस्य प्वेभिः ।।२७ 
भेक्षाहारोऽग्निहोत्रिभ्यो मासेनेकेन शुध्यति । 
यायावरबनस्थेभ्यो दशभिः पञ्चभि दिनेः ॥२८ 
एकाहधनिनोऽन्नेन दिनेनकेन शुध्यति । 
कापोततवृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ।।२६ 
भृग्यजुः सामवेदानां वेद्स्यान्यतमस्य वा । 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः ।।३० 
अथ चेत्तरते कतु' दिवसे मारुताशनः । 

रात्रौ जले स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥३१ 
गायच्यष्टरसहस्र तु जपं कृत्वोत्थिते रवौ । 

मुच्यते सबेपापेभ्यो यदि न ्र,णहा भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नदः सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः। 
ूवोक्तयन्त्रशुद्ध भ्यः सर्वेभ्यः सोऽति रिच्यते । ३३ 


अथ चतुर्थप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
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-ऽध्यायः ] मृगाराष्ट्र ४ पवित्रेष्टिश्र॒वर्णनम | 


अथ चतुथप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 

अथ मृगारेट्रिः पवित्रेष्टिश्व वर्णनम्‌ । 
समाधुच्छन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणत्रान्विता । 
सप्त व्याहृतश्चैव जप्याः पापविनाशना: ॥१ 
मृगारेष्टिः पवित्रेष्रल्लिहवि: पावमान्यपि ॥२ 
इष्टयः पापनाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः । 
इदं चेवापरं गुह्यमुच्यमानं निबोधत ॥३' 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो महतः पातकाहते । 
पवित्रैमार्जनं कु्वन्सुद्रेकादशिकां जपन्‌॥४ 
पावित्राणि घृतेुहन्प्रयच्छन्देमगोतिलान्‌। 
योऽश्नीयाद्यावकं पक्त गोमूत्र सशकृद्रसे । 
सदधिश्षीरसर्पिष्के मुच्यते सोंऽहसः क्षणात्‌ ।५ 
प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्या च लता | 
सप्तरात्रात्ममुच्येते विधिनेतेन तावुभौ ॥६ 
रेतोमूत्रपुरी षाणां प्राशने5भोज्यभोजन | 
पर्याधानेज्ययोरेतत्परिवित्त च भेषजम. Is 
अपातकानि कर्माणि कृत्वेव सुवहून्यपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्य इत्येतद्वचनं स ताम्‌ ॥८ 
मन्तरमार्गग्रमाणं तु विधानं समुदो रितम्‌ 
भारद्वाजाद्यो येन त्रह्मण र 
प्रसन्नहृदयो विप्रः पूयोगादस्य कमणः | 
कामांस्तांस्तानवापन 

इति चतुर्थप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 


१९७ 
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१८७६ बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 


अथ चतुर्थपूश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
अथ वेद पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ 
निवृत्तः पापकमभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकमसु । 
यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रियाः ।।१ | 
ब्राह्मणा ऋजवस्तस्माद्यद्यदिच्छन्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्त्याझु संशुद्धा ऋज्जुकमभिः ॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि ताबव्कार्याणि धीमता । 
` काठेन यावतोपेति विग्रहः शुद्विमात्मनः ॥३ 
एभियेन्त्रेबिशुद्धात्मा त्रिरात्रोपोषितस्तत: । 
तदारभेत येन धि कमणा प्राप्तुमिच्छति ॥४ 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मृगारांहोमुचो गणो । . 
पावमानश्च कृ्‌ष्माण्ड्यो वेश्वानय ऋचश्च याः ॥% 
घृतोदनेन ता जुहृत्सप्ताहं सवनत्रयम्‌ । 
मौनत्रतो हविष्यासी निगृहीतेन्द्रिक्रियः ।।६ 
सिहे म इत्यपां पूर्ण पात्रेज्वेक्ष्य चतुप्पथे । 
मुच्यते सवपापेभ्यो महत: पातकादपि ॥७ 
वे योवने बाल्ये यः कृत: पापसंचय: । 
पूषजन्मसु वाऽज्ञातस्त्मादपि विमुच्यते ॥८ 
भोजयित्वा द्विजञानन्ते पायसेन सुसर्पिषा । 
गोभूमितिलहेमानि भुक्तवरद्भ्य: प्रदाय च ॥।६ 
विप्रो भवति पूतात्मा निदग्धवुजिनेन्धन: । 
काम्यानां कमणां योग्यस्तथाऽऽधानादिक्मंणाम्‌ |१० 
इति चतुथप्रशने सप्तमोऽध्यायः । 


8 दर ५ 
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ऽध्यायः ] गणहोमफलमेतदध्यापनादो फलनिरूपणश्च 


अथ चतुथप्रशनेऽ्रमोऽध्यायः। 
अथ गणहोमफळमेतदध्यापनादौ फलनिरूपणः्च । 
अतिलोभाख्ममादाद्वा यः करोति क्रियामिमाम्‌ । 
अन्यस्य सो ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ।।१ 
आचार्यस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ । 
कु्न्भायर्कबह्िप्रः सा कारयेषामतः क्रिया ॥२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम्‌ । 
अग्नि वायुं रवि सोमं यमादींश्च सुरेश्वरान्‌॥३ 
यस्किचिसुण्यनामेह त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
बिप्रादि तत्कृत॑ केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥४ 
प्राजापत्यमिदं गुह्यं पापध्न प्रथमो द्भवम्‌ | 
समुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि सहस्रशः ।।५ 
योऽ=दायनतुपक्षाहाञ्जुहोष्टौ गणानिमान्‌। 
पुनाति चाऽऽत्मनो वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥६ | 
ज्ञायते चामरंस्थेः पुण्यकर्मति भूस्थितः। 
देववन्मोदते भूयः स्वगलोकेऽपि पुण्यकृत्‌ ॥७ 
एतानष्टौ गणान्होतुँ न शक्तोति यदि द्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ॥८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा जुहृत्यष्टो गणानिमान्‌ । 
अध्यापनप रिक्रीतेरंहसः सोऽपि मुच्यते ॥६ 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया । 
हावनीया ह्यशक्तेन नावसादः शरीरक्‌ ॥१० 
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बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमा- 


घनस्य क्रियते त्याग: कर्मणां सुक्कतामपि । 
पुंसोऽनृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते क्कचित्‌ ॥।११ 
मुक्तो यो विधिनेतेन सर्वेपापार्णसागरात्‌ । 
आत्मानं मन्यते शुद्धः समर्थ कर्मसाधने ।। १२ 
सवेपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु या: । 
अयत्ननव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरी रिण: ।।१३ 
प्राजापत्यमिदं पुण्यमृषीणां समुदीरितम । 
इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छुणुतेऽपि वा ।।१४ 


'सुच्यते सवेपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते । 


यान्सिसाधयिपुमन्त्रान्द्रादशाहानि ताञ्जपेत्‌ ।।१५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्यादनं सकृत्‌ । 
दशवारं तथा होमः सपिंषा सबनत्रयम्‌ ॥१६ 
पूवसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कर्मसाधने । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ।।१७ 
इति चतुप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः । 
अतिलोभात्ममादाद्वा ॥१ निवृत्त: पापकर्मभ्यः ।|२ 
समाघुच्छन्दसा रुद्राः ।।३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ॥४ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥५ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥६ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥७ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥८ 
इति चतुथः प्रश्नः ॥ 
समाप्ताचेयं बोधायनस्मृति: | 
समाप्तश्चायं धमंशास्रस्य ( स्मृतिसन्दर्भस्य ) 
तृतीयोभागः । 


ॐ तत्सद्‌ब्रह्मापंणमस्तु । 
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